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राज सुमे अव्यन्त अत्यन्त ह हो रहा ड कि इस शरी प्रवचन्तार परमागमकी तत्वदीपिक्रा -ना॑मकी 
ठटीकाके अक्षरशः श्रनु्राद दार श्री कुंदहुदाचाध्पं दव एवं श्री अगरृतचन्द्राचा्प देव के चन्तः हृदयको 
पटिचानकर, श्ुपने ्चापको पहिचान सकनेकरा सौभाग्य हिंदी भाषामापियोको राज प्रात होर्हा है 

श्ाजसे अनुमानतः २००० वर्प पूर्वं मगवान्‌ श्री कुंदकुदाचा्यै दरा सूत्रर्पते ` श्री प्रथचनसारवी 
गाथार्रोकी रचना हई, उसके अनुमानतः १००० वषै पीकेही उन सूतो पर श्रीश्नगृतचन्द्राचा्थ देव 
दारा तलदीपिका टीका रवी गई उक्षके अराज १००० वर्प पीठेही उसकी अक्षरशः टीका-जो अभृतचन्द्र 
देवकः हृदयम चपि अमून॑करो स्पष्ट रूपसे सरल मापे प्रकाशित करती है-- उसकी रचना इई व चप 
दरीलीसे विशद ओर स्पष्ट वितरेचन परभपूग्य श्री कानजी खामीके द्रा सोनगदढमे अविन्दन रूपसे होग्हा 
हैव हजारो सुपु निर्न लाम लेरहे हं । इसप्रक्रार यह पम अष्यातमका प्रवराह अ्ुटसयस, क्रम 
परमयसे, यथार्थं मोत मकरा प्रकाशन करता इश्रा चलता अशहा है व भविष्ये मी दृसीप्रकार चलता, 
रहेगा तथा इसके साधक जीवर भी होते रहे दहै, वर्तमानम है व आगामी मी होते रगे । 

इस प्रन्थराजक्ती रचनकरे संबधे, प्रन्यके विषयफे बाबत, गुजराती माषा यतुव्ाद करनैका 

कारण एर अनुत्रादमे कौन कौन म्रन्धोका धार्‌ श्रादि लिया गया आदिर्‌ अनेकं विपयोको भाई श्री 
दिम्मेतलाल भाई ने च्पने उपोद्धातः मे चुन्द रीतिसे स्पष्ट विया है वहं पाठकोको जरर पठने योग्य है| 

श्रीयुत्‌ भाई श्री हिमतलान्ञ माई के विषमे तो स्या जिला जरै उनको जितना मी, धन्यवाद 
दिथा जवे थोड़ा है | उनक्रे विपे श्रीयुत्‌ माई श्री रामजीमाई मारकचन्दजी दोशी प्रषु श्री जैन 
खाध्याय मदि! टृस्ट सोनगद्‌ मी गुनराती प्रचचनपारके प्रकाशक्रीय निवेदनमे- लिखते है जो वि श्षरशः 
सहैक 

माह श्री दिमतज्लाल माई सन्यासरसिक, शत, विवेकी, गम्भीर ओर वैर्यशाली सम्नन है, इसके 
भलात्रा उच्च रिक्त! प्राप्त ओर संस्कृतम प्रवीर ह । इसकरे पहले प्रन्थाधिराज श्री समयसार का गुजशती 
श्मसुबाद मी उन्दने दी किया है ओर अव नियमसार का अुशद भी षे दही करनेत्रलि है । इस प्रकार 
कुन्दकुन्द भ॑गवान्‌ समयकारः, प्रवचनस।र आर नियमसार जसे स्ोद्किष्ट॒परमागम शाके अनुवाद, 
कानेका परम सौभाग्य उनको पिला है, इसलिये वे यथार्थं स्पसे धन्यवादके पात्र हैँ | 

"इस शक्ल गुजराती अनु्राद इनने इतना दुन्दर विया हे कि इसके सिये यह ॒टृस्ट उनका 
जितना उपकार माने उतना कम है । इस कायसे तो समस्त जैन समाजके उपर उनका उपकार है । यह 
कने ` की श्राव्रशयक्ता नही है करि जो यह काम उनने हाथमे नदीं सिथा होता तो अपन यह सर्वो 
शास अपनी मातृभाव प्रात नदीं कर सवते धे-रेसा यह संस्था विश्वासपृथक कहती है । भाई श्वी हिमतः 


नकर ३ व्याक 


साल भर्ति कोई भी प्रकारकी धार्थिक्‌ पहायत्ता लिये-विनां ही, मान्न जिनवाणी मातिकि प्रति. भक्िसे 
मरित शकर ही यह कायै किया है, इस कारयक्रे सिये संस्था उनकी ऋणी है, इस अनुवादमे ओर हरि- 
गीतिका छंदो मे तो उन्होने भपनीं आपमाका संपू रस मर दिया है, उनके लिखे इते उपोद्धात उनके 
अत्र फा प्रतिर्धिव दि दे जाता ३, वे लिखते ह कि "यह अनुवाद मेते प्ररचनसारक प्रति भक्तिसे 
घोर धष्यात्पमूतिं श्री कानजीस््ामीकी प्रसास, अपने कल्याणक सिये, भव-भयसे उति डस्ते कियां है । 
सप्रकार भाई शरी हिमत्तसल भाईका समस्त .जेन समाज. प्र म्टाच्‌ उपकार है |, 
इस परमागपका युजराती अनुवाद ह्योकर जब यह प्रेसमे छप रहा था त॒व सोनगष्मे इसके दशन 
रके पढते पर एवं पष्य श्री कानजी खामीके -सुखसे इसके अतुवादकी रशेसा सुनकर मेरे. हदयमे . - तीतर 
भावता उत्पन्न इई किः इसका, लाम हिन्दी भाषा मापी मी. लेप्षके तो बहुत दी च्छु हो इसी . भाप्रनाको 
मैने उसका हिन्दी .खसुवाद करनेकी श्रीयुत १० परमेष्ठीदास्तजी न्यायतीर्थसे प्रेरणा की, जिरहोने इसको 
प्यं स्वीकार कर इसा. परिश्रमते यह सुन्दर अमुत्राद, तैयार किया है, जिसके सिये पडितजीको अनेक 


यह अनुषाड तयार होजाने पर इको .शर्तरशः मिल्लान करके. जचनेकरे सिये अपनां श्रमूल्य समथ 
देने के लिये श्रीयत माननीय भाई श्रीरामजी भाई माणकचन्दजी दोसी को बहुत बहुत धन्यवाद है तथ] 
शरीशुत भाई शरी सेमचन्द माई एवं बरह्मचारी श्री चदरूभाई भी धन्यवादके पात्र है कि निन्दने अपना 
अमूल्य ्तभय हस कार्ये लगाया | । 
शस अयरजकरी सुन्दर व आकषक चुपके लिये प्रेस मेनेजर श्री नेमीचन्दजी वाकलीवाल 
वल्युषरद्के पत्र है तथा इसका प्रूफरीडिग, शुद्धिपत्र तैयार करमे, विषयसूची आदि तैयार वरनेका कार्य 
षठ भक्ति एवं सावधानीसे परं° ' महेनरकुमारजी काव्यतीथै मदनर्गज ( किशनगेद > ने विया. है अतः 
उम्हं भी न्यादः है 1 । | ५ । 
` पन्क सवधानी रखने पर भी भ्न्यमे रतेक स्थोनो पर भूल `रह गई है उसको शुद्धिषन्रसे ` शुद्ध 
करके पारक गण॒ पदं एवं कमीके लिये क्षमा करे, इस म्रथराजके प्रकाशनमे अलुमानसे मी ज्यादा `सर्मय 
लग क्या इसका कारण प्रेसकी योग्यं टाइ्पक्षी एव कागज दिः कर अव्यवस्था षी। ` 
| सके भतम परमदूर्य परम उपकारी अध्या मूति श्री कानजी खामीके प्रति अव्यत भक्ति पूर्वे 
नमस्कार ह. फ जिनकी यपार्थं तत्वे प्रख्याः ्नंतकालमें नहीं प्रत्त किया देसे यथार्थ- मोत्तभार्मको 
समरसनका अवसर प्राह हवा ह तथां इस ओरकी सचि 'प्रगटी ई । अवे अतरिक 'ह्यसे' यह भावना ह 
नि अधका उपदेशित माम मेरे अन्तरम जयवन्त रहै तथा उसे.पर अप्रतिहतं भावस च्॑तनेका व्ल मेरेमं 
प्रपत क्षे | 
द्वि° ध्याषा् शुक्ला ८ ` नेमीर्चन्द पारसी 
-घीरः निरे सं ९४७६ प्रधातमन्नी- .. .- 
श “श्री म॒गनमल हीरालाल पाटनी दि० जैन पारमार्थिकं ट्ट प्रातेठ ( मावाड़.). 
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मगघान छन्दकुन्दाचायैदेवप्रणीत यह प्रबचनसार नामक शाच् द्वितीय श्रुनस्वंध के सर्वोत्कृष्ट 
आगमो से एक है| 
द्वितीय श्रतस्कधकी उत्ति फते इई यह पद्ठावलियो के आधारते संक्तपम हम सथ निचार्‌ करेः- 


श्राजसे २४७४ वर्ष पू इस भरतक्तेतकी पुण्य भूमिम जगद्पूज्य परम भद्धारक भगव्रान महावीरस्वामी 
मोक्तमार्गका प्रकाश करने लिये समस्त पदार्थोका स्वरूप श्रपनी सातिशय दिव्य्मनिक्े द्वारा प्रगट करते 
थे | उनके निर्वाणके वाद पांच श्रुतक्ेवली इये, जिनमें से शन्तम श्रतक्रेवली श्री मद्रबाह ये । वहां तक 
तो द्वादशांग शाच्की प्ररूपणासे निश्चवय-व्यवहारात्मक मोक्तार्ग यथाथरूपमें प्रवर्तित रहा | तत्पश्चात्‌ काल 
- दोषे कमशः अंगेक्रे ज्ञानकी ब्युण्ड्त्ति होती गई । ओर इसप्रकार श्पार ज्ञानसिंधुका बहुभाग निच्छ्िनि 
होनेक्रे वाद दृसरे मद्रवाहस्वामी-आचारथेकरी परिपाटी ( परम्परा ) मे दो समथ सुनि ह्ये । उनमें से एक 
का नाम श्रीधसमेनाचायै ओर दप्रेका श्री गुणधशचायै था | उनसे प्रात ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें 
होनेव।से आचार्यो मे शार्लोकी स्वना की ओर वीर भगवानके उपदेशक प्रवाह चालू रखा । 


श्ीधश्सेनाचायको श्रप्रायणीपूतैके पंचम वस्तुअधिकाके महाकरम प्रकृति नामक्र चौथे प्राश्तका 
ज्ञान था | उस ज्ञानामृतमें से क्रमशः उनके बादक्रे आचार्यो दारा पटूखण्डागम, धवल, महाधवल, जय- 
धल, गोगटसार, लव्धिप्तार, च्षपणासार रादि शाख की स्वना इई । इसप्रकार रथम श्रुतस्कंधक्री उत्पत्ति 
इई । उक्तं जीव ओर कर्मकरे संयोगसे होनेव्ाली आस्माकी ` संप्र पर्यायक्राः--गुणस्यान, मार्गणा 
त्मादिका-वसीन हे, पर्याार्थिंक्र नयको प्रधान कके कथन है । इस नयको छरशदध द्रव्यार्थिक मी कहते है, 
सर श्च्यातस भाषे अशुद्ध निरचयनय यत्रा व्यवहार कहते है । 


श्रीगुणधर आचा्थको ज्ञानप्रवादपूके दशमवस्तुके तीसरे प्राश्नक्‌ ज्ञान .था | उस ज्ञानम से वाद 
के श्राचायेनि करमशः सिद्धान्त-स्चना की] इसप्रकार सवज्ञ भगव्रान महावीरसे चला आने्ाला ज्ञान 
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भगवान कुन्दुन्दाचा्क्षी महत्ताको प्रदर्शित करनेधाले पेते श्ननेकानेक उल्लेख जन साहित्थमें 
विले है । कई शिलालेवो# मे भी उल्लेख पाया जाता है ] इस प्रकार हम देखते हँ कि सनातन जेन 
सं्रदायमे कलिक्ाल सर्ज्ञ भगवान कुंदकुद चायैका द्वितीय स्थान है ष) 


(मगत्रान कुन्दङुन्दाचायै द्वारा रचित अनेक शाख है, जिनमें से थोडे से वतैमानमें विमान हैँ ।: 
त्रिलोकीनाथ सवैज्ेवक्े सुस प्रवाहित श्रतामृतकी सरितामे से भर लिये गये अगृतभाजन वतेमानमें मी. 
्रतेक आार्थियो करो खासजीवन प्रदान करते है । उनके समयसार्‌, पचास्तिकराय ओर प्रव्चनस्तार नामक, 
तीन उत्तमोत्तम शास्र (नाटक त्रयः अथवा श्रामृत त्रया कहलाते है | इन तीन परमागमेपं हजारो शाल्लोका. 
सार जाता हे! भ० कुन्दवुन्दाचा्ैकरे वाद लिखे गये अनेक प्रन्धोके वीज इन तीन परमागमोमें 
विद्यमान है,--ेता सूचन दषते म्स कने प्रर स्य ज्ञात होना है । श्री समयसाग इसन॒भरतक्तेत्रका 
स्ोत्कि्ट परमागम है | उसमे नवतत्वोका शुद्धनयक्री दृिसे निरूपण कके जीवा शुद्ध ॒सखष्प सय 
प्रकारसे--च्गम, युक्तिः अनुभव ओर परम्परासे-- रति दिस्तःरपर्वक समाया हे । पचास्तिकायमें चह 
द्रव्यो शरोर नव तत्वोका खरूय संक्षेपे कहा गया है | प्रञ्चनसारमे उसके नामानुक्तार जिन प्रवचनकां 
सार सं्रहीत भरिया गया ह । जसे समयसारमे मुस्यतया दशेनप्रधान निरूपण है उसीप्रकार प्रबचनसारमं 
सुष्यतया ज्ञानप्रधान कथन हे 1 फ) ० 


ध्री प्रचचनसारके प्ररंभमं दी शाल्कतनि बीतरगचस्तिे लिवे यप्नी तीतर कांता व्यक्त की है| 

वार्‌ मीतर ही भीतर ( अंतमे ) इुवकरी लगाते हये श्राचारयैदेव निरतर भीतर ही समाये रहना चाहते 

हँ । दिन्तु जव तक्र उसं दश्चो नदीं पर्हैचा जाता तत्र तक अनर अनुभव्से छटवर व्राद्वार वाहय भी 

श्याना हो जाता है । इस दशमे जिन श्रमूल्य वेचनमौक्तिकोकी माला गय गद्‌ वह गह प्र्रचनसीर 
परमागम है । समरणे परमागममं वीतराग चारित्रक तीनराक्ताकी सु्यध्वनि गरज रही हे । 


८ रेते इतस्त एर पवित्र शालक्रे मथ्य तीन श्ुतस्वंध ह | प्रथम श्रतस्धका नाम ज्ञानतच्-रज्ञापन 
है । अनादिक्ालसे परोन्मुल जीर्वोकरो कमी रेसी शद्रा नहीं इई श्रि कषँ ज्ञानखमव श्रीर्‌ मेण सुष्र 
मुभे दी है ' इसीलिये उसकी परसुखपेन्ती-परोन्मुखरत्ति कमी नही टलती । पसे दीन दखी जीयो प्र 
व्राचनल्तरन करुणा करके इस अधिकारं जीवक ज्ञानानदसरभाव विस्तारपूैक समाया द) र) उसौग्रकार्‌ 
केवर्तकर ज्ञान ओर्‌ इख प्राप्त करनेक्र प्रचुर उच्छृष्ट भावना बहाई ३ । "कायिक ज्ञान ही "उपादेय है 
कतायोपशमिवक्ञानवले तो कर्मभारको ही मोगते है; प्रत्य््ञान ही पेकान्तिक ए र, परोक्षज्ञानतो 
भत्यत आङ्खल हे; केबलीकरा भतीद्रिय घुल ही सुख है, इन्दरियजनित सुल तो दख ही है, सिद्ध भगवान 
खयमेत्र ज्ञान, सुख ओर देव है, घातिकर्म रहित भगवानक्ता एल घुनकर भी जिन्हं उनके प्रति श्रद्धा नहीं 
3 
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होती वे अमव्य ( दूरभव्य ) है” यो अनेकानेक प्रकारसे आचायेदेवने केवलङ्ञान ` ओर अतीद्रिय, पर्ण 
घुखके सिये पुकार की ई । केवली ज्ञान शरोर श्नानेदके लिये चाचायेदेवने ेसी भाव भरी धुन मचाई 
है कि जिसे ुनकर-पदकः सह अदी रेसा लगने लगता है करि विदेहवासी सीमघर भगवानके निकटसे, 
केवली भगवतो सडमेसे मरतच्तेत्रमे शकर तत्काल दी कदाचित्‌ श्ाचार्थदेषने यह श्यधिकार रचकर्‌ 
श्मपनी हृदयोर्मियौ व्यक्त की हौ । इसप्रकार ज्ञान ओर सुखका अनुपम निरूपण कके इस अधिकारं 
आचायेदेवने सुसुद्धओंको अतीद्रिय ज्ञान ओर्‌ सुखकी रुचि तथा श्रद्धा कराई है, ओर अंतिम गाथाम 
मोह-राग ेषको निल केका जिनोक्त यथार्थं उपाय संद्ेपम बताया हे । । 


दवितीय श्रुतस्कधका नाम ज्ञेयतत्व-ग्रजञापन हे | अनादिकालसे परिभ्रमण करता श्रा जीव सर 
कुदं कर चुक्रा हे, किन्तु उसने स-परका भेद विज्ञान कमी नहीं किया } उसे कभी एेसी सानुभव श्रद्धा 
नहीं इई कि वध मार्गमे तथा मोक्तभागीमे जीव शक्रेला ही कर्ता, कर्म, करण अर वर्मफल वनना है, 
उसका परकर साथ कभी भी इ भी संवरध नदीं है ॥ इसलिये ह नारो मिय्या-उपाय कने परर भी बह 
दुःषमुक्त नदीं होता । इस श्ुतस््धमे ्ाचारयदेने दुःखकी जड केदनेका साधन-मेदविज्ञान-समसफाया 
है | जगतका प्रत्येकः सत्‌ अर्थात्‌ प्रत्येक द्रम्य उत्पाद-व्यय-प्रौग्धक्र अतिरिक्त या गुण-पर्याय समूहे अतिरिक्त 
चनन्य कुं भी नदीं हं । सत्‌ कहो, द्य कहो, उत्पाद व्यय प्रौव्य कहो या गुणपर्यायपिण्ड कोय सत्र 
एक ही है / यह, त्रिकालज्ञ जिनेन्द्रभगवानके द्वारा साक्तात्‌ दृष्ट वस्तुस्वरूपका मूल मूत सिद्धान्त हे 1 वीतराग 
विज्ञानका यह शूल भूत सिद्धांत प्रारंभकी बहुतसी गायाश्रोमे अत्यधिक सुन्दर रीतिसेः-किसी लोकोत्तर वज्ञानिके 
के ठगसे समाया गया है । उसपर, द्रग्यसामान्यका खरूप जिस अलौकिक शेलीसे सिद्ध किया है उसका 
ध्यान पाठकको यह भाग खयं ही सममू पदे विना आना अशक्य है । ` 


वास्तवमें प्रवरचनसासमं वशित यह द्रव्यसामान्य निख्यण॒ -अत्यन्त ऋअवाध्य अर परम प्रतीतिकर हे । 
इसप्रकार द्रग्यसामान्यकी ज्ञानपी ख॒द्ढ भूमिका रचकर, द्रव्य विषेप का श्प्ताधारण वणन, प्राणादिसे 
जीवकी भिन्नता, जीव देहादिका-कर्ता कारयिता, अनुमोदक नहीं है-यद वास्तविकता, जौषको पुद्गल- 
पिण्डका श्चक्तत्व, निश्वयतरेवकरा सरूप, श्ुद्धा्माकी उपलब्धिक्रा फल, एकाग्र संचेतनलच्तण ध्यान इत्यादि 
अनेक विषय अति स्पष्टतया समाये गये हैँ । इन सत्रमे स्व-प्ररका भेद विज्ञान ही स्पष्ट तैरता दिाई दे 
रहा है । सम्पूणं अधिकारमे वीतराग प्रणीत द्रव्यानुथोगका सच सूत्र धासि धांसं कर ८ टस टस कर ) 
मरा है, जिनशासनक्रे मौलिक सिद्धान्तोको भ्रवाव्यरूपसे सिद्ध किया ह । यह अधिकार जिनशासनके स्तम 
समान है । इसका गहराईसे ्रम्यास करनेवाले मध्यस्य सुधा जीवको ठेसी प्रतीति इये विन! नदीं 
रहती फ जेन ददीन ही वस्तुदशन है ॥ विपयका प्रतिपादन इतना प्रौढ, अगाध गहरई युक्त, म्म- 
स्पर्शी ओर चपृतिमय हे कि वह सुसु उपयोगो तीदणा वन।कः श्तरताकरकी गेमीर गहराई ले 
जाता ह । किसी उचकोचिकरे सुमुज्ञ॒ को निजस्वमावरलकी प्रतिं कराता है, ओर यदि कोई समन्य मुसुद् 


[रै ॥ | [मि 


वहा तक न प्च सक्रे तो उसके हदथमे ' मी इतनी महिमा तो ऋअवरश्यं ही घर कर लेती है कि श्ुतरता- 
कर अदूमुत ओर श्रपरार है ॥ प्र॑यकरर श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ओर टीकाकार श्री च्रतयन्द्राचायदेषेके हदयस 
रवाहित शुतगगा ने तीवकरके चनौर श्रतकरेवलियोके विच्डको सुला दिया है १ 


( तीसरे शरतस्वंघकरा नाम चरणालुयोगसूचक चूलिका है.। शमोपयोगी मुनिको अंतरंग, दशके, अतु- 
रूप किंस प्रकार का शुभोपयोग वर्तता है ओर साथ दी साथ सहजतया बाहरी कैसी क्रियायै खयं वर्तत 
होती है, यह इस जिनेन्द्र कथनानुसार समाया गया है दीका ग्रहण करनेकी जिनोक्त विधि, अंतरे 

सहज दशके ्नुरूपर बहिरंगयथाजातरूपत्व, अडाईस मूलगुण, अंतरग-बहिरंग हेद, उपधिनिषिध, उत्समे- 
श्रपवाद, युक्ताहार विहार, एकाप्रताख्य मोक्ञमागी, सुनिका श्नन्य सुनियोकर प्रतिक्षा उ्यवहार, इत्यादि अनेक 
विषय इसमे युक्ति सित समाये मये है । प्रथकार ओर टीकाकार आचायैयुगलने चरणानुयोग जसे 
विषयका मी श्राल द्रव्यको मुख्य करके, -शुद्धदरन्यावलम्बी अंतरंग _ दशके साथ उन उन. -क्रियाश्रोका 
अथवा शुभ भर्वोका सं ` ध दिषलाते इये, निश्चय व्यत्हारकी संधिपुचक एसा चमत्कार. -वणेन किथा है 
किं आंचरणग्रजञापन जैसे अधिकार मी मानो कोई शांतरस. मता इश्रा-अध्यासगीत माया जा दहा हो 
दस्रा ही लगता रता है । असद्न्यको सख्य कके पेता मधुर पेसा सयुक्तिक, रेस प्रमाण भूत, सायत 
शांतरस रता इया चरणानुथोगका प्रतिपादन अन्य किसी शाम नदय है । हदयमें मरे हये अनुभवामूतमे 
ओतप्रोत होकर निकलती इई दोनो आचार्यो देवो री वाणीम कोई एेसा चमत्कार है किं वह जिस जिन 
विषयो स्पर्य करती है उस उप॒ विषयको परम रसमय, शीतल-शीतल ओर सुधास्यदी बना देती है 4 


इसप्रकार तीन श्रतस्कंधोमे विभाजित. फर्म पवित्रे परमामम सुसुज्ञुओंको . यथार्थं॑वस्तुखषपकरे 
समम॑नेमे महानिपिचभूत है + इस श्चाखमें जिनशासनके. अनेक सुर्य परुख्य सिद्धातोके नीज- विवमान हैँ । 
इस शाघ्ञमे प्रत्येक पदार्थकी खतत्रताकी. घोषणा की ग्रई है तथा दिव्यध्यनिके द्वारा विनिरैत अनेक 
भ्रयोजनमूत सिद्धातोका दोहन है । 


परमपूञ्य कानजी खामी अनेकत्र कहते है . कि--^श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि 
शाछञोकी गाथा मायामे दिग्यध्वनिका संदेश दहै । इन गाथाओमें इतनी अवार गहराई है कि उसकां माप 
करनेम अपनी ही शक्ति का माप होजाता हे । यह सागरगंभीर श्लोके रचयिता परमक्कपालु श्नाचा्थदेवका 
कोई परम अलौकिक सामथ्यै है । प्रम अदूमुत सातिशय थन्तर्धद्य योगोके विना इन शाका रचा 
जाना. शक्य नहीं है ¡ इन शल्लकी वाणी तैरते हये पुरुषकी वाणी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है ! इसकी 
भ्त्येक गाथा चुद्धे-सातवं गुणस्थानमें मूते इये महामुनिके आत्मानुमवसेः निकली हई है । इन शास्त्रोके 
कर्ता भगवान कुंद कुदाचाय देव महाविदेद. कत्म. सवैजञ वीतराग श्री सीरमधर भगवानके .समवसग्णमे गये 
थे, ओर वहं बे भाठ दिन रहै थे, ग्रह ब्रात यथातथ्य है, अ्ञद्श; स्य है, प्रमाणसिद्ध रै । उन परमो- 


[र 


एका आचाधदे्षे दारा रचित समयत परवृचनतार, सादि शञौमे तीथकर देवकी कराए्वनिमे ;से दी 
निकला इचा उपदेश श हे 


६ मगवान दुदक्ुदःचायज्तं इस शाकी भरा गाथाजंकरी प्तत्वदीपिक नामक संस्कृत टीका श्री 
` अद्ूनचन्धाचाै ( जो कि लगभग विक्रम संवत्‌ की १० वीं शताव्दमि होगये ह ) नेस्चीहै। जेते इस 
शाके भूलवर्ता अलौकिक पुरुप है वैसे ' ही इसंके ठीकाकार भी महा. समर्थं आचाय हं | उन्होने समय- 
सार तथा पचास्तिकाथकी टीका भी लिखी है ओर ततार्थसार, पुरस्षार्थसिद्धच्‌ पाय आदि खतन्न म्र्थोक्री 
पी स्वना ची ह| उन ज्ञेसी दीकये अमी तक किसी थन्य जेनशोस्लकी नही इई हे । उनकी . टीका 
ॐ पटक्को उनकी अध्यात्मरसिकता, अ.मालुभव, प्रखर विद्वत्ता, ` वस्तु्ब्ररूपको न्यायपूरैक सिद्ध करनेकी 
ध्रसाधरर शक्ति, ` जिनशासनक्ा स्यन्त ` गंमीर ज्ञान, निश्चय . व्यवहारा संधिवद्ध निख्परण ` करने 
विर श्षक्धि भौर उत्तम काव्य शक्तिका परा पता लग जाता दहे गभीर रहस्योको अत्यन्त संचेपमें भर ` 
दने र उनकी शक्ति विद्रानोको आश्चयचकित कर देती है } उनकी दैवी टीक्राये श्चतकेवलीके वचनो 
जेसी £ ! जसे सूल शोल्लकारके शास्र अनुभव-युक्ति श्रादि . समस्त समृद्धियोसे समृद्ध ह ३से ही टीफ(- 
कार की टीकाये भी उन उन सै सष्द्धियोसे विभूषित हँ । शासन मान्य भगवान्‌ वुन्दकुन्द्ाचायदेवने | 
स रिकालमे जगद्गुरु तीर्थकर देव जैसा काय किया दै ओर श्री अगृतचन्द्राचायदेवने मानो . कि 
षे कुदशुदभगयानके हयमे वैठ्गये हो इपुप्रकारमे उनके गंमीर आश्योको यथार्धतया. व्यक्त करके. उनके 
गणधर चता काय किया है| (6 
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भरी अग्रनचन्द्राचाये हरा रचित काव्य भी अध्यास जर आसानुमवृकी मस्तीसे भप हं] श्री 
समयक्ता्यी दीकामिं ` आमवाते काव्यो ( कलशो) ने श्री ` पकाप्रभदेव जैसे सर्र्थ सुनिषसों ` प्र गहरी छाप 
जमाई "हे, ओर-आज' मी तचज्ञान तथा -अध्यासरसते. भरे हरे बे मधुर कलश शध्य्िरसिकोके हृदये 
तारको सन्ना ते है ¡ अव्यात्मकविके ङपमे श्री अमृतचन्दाचयैदेधका. स्थान अद्वितीय है | ` 


{ अवृध्नसाषम भंगव्रान कुन्दकुन्दाचायदेधने २७५ गाधाओंकी स्वना प्राकरनेमे की है ) उनप्र श्री 
यमृतचन्द्राचायने तसवदीपिक्ा नामक्‌ तया श्री जयसेन।चार्थने, तायर्यडत्तिनामक 'सेस्कृत टीरकी। 'की रचना 
की हे । श्री पड़े देमराजजीने तघदीपिकषावा भावार्थं हिन्दीमे लिखा -ह,'जिसयाः नाम वालाव््मोध सावा. 
टीका रला हे । विक्रम संवत्‌ १९६२ श्री .परमशरुतप्रमात्रक - मण्डलं कम्ब द्वार -पकारितं हिन्दी ` प्रच 
चनसामै - मूत्त गाथायै, दोनो सङ्त्‌॒टीकाये, ओर शी हेमणजजी -ृत हिन्दी बालावबरोधं भाषाः टीका 
सद्रित इई दै। अव इसु प्रफाशित गु नराती प्रवचनसास मूल गाथाये, उनका. यु जराती पाङुषाद ( जो 
` परिशिष्टलपमे इस्त अथक अंतमे दिथा- है), संस्कृत तखदीपिका टीका ओर उस गाया व दीक्षाका अक्तरशः 
ग नराती- अनुवाद .( जि्तका-यह हिन्द यनु्ाद -श्रीयुत्‌. पंडितः परमेष्टीदासजी जैन -न्यायत्ी्ं ने करिया है 
गट किया गया -है। .जयँ कु विशेष स्पष्टीकरण ` करनेकी वरस्ता प्रतीत इई है - बहौ ` कोटक 


[1 ९ ~ 


श्रवा भमावार्थ मेँ या फुटनोटमे स्पष्टता की गई है । उस स्पष्टता करनेमे बहत सी जगह श्री जयसेना- 
चार्यं की तात्पयैडृत्ति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हई ह ओर कहीं कहीं श्री. हेमराजजी कृत॒ नालावनोध 
भाषा ठीकाका मी आधार तिया है| श्री परमश्चत प्रभाव मण्डल द्रारा प्रकारित प्रबचनसारमै मुद्रित 
-संस्कृत-ठटीका को हस्तज्िखित प्रतिय से मिलान करने पर, कीं कीं जो शल्य शश्ुद्धियां मालूम इई 
वे इसमे टीकर करली गई है । 


यह अनुवाद करनेका महाभाग्य सुमे प्राप्त हृश्रा, जो कि मेरे लिये अत्यन्त ॒दर्धका कारण है] 
परमप्रूज्य श्रध्यातमूरतिं श्री कौनजी खामीके आश्रये इस गहन शक्ल का श्नुवाद इया है। 
शननु्ाद कनेक सम्रण शक्ति सुमे पञ्यपाद महारज श्री से ही प्राप्त इई है । परमोपकारी श्री गुरुदेवके 
पवित्र जीवनके -प्रत्यक्ञ॒ परिचयके विनां श्रौर उनके आध्यासिक उपदेशक विना इस पामर को जिनवाणीकि 
प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहां से प्रगट होती ? भगवान कुदकंदाचार्थदेव ओर उनके शासो की 
- रंचमात्न महिमा क्से श्राती ए तथा उन शास्रोका. अथे दढ निकालनेकी लेश मात्र शक्ति करसि श्चाती ए 
इसप्रकार अनुवादकी समसत शक्तिका मूल श्री गुरुदेव ही होने वास्तवे तो महाराजश्री की अमृतवाणीका 
प्रवाह ही-उनसे ग्र प्त मूल्य उपदेश ही-यथा समय इस अनुव्रादके रूपमे परिणत ह्या है । जिनके द्वार 
सिचित शक्ति से रौर जिनका पीठपर बल होनेसे इस गहन शाच्के -श्रनुवादकरनेका मैने अति साहस 
-क्िया खर जिनकी कृपा से वह निर्वि समाप्त ह्या उन परमपूज्य परमोपकायी श्री गुरुदेव (श्री 
कानजी स्वामी ) के चरणापविन्दमे भति भक्तिभावसे में बन्दना कता 1 


पूज्य बेन श्री चम्पाब्देन तथा ्रूजय न्हेन शान्तान्हेनकते प्रति भी इस अनुवादको प्रण करते इये 
उपकारवशताकी उग्रभावनाका अनुभव होग्हा है जिनक्रा पवित्र जीवन ओर बोध इस पमरको श्री प्रच्चन 
मारके प्रति, प्रचचनसारके महान्‌ कतकि प्रति ओर प्रचचनसारमे उपदिष्ट वीतरागनविज्ञानके प्रति बहुमान 
बृद्धिका विशिष्ट निमित्त ह्या है पसे उन. पूज्य ब्हेनोके प्रति-यह हृदय श्रत्यत नमीभूत हे । 


इस अनुवादे अनेक भाद्योसि हार्दिक सहायता मिली है । माननीय श्रौ वकील रामजीभाई 
मशेक्रचन्द दोशीनि अपने मरप्रर धार्मिक व्यवसार्योमिं से समय निकालकर सारा अनुवाद बारीकी से जांच 
लिया है, यथोचित सलाह दी है शीर श्नुवादमे आनेवाली छोटी--बड़ी कठिनाहर्योका श्रपने विशाल शख 
्ञानसे हल किया है । माई श्री खीमचन्द जेढालाल शेठने भी पररा अनुवाद सावधानीपूवैक जांचा हे, ओर 
श्रपने संस्कत भाषाके तथा शाकज्ञानके आधारसे उपयोगी सूचनाय दी हैँ । माई श्री ब्रह्मचारी चन्दलाल 
खीपचन्द फोवासिया ने हस्तलिखित प्रतिर्योके आधारसे संस्कृत टीकामे सुधार किया है, अनुधरादका कितना 
ही भाग जांचा हे, शुद्धिपत्र, अनुक्रमणिका ओर गाथा सूची तैयार की है तथा ्रूफसंशोधनका कायं किया 
है | इन सत्र भादू्योका मै अन्तःकरण पूर्वैक आभार मानता द्र | उनकी सहृदय सहायता के विना अनुवाद 
मे अनेक बुटियां रह जातीं । इनके अतिरिक्त अन्थ जिन जिन भादयोकी इसमें सहायता मिली है म उन 


सवका ऋणी ह| 


धसे चह शलजाद्‌ प्रवयनसारे प्रति चयन्त भक्ति शोनेते ओर गुरुदेवकी प्रशासे प्रेरित होकर 

ज >त्फशके छतु भयमथ दाते उरते किया है ¡ अनुवाद करते इये शाके मूल आशायमे कोई 
स्त स पदे पये, ह जोर मैने पी परत सावधानी सखी हे, तथापि श्रल्यज्ञता के कारणं कदी कोई 
द जरह यथाद्य यां को$ भूल दोगई हो तो उक्षके लिये भं शालेकार श्री कुंकुंदाचायेदेव, टीका- 
न शी वयृरचन्द्राचदेव ओर मुमुज्ु पाठकोसे अंतःकरण प्रक क्तमायाचना करता ह । 


दग शतरिक्ष माना है कि यह भनुवाद मन्यजीोको जिनकथिन चस्तुचिक्ञानका निणैय कराकर 
तीन्द्ि नामि च्रीर सुलक्री श्रद्धा कराकर, प्रसेक द्रभ्यका सप्रणी खातत्य समकर, द्रन्यसामान्यमे लीन 
मनू धार्त हुक पंथ दिये । "परमानन्दरूपी सुधारक पिपासु मन्यजीवोकरे हितार्थ श्री अगृत- 
यायैरेक्ने इस महाशालकी व्या्या की है । जो जीव इसमे कथित पररमकल्याराकारी भार्वोको हृद- 
येग भरणे वरे अवश्य परमानन्दरूपी सुधारसक्ते भाजन हेग । ज्र तक ये भाव हृदयगम न हौ तव तक 
निश-दिन यही भात्रेना, यही विचार, यही मथन सैर यदी पुरपरार्थं॑करतैव्य है । यही परमानंद प्रातिका 
यश्य है । श्री ऋमृनचन्द्यचाै देव द्व तस्छदीपिक्राकी पर्णाति करते इरे भाविन भावनाको भाकर यह 
उपोदूधात प्रण करता ह--५शरानन्दामृतकरे प्ूरसे परिप प्रवाहित कैवस्यसरितामे जो निमश्न है, जगतूको 
देखनेके लिये समर्थं॑महाज्ञानलदमी जिसमे मुख्य है, जो उत्तम र्न किरशोके समान स्पष्टहै, 
सीर जो इष्ट है-रेसे प्रकाशमान खतत्वको जीर स्यव्कारंलक्षणंसे लक्षित जिनेन्दरशासनकते वश प्राप्त हो 1 


2 < 02 


भुत पंचमी 


हिमतलाट जेटालाल काद, 
वि० सं° २००४ ' 


ड ५.५. ५९०, २ 
` ५ 
[ग 
^. (४ 
इ ३४६६२ ८६ १९ ड 


क [8 ७७७१०६२३ 


हिन्दी माषाका गौरव | 


अनुवादक की श्रोरसे ८ 
(१/0 


मै इसे अपना परम सौमाग्य मान हूं कि- सुमे परमशरुतप्रवचनसारका यह हिन्दी अनुवाद 
करनेका सयोग प्राप्त ह्या है । हिन्दी भाषके लिये यह गौरवकी बात दै कि लगभग १००० वर्षे वाद्‌ 
श्री चगतचन्द्राचायेकी तत्त्वप्रदीपिका नामक संरछृत टीकाका यद्‌ शब्दशः श्रनुवाद्‌ ( मले ही गुजरातीके 
दारा ) श्रा है । यद्यपि पांडे देमराजजी ने भी हिन्दी ्रतुवाद्‌ किया था, किन्तु वह केवल भावानुबाद 
ही था । यह मेरे मित्र श्री. दिंमतलालभाे की षी बौद्धिक हिम्मत है कि उन्दने ही सर्वप्रथम प्रवचन- 
सारकी त्त्रदीपिका का क्तरशः माषादुवाद्‌ ( गुजराती भायाम ) क्या है, जिसका हिन्दी अनुबाद 
करने का सौभाग्य सुर प्राप्त हृभ्रा है । 


काटियावाढ्के सन्त पुरुष पूञ्य श्री कानजीस्ामी स्वर्णपुरी ( सोनगढ़ ) में वैठकर भगवान्‌ कुन्द- 
कन्दाचायेके सत्‌ सादित्यका जिस रोचक ठंगसे भ्रचार श्रौर प्रसार कर रदे दै वैसा गत कई शवाब्वियोें 
नदीं हश्रा । काठियावाढ़के सैकद़-हजारों नर-नारी उनकी अष्यास्मवाणीको बड़े चावसे सुनते द, ओर 
अध्यातमोपदेशामृतका यान करते समय गदुगद्‌ हो जाते है । पूञ्य कानजी खामी का अद्भुत प्रमाव है । 
उन्हीके उपदेशोसे प्रेरित होकर श्री हिंमतमभाईै ने भ्रवचनसारश़्ी गुजराती टीका की है । उन्दने इस कायें 
भारी परिश्रम किया है । मैने तो केवल उनके गुज्ञयाती शर्ब्दोको साधारण हिन्दीमे परिवर्तित कर दिया 
ह । अतः मेँ श्रौ हिम्मतमाहैका भार मानता ह कि श्रापके द्वारा निर्मित प्रशस्त मागं पर सरलतापू्वक 
` चलने का मुभे भी सौभाग्य प्राप्न होगया है । 


जैनेन्द्रभेस, ललितपुर परमष्ठीदास जेन 
श्रतप॑चमी; वीर सं. २४७६ न्यायतीथं 
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# (770 अअ अअ अ) 


जिनजीकी बाणी ` भक्ती रे। 


बाणी प्रभू मन लागे भली, 


जिश्मे सार-सपय शिरताज रे 
जिनजीकां बाणी मल्लीरे। 


| गथा पाहुड अरु गथा पचास्ति, ¶ 
। -गंथा जो प्रचचनप्तार रे ( 
| जिनजीकी वाणी भती रे। ॥ 
2; गृंथा नियमसार, गथा रयणसार, @ 


गंथा समयसारका सार .रे, 

जिनजीकी बारी मली रे... 
- स्यादयादसूपी सुगंधी भरा जो, 
` जिनजी का ओ्ओकारनादरे 


जिनजीकी बाणी मली रे। 
चंदू जिनेधर, व॑द्‌ मे इन्द्न्द, 


चंदू यह रओकारनाद रे, 


जिनजीकी बाणी भली रे) 
हृदये रदो मेरे भारा रहो, 
मेरे ्यांन रहो जिनवाण रे, 
जिनजीकी वाणी भली २। 
जिनेश्वरदेवकी बाणीकी गंज; 
मेरे गुजती रहो दिनि राततरे 
जिनजीकी बाणी मल्ली रे। 
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( | वन्धो प्रिभुभ्यु विन रौ रहि काश्डडुन्दः । च 
| कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीतिं-पिमूपिताशः ॥ 4 
४ यश्चार-चारण-कराम्बुजचजञ्चरीक- 1 | 
त श्चक्त धुतस्य भरते श्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 4 


[ चन्द्रगिरि पवत का शिलालेख | 


^ १, "च 9 
, भू १ 


श्रथं-ङुन्दपुष्पकी प्रभौ को धारण करते बाक्ली जिनकी कीर्तिके ह्यरा दिशाय 
चिभृपिन हृ है, जो चारणोके-चारण छद्धिध।रौ महामुनियोके सुन्र हस्त कमलोके धमर थे 
श्रीर्‌ ्ञिस पवित्रास्मानि भरत क्तेत्रमे श्रत की प्रतिष्ठा कीदै वे विभु छुन्दकुन्द्‌ इस प्रथ्वी पर 
फिसके द्वारा वंच नहीं है! 
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-* कोणडकरन्दो परीन्दरः ॥ 
रजोभिरस्परष्टतमत्यमन्त- 
बदधिऽपि संब्यञ्जयितु' यतीशः । 
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॥ | रजःपदं भूमितलं विहाय ए | 
6 चचार भन्ये चतुर॑गुच्च सः ॥ | च 
[ िध्यगिरि-शिलाक्ेख | | श 
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अर्थ-यतीश्वर ( श्री छन्दङ्खन्दस्वामी ) रजःस्थानको-भूमितलको-छोडकर चार 
चंगुल ऊपर आकाशमे चलते थे, उससे मै. यद सममा हँ कि वे श्न्तरग तथा वदिरंग 
रजसे ( अपना ) अत्यन्त अश्पष्टत्व व्यक्त करते थे । ( वे च्र॑तरंगमे रागादि मलसे श्रौर 
वाद्यम धूलसे अस्पष्ट थे । ) 


क 
जद परउमणंदिशहो सीमंधरसामिदिव्वशाणेण । 
ण विषोहह तो समणा कहं सुमणगं पयाणंति ॥ 


[ दशेनसार ] 


अथे-( महाविदेह कतेत्रके बतेमान तीथकर देव ) श्री सीमंधर स्वामीसे प्राप 
दिव्यज्ञानके द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथ ने ( श्री इन्दङगन्दाचाये देवने.) बोध न दिया होता तो 
मुनिजन सच्चे मागं को कैसे जानते ! त. 


8 


हे छन्दछ्॒न्दादिि श्चाचार्यो ! आपके वचन भी स्वरूपातुसंधानके लिये इस पामर को 
परम उपकारभूत हुये है । इसक्तिये मै आपको श्रतिशय भक्ति पूवक नमस्कार करता द ।. 


[ श्रीमद राजचन्द्र | 






धट 


धद 


# भ्रवचनसार्की विषयानुक्रमणिका 
(?.) ज्नानतत्व-गरज्ञापन र 





न्य, नो 
विषय गाथा | , विषय गाथा 
मंगलाचर्शषूवक भगवान्‌ प्रयवर्ताकी प्रतिज्ञ १ |` ~ जान अधिकार - 
` व्ीतरागचारितर उप्रादेय ह श्रौर सरागचारित्र | अतीन्दरियज्ञानरूप परिशमित होनेसे केवली 
हेय हं पूसा कथन > & ¦  भगवानके सव प्रत्यत है ` २१५ 
चारि खरूप ७ , श्राप ज्ञानग्रमाण है ओर ज्ञान ;सर्वैगत दहै, 
चारित्र सीर श्चात्माक्ी एकताका कथन < । रसा कथन २३५८ 
श्रातमाका शुम, श्रश्ुभ अर शुद्धव ४६ आआसाको ज्ञानप्रमाण न मानने दो पत्त उप- 
परिणाम वस्तुका खभाव है १०|| स्थित करके दोप बतत है . २४८८ 
शचासमक्रे शुद्ध ओर शुभादि भार्वोका फल) ११८ | ज्ञानकी भांति श्रातमाका भी सर्वगतत्व न्यायसिद्ध 
-- शुद्धीपयोग अधिकार ~ | है रेसा कहते है २६८८ 
शुद्धोपयोगके फलकी प्रक्तसा १३ | श्रात्मा खीर ज्ञानक्ते एकेख-ऋरन्पत्व २७ 
श्ुदधोपयोगपरिणत शच्ात्ाका खस्य १४ ¦ ज्ञान ओर ज्ञेयके परस्यर गमनका निषेध करते है २८ 
शुदरोपयोगकी प्रापिके वाद तत्कालदी होनेवाली ` श्राता पदा्ोमि गरदृ्त नह होता तथापि जिससे | 
शुद्ध श्चामखमावरपरा्तिकी प्रशसा १५ , उसका पदा्ेमिं प्रदृत होना सिद्ध होता दै 
शुद्धामखमाव्रकी प्राप्ति त कारकोसे निव्पेत्त | उक शक्तिवैवित्यका वणेन २९ 
दोन अव्यत रामाधीन ह, उसकानिरूपणा १६ ्ञान पदा्थेमिं प्रदत्त होता ३ देसा दंत 
खय मभू-श्रापाके शुद्धात्मश्वभाव्रकी ्रा्तिकरे 
श्रौ कथवित्‌ उत्पादः पदां बाम बहते यह प्य ऋते ह ३१ 


श्रालाकी पदार्थोकि साथ एक दूससेमे प्रति 
होने पर मी वह पका ग्रहण-व्याग किये 
विना तथा परह्य परिणमित हए विना 
सवक्षो देखता जानता है इससिये उप्त 
प्रत्यन्त भिन्नता ३, यह वततलति ह 


पूवोक्त स्वयंमू-आमक्रे इद्ियोकते विना ज्ञान 
ओर चानन्द वैसे होता है ? इस संटेदका 
निराकरण । ९६. 
श्रतीन्द्रियतके कारण शुद्धाव्मक्रे शारीरिक चुल 
दुः नदीं. ह २९/ 


| दरार स्यष्ट कते हैँ ३० 
। 





| 
=) 


-- १६ - | 
हिद गाथा | विषय गाथा 


केवलक्ञानीकोः ओर श्रुतज्ञानीको अविशेपद्यसे | कपरशः प्रव्तैमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं 

दाकर विशेष श्रांत कोमका क्षय ¦ होती ५० 

कते हं ३३ ¦ युगपत्‌ परतिकर द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत् 
क्ञानऊ श्त-उपाधिकृन भेदको दूर कते है ३४ | सिद्ध होताहै ५१ 

मात्मा ओर ज्ञानका कृत्व कणेखज्कत मेद्‌ ्ञानीके कपिक्रियाका सद्भात्र होने पर मी 

दूर्‌ करते है ३५ उसके क्रियाके फलदूप बन्धका निषेध करते 
ज्ञान स्या रै र ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त कःते हैँ ३६ हए ज्ञान-्रधिका(का उपसंहार काते है ५२ 
दरव्योकी अतीत ओर श्नागत परययिं मी ~ सुख अधिक्रार - 

तात्कालिक पर्यायोकी भति पथकररूपसे ्ानसे अमिन देसे घुखका स्वप विस्ताूर्क 

ज्ञानम वर्तती है , , ३७ वर्णन कते हृए कौनसा ज्ञान ओर घुख उपा- 
शयविचमान पर्थ्योकी कथेचित्‌.विधमानता ३८ 1 देय है तथा कौनसा हेय है, उसका विचार 
श्रविद्यमान पर्यार्योकी. ज्ञानग्रव्यक्तताको द्द करते हँ | पर | 
, क्ेर्है ३९॥| श्रतीन्दियघ्ुखका साधनभूत -श्रतीन्दिय्ञान 
इन्छिधज्ञानको ही न्ट ओर ्लुतपन्नका, जानना उपादेय हे, इसप्रकार उसकी मरदसा कते हे ५४८८ 
, शक्य है, यह न्यायसे निश्चित करते है ¢ ०]| इन्दियघुलका साधनभूत इन्द्ज्ञनि हेय है 
श्रतीन्दिय ज्ञानकरे लिये जो जो कहा इसप्रकार उसकी निन्दा कते है . ५५८ 

जाता है वह (सव) संमव्र हैेसा स्पष्ट | इन्दिधज्ञान प्रत्यज्ञ नहीं है एेसा निश्वय काते है ५७ 1 

करते है ४१,/॥ परेत्ञ सौर प्रव्यक्त लक्षण वतलते हैँ ` ५८८ 
जञेया्थपरिणामनस्वरूप त्रिया ज्ञानमेसे नहीं | रतयच््ञानको पारमिक घुखूप बतलति है ५९॥“ 

होती, रेस श्रद्धा व्यक्त कते है ४२ | केवलज्ञानको मी परिणाम्के द्वारा खेद 
ञेयार्थपरिरमनस्वख्प क्रिया ओर उसा एल का संभग्र है, इसलिये केवलज्ञान पेकांतिक 

कसि उत्पन्न होता है, यह वितरेचन करते है ४३ । सुख नही ह रेसे शचमिप्रायका खंडन कते है ६०॥/ 
केवली भगवानको क्रिया मी त्रियाफल उत्पन्न श्रेवलज्ञान सुखस्वरूप है यह निरूपण 

नहीं करती (९४ | . . कते इए उपहार कते है. ६१८ 
ती्करोके पुरयका विपाक शर्िचित्कर है ५ | ऊवलक्ञाचियोंको ही पारमार्थिक सुख होता है, ˆ. 
केवलीभगवानकी भांति समस्त जीरके स्वमा. देसी श्रद्धा कराते है क ६२ ५८ 

विघातका अमाव होनेका निषेध कते है ४६ | परोक्ज्ञानवालोके ्परासमायिंक इन्दिलुखका 
अतीन्दियज्ञानक्रो सर्व्ञरूपसे अभिनन्दन कते ह ४७ विचार ६३ 


सत्रको नहीं जाननेवाला एकैको मी नही जानता ४८ (| जहां तक इन्दियां है वहां तक सखमभाव्से दी 
एकको नदीं जानेवाला सको नहीं जानता ४९|| ` दुः है, यह न्यायतरे निशित करते है ६४।/ 


दिष्य 


सुक्त श्रात्याकरे सुखी प्रसिद्धिके लिये, शरीर 
दुश्ठका साधन ह, इसका खंडन करते हँ 
अमा स्वग ही सुक्तपरिणामक्री शक्तिवाला दै 
इसलिये विषरयोकी भर्किवितरता 
शरासाका सुक्लमाक्व दृष्टंत देकर इद्‌ कते 
डवे आनन्द्-अधिकार्‌ पूग करते है 
-- शछुमपरिणाम अधिकार - 
उन्दियघुखस्वरग्य सम्बन्धी विचारो लेकर, 
उसके साधनक्रा स्वरूप 
इन्द्रियो शुभोपयरोगक्ते साध्यक्रे सपमे 
कहते ई 
उन्दियषुखठको दुःखरपमे सिद्ध कते हँ 
इन्धियपुषक्ते साधनभूत पुख्यक्रो उत्प 
करनेवाले शुभो पयोगकी दुःखके साध्रनभूत 
प्राधको उलन करनेवाल्ते शश्युमोपरयोगसे 
च्रविरेषता प्रगट करते है 
मुए दुःक्रे व्रीजकरे कारण हैः 
न्याये प्रगट करते हं 
पुएयजंस्य इन्दि पुश अनेकप्रकारमे दुः रू 
प्रकराशिन कते हँ 
पुय श्रौर पापक श्विरोषताका निश्चय करते 
इए ८ इस विपरयक्रा ) उपसंहार करते हैँ 


इसप्रकार 


शुम ओर श्रशुभ उप्रयोगकी अविरोपरता अव- 

ध्रारिति कके समस्त गग्द्रेपकरे द्वैतको दूर 

. करते इए, श्ररोष्र दुःखका च्य करनेका 

मनमे दद निश कने बाला शुद्धोवयोगमें 
निवास करता है 


~ (1 & 


गाधा | 


विषध 


| मोहादि उन्मूलनके प्रति स्रिम्भ पूरव 
८ 
६५ | 


~~~ 


५98 


1 
ध 


~~~ ~~ 


| 


कटिन्रद्ध हेता है 


पुमे मोहकी सेनाको कैसे जीतना चाहिये 
यह उपाय सोचता है 


मेने चिनामणि-एन प्राप्त कर ज्तिया है तथापि 
प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर 
जागृत रहता है 

पर्क्त गाथाओंमिं वित यदी एक, भगवन्तोके 
द्वारा स्वय अनुभव करके प्रगट किया हृश्मा 


निशश्रेयसक्रा पारमार्थिकपन्थ है- इसप्रकार 
मतिक्रो निशित करते हैँ 


¦ शुद्धात्मक्रे शत्रु-मोहका स््रमाव ओर उसक्र 


| 
॥ 


प्रकातेको व्यक्त करते है 


७ \/ तीनों प्रकारके मोहको अनिष्ट कार्थका कारण 


1 


=> ०० = ०० == ~ 


कहकर उस्ना त्य कने को कहते है 
रागदषमोहको इन चिन्होकरे दारा पहिचान 
कर उत्पन्न होते ही नष्ट क देना योग्य है 
मोह त्तय करनेका दुस्तरा उपायः विचारते हैँ 
जिनेन्दरकरे शब्द ब्रह्मम अर्थोकी व्यवस्था किस 
प्रकार है सो विचारे है 
मोहत्यक्रे उपायभूत जिनेश्वरकरे उपदेश प्राति 
होनेग्र मी पुूषार्थं श्रथक्रि पाकारी है 
स्व-परे विवेकक्री सिद्धिम ही मोका क्षय हो 
सक्ता है इसलिये स्व-परॐे विभागक्री सिद्धि 
के सिये प्रयत कते हँ 


सव्रप्रकारसे स्वरपरके वि्ैककी सिद्धिं आगमे 
करने योग्य है, इसप्रकार उपसंहार कते है 


गाथा 


७९ 


(५, 


८१ 


स्म्‌ 
८३ 


प्र 


भ्र ॥ 


८६ 
८५9 


ट्टः 


८९/ 
६० 


जिनेदोक्त अथेक्रि श्रद्धान विना धर्मलाभ नहीं होता ९१ 


आचारम भगवान साम्यका धर्मत्व सिद्ध कके 
भे स्वयं साक्लत्‌ धर्म ही इ" एसे भावे 
निश्चल रहते दै 


<२९. 


व १ द ~~ 


(?) ज्ञेयतत्वः ्रत्नापन 


~< 
विषय गाथा | विषय 

~~ द्रडय सामास्य अधिकार - | द्रन्यके सत्‌-उाद रौर चस्तत्‌-उत्याद होनेमें 
पदार्थो का सम्यक्‌ द्रन्यगुणपर्यायखख्प ९३ क . 
तत व व्यतया तिति | सत्‌-उत्पादको नौर भतत्‌ उदको नन्य- 

उपसंहार कले $ ६४ | लवकर ५ करते ॥ 
द्न्यका लक्षण ९५|| एक दी द्र्यक्रे भन्यलर॒आओर श्रनन्यत 
स्तित्वका वर्णन ९६ | होने अविरोध वतलति है 
सादरय-अस्तितवका कथन ८६७ | समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सपतमगी 
न्यो द्न्ान्तरकी उत्पत्ति होनेका श्रौरद्रगय ¦ प्रगट कते हैं 

से सत्ताकरा अर्थन्तत्व होनेका खण्डन | जीवी मनुष्यादि पिं व्रिथाक्री फल है 

कते हँ ५ ८ | इसलिये उनका अन्यत प्रकाशित कःते हं 
उत्पाद-उ्यय-प्रौव्यात्मक होनेपर मी द्रव्य “सत्‌ | मवुष्यादि पर्यायेमिं जीवकरे खभावक्रा परामिव 

है, यह वतलति ह ९€ | किस कासे होता ह, उसका निर्णय 
उत्पाद; व्यय शौर धौव्यक्ा परस्पर अविनाभाव | जीवकी द्न्यदधयसे श्वस्थितता होने पर मी 

द काते ह १०० 1 । पर्यायोंसे अनवस्थिता 


उत्पादादिका द्रषयते अर्थान्तत्रको न& कते है १०१ | परिणामामक संसा किंस कारणमरे पुद्गल- 
उत्पादादिका क्षणमेद निराक्त करके यह्‌ का संवन्ध द्योता किं जिसते बह 

समति ह किवे द्रव्यै १०२ | (तस्तार) मनुष्यादि पर्यायातमक होता है 
द्रजयके उत्पाद-व्यय-्रौग्यको अनेकद्रव्यपर्याय 








इसक्रा समाधान 
तथा एक दरव्यपर्ायक्रे दरा विचारे है १०३ | परमार्थे त्रापमके दरव्यकर्मका अकर्तृ 

सत्ता शरोर द्रव्य श्रर्थान्तर नदीं ह, दस संवन्ध श्यामा जिस्य परिमित होता है वह 
` भ उक्ति १०५ कौनसा स्वख्य हे 
पथक्स्व श्रौ अन्यत्वकः लक्षण - (2 ०६ | ज्ञान, कर्म खीर कर्मफलका स्वरूप वर्णन 
अतद्भावको उदाहरणपूवैक स्पष्ट वरतलति है १०७ | . कर उनको श्रातमाख्पसे निशित करते हँ 
सर्वथाघभाव अतदृभाश्रफा लक्षण नहीं ह १०८ | शुद्धाततत्वकी उपलच्धिका अमिनन्दन ते 
सत्ता शरीर द्रन्यका गुणगु सिद्ध कतत द॑ १०९ हर दरव्यसामान्यकरे वर्णनका उपसंहार 


गुण आओ गुरणकरे श्नेकल्वका खण्डन ` ११० ॥ करते हँ 


गाधा 


१११ 


११४ 


११५ 


११६ 


१६१८ 


११९ 
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~ १९ ~ 


विषय गाधा 


~~ द्रज्यविरोष अधिकार - 
द्रव्पक्रे जीवाजीव्र्रूप विरोपका निचय 


| 


विषय 


गाधा 


-- ज्ञानन्ञेथविभाग अधिकार - 


श्यामाको विभक्त कनके लिये व्यवहार 
जीवघ्वकरे हेतुका विचार कते है 


, प्राण कौनसे दहै, सो बतलाते है 


व्युखत्ति द्वारा प्राणो को जीवत्वका हेतुत ओर 
उनका परौद्गलिक्य 


` प्रणोक्रे पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रगट 


करते रद १२७ , 
द्र्यक्रे लोकालोकःवरूप भेदका निश्चय 

करते ह १२८ 
"क्रिया, खूप श्रीर्‌ "मावे खूप जो द्रव्यक्र 

भाव ह उनकी श्चपेत्तासे द्व्यक। मेद 

निथित कमते है १२९ 
गुण-चिरोपसे दरन्य-विशेप होता ई, रेसा 

वरतल्तति ह १३० , 


मूर्तं आर अमूरं गुणं ल्ठण तथा मेवे 

कहते हैँ १३१ 
मूतं पुदूगलद्रव्यका गुण १३२ 
श्रभूसै द्रव्यकि गुण १३३ 


करते है 

पौदूगलिकः प्राणोकी संततिक्री म्रदृत्तिका 
अनगे 

पौद्गलिक प्राणोकी संनतिकी निवृत्तिकरा 
अंतरंगहैतु 


` श्रासाकी अत्यन्त षरिभक्तता सिद्ध कनेक 


द्र्यक्रा प्रदेशवत्र ओर श्र्रदेशव्रचरूप विशेष १३५. , 


प्रदी श्रौर भप्रदेणी द्रव्य कहां र्देशेरहै, 


यह व्रतलाते ह १३६ 
प्रदेशध्रख ओ‹ अप्रदेशवस कि॒प्रका्से 

संभव है सो कहतेर्ह १२७ 
काला श्रप्रदेशी ही है यह निकम्‌ बेत- (1 

तति १३८. 
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द्व्यकरे संयोगके कारणक स्वरूप 
शुमोपयोग ओर अशुभोपयोगका स्वप 


` पररव्यकरे संयोगके कारणके विनाशका 
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दुःखोसे सुक्त होनेके लिये श्रामण्यको अंगी- 
कार करमेकी प्रेरणा 
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सिगोका उपदेश 

श्रामए्य संबन्धी भवतित्रियामे इतने 
श्रामस्यकी प्राप्ति होती दै 

अविज्छिनि सामाचिकमे आरूढ़ हृश्मा होने 
पर मी श्रमण कदाचित्‌ देदोपस्थापना 
के योग्य है 

आचारथके मेद 

द्धिलसंयमके प्रतिसंधानक्री विधि 

श्रामणए्यको छेदक श्रायतन होनेसे प्रदन्य- 
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` खद्रव्यमे ही प्रतिबन्ध करने योग्य है 

मुनिजनको निकटका सूच्छपरदरव्यप्रतिवन्ध 
मी निषिध्य है 

छेद क्या है, उक्तका उपदेश कते हैँ 

कदे अंतरण ओर वहिरंग दो मेद्‌ ` 

सर्वथा अंतरंग चेद निषेध्य है 

उपधि अंतरंग केदकी भाति स्याञ्य है 

उपरयिक्रा निषेध अंतरंग देका ही निषेध है 


-किसीको कहीं कमी किसीप्रकारसे कोई एक 


उपधि अनिपिद्ध भी रैः 


| 
। आगमज्ञान-ततवार्थशनद्रान ओर संयतत्वकी- 
¡ अग्ुगपतताको मोक्षमार्ग घटितं नही 
¡| होता 
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त होनेषर भी, आ्लन्ञान मोत्तमागैका 
(=+) ह्‌ 

अ्मज्ञानद्युल्यके सर्वं गमहन, तचार्थ- 
श्रद्धान तथा संयतत्वकी युगपत्ता मी 
श्रविचित्कर्‌ हें 

पपगमङ्ञान-तचार्थशरद्रान-तंयतचका युग- 
पद छीर ामन्ञानका युगपदत्व 

संथतका लक्ख 

संयता ई वही मोक्ता है 

ध्रनेकाप्रतके मोक्नमागत्व धटित नदीं होता 

एकप्रता मोक्षम है यह निश्चित करते हए 

पोच्तमागै-ग्र्नापनका उपसंहार कते दै 
न= श्ुसोर्योग प्रज्ञापन - 

घमोपयोयिवोको श्रमर्पमे गौणतया बत- 
लाति है 
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्रदृत्तिकषे विपयक्रे दो विमाग 

म्रबृत्तिके कालका विमाग 

लोगोक्रे साथ वातचीतकी प्रबृत्ति उभके 
निमित्तके विभाग सहित वतल्लते हँ 

श्ुमोपयोगक्ा गौ स-सुल्य विभाग 

शुमोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी 
विपरीतता 

अविपरीत फलका कारणा पेमा जो 'अविपरीन 
कारण" उसको उनलति ई 
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श्मविपरीत फलका कारण जो विपरीत 
कार्णः उसकी उपासनाख्प प्रवृत्ति 
सा्ान्य-विरेषतया कने योग्य है 

श्रमणामासेकरि प्रति समस्त प्रदृततिर्योका 
निषेध करते है ह 

श्रमणामास कैसा जीव द्योता है सो कते है 

जो श्रामरयसे समान ह उनका अनुमोदन 
न करने वाद्ेका विनाश 

जो श्रामरधसे श्िक हो उसके प्रति जैसे 
कि वह श्रामण्यमें हीन हो रेता ्राचरण 
करने बालेका विनाश 

जो श्रमण श्रामस्थमे अथि हो वह अनेसे 
हीन श्रमणके ग्रति, समान जैसा ्राच- 
रस करे तो उसका विनाश 

श्रसत्संग निपेष्य हे 

लौकिक जनका लक्ष्या 

सत्संग करने योग्य है 

-- पचरत्न परज्ञापन - 

संसार त 

मोत तत्त 

मोत्ततक्रा साधन॑तच् 

मोच्तत्तके साधनतच्लको सर्वै मनोरथे स्यान 
के रूपमे श्रमिनन्दन करते है । 

शिष्यजनको शाखकरे फलके माथ जोडते 

इए शल्लकी समाप्ति 


-- परिशिष्ट -- 


द्रन्यक्ती प्रातिका प्रक्रार 
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श्रास्छका अथं कानेकी पद्धति 
१, ० 


न्यवहारनय खद्रव्य-परद्व्यको तथा उसके भवोको एवं कारण-कार्यादिको विसीकरे किसीमिं मिलाकर 
निरूपण करता रै, इस लिये पसे ही श्रद्धानसे मिय्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । चौर नि- 
श्वगनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है, तथा किसको किस्म नह मिलाता, इसलिये पैसे ही श्रद्धानः 
से सम्यक्त्व होता है, रतः उसका श्रद्धान करना चाहिये । 


प्ररन--यदि पसा है तो, जिना दोनो नर्योका ग्रहणा करना कहा है, उसका क्या कारण ? 


उत्तर-- जिनमा्गमे कयं तो निस्चवयनयक्री मुए्यता सहित व्याल्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसी प्रकार 
ह" एसा समना चाहिये, तथा कहीं ग्यवहारनयक्री मुद्यता लेकर कथन किया गया है, उसे भरा 
नदीं है किन्तु निमित्तादिकी श्चपेक्तासे यह उपचार किया है एेसा जानना चाहिये; ओर इस प्रकार 
जाननेका नाम ही दोनों न्योकरा प्रहरण ३ । किन्तु दोनो नर्योके व्या्यान ( कथन-वितेचन ) को समान 
सत्यार्थ जानकर “ईस प्रकार मी ह ज्रौर इस प्रकार मी है इस प्रकार भ्रमरूप प्रधर्तने से तो दोनों नर्यो 
का ग्रहणा काना कहा नहीं है । | 


प्रशन--यदि व्यवहारनय शस्यार्थं रहै तो जिनमागमं उसका उपदेश क्यो दिण है? एक मात्र 


[> 


निरचयनयका ही निरूपण करना चाये था । 


उत्त--पेसां दी तक श्री समयसासमे किया है, वहां यह उत्तर दिया है कि-जेसे किंसी अना्थ- 
ग्लेच्ुक्ो म्लेच्छ म।पक्रे विना श्रथ ग्रहण करानेम कोई समर्थं नहीं है, उसी प्रकार व्यवरहारके विना पर- 
माथैका उपदेश शक्य है इसलिये व्यवहारा उपदेश है । ओर फिर इसी सूत्रकी व्यायामे एसा कहा 
है क्रिस प्रकार निर्चथक्रो अंगीकार करानेके लिये व्यवरहारकरे द्वारा उपदेश देते है, विन्तु ग्यवहार- 


नय॒ हे वह अंगीकार कने योग्य नहीं द 
&%< र --श्री मोक्तमागं प्रकाशक 

श ॐ नरे प 

£ ध्याय के नके परषठोमे | 
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--% श्रौ सु्व्ञवीतरागाय नमः #-- 


=» 


1 
"म त्य 


ग्रास-स्वाध्यायक्या पराराभ्क्‌ संगलाचररा 


्रोकारं चिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मीक्षदं चैव अ्काराय नमो नसः ॥ १॥ 


` अिरलशन्दधनौवप्रक्तालितसकलभूतलमलकलङ्का । 
मुनिभिरुपासिततीां सरस्वती हरत्‌ मो. दुरितान्‌ ॥ २॥ 


ग~ 2---=-=--<2------ 4 


द्ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ २ ॥ 


॥ श्रीप्रमयुरवे नमः, परस्पराचाय॑शुरवे यमः ॥ 


सकलकलुपविष्वंशकं, श्रेयसां परिवरधकं, धर्मसम्बन्धकं, मव्यजीवमनः प्रति- 
बोधकारकं, पुश्यप्रकाशके, पापप्रणाशकमिदं शासं शीप्रचनसारनामधेयं, 
सस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर््ञदेवास्दुततरग्रन्धकर्तारः धीगशधरदेवाः प्रति- 
गशधरदेवास्तेपां वचनातुसारमासा् आचार्यश्री्ुनदङन्दाचार्यदेथधिरचितं 
श्रोतारः सावधानतया श्रणवन्तु ॥ 


भ 


¬----------2---~-~-------- ----- 
स््््टन््््च््ट्््च् 


मंगलं मगवान वीर, मंगलं गौतमो गणी, 
मंगत इन्दडन्दायो जैनधर्मोऽस्त मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 


८ प 
ये 


सरवमंगलमांग्यं सर्बकल्याशकारकं । 
४4 ४४ १. 4 क्‌ 
प्रधानं सबेधर्माणां जैनं जयतु शासनम्‌ ॥ २ ॥ 
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श्रीमद्दटनवन्द्रङरिदननस्वपरक्षीपिकाद्तिः 
( मद्धलाचरःणम्‌ ) 


सर्वव्याप्येकचिद्रपसरूपाय परास्मने । 
स्वोपलतव्थिप्रसिद्राय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥१॥ 
- श्रीमद्‌ भगवत्शन्दङखन्दाचार्क्रत मूख गाधाजों च्रीर श्रीमद्‌ 
अमृतनन्द्रसूरिक्रन तक्वदीपिका नामक दीकाका 
वि [~ ४ १ 941 (9 
+ हिन्दी सपानुतवराद्‌ + 
[ सर्ब प्रथम मंधके प्रारंभ श्रीमद्भगवन्‌कनदषनदाचाथेदेवनिरचित प्राकृत गाधा. 


ब्द श्री प्रचचनसार नामक शाखकी ध्तततवप्रदीपिकाः नामक संच्छत टीकके. रवेयिता श्री 
श्रमृतचन्दरात्चायं उपरोक्त श्लोकोकि दारा मंगलाचरण करते दुष ज्ञानानन्दस्वरूप परमा्माकी 


नमर्कार करते है-- 1 





~~ प्रवचनसार - 


९) 


हेलोच्लपभमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः | 

प्रकाशयजगत्तच्यमनेकान्तमयं महः ॥ २॥ 

परमोनन्दूसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम्‌ । 

क्रियते ्रकटिततच्याः प्रचचनसारस्य वृत्तिरियम्‌ः ॥ २॥ 

श्रथ खलु करचिदासच्रसंसारथारावारपारः सष्न्मीलितसातिशय विवेकञ्योति- 

रस्तमितसमस्तेकान्तवादविाभिनिवेशः पारमेखरीमनेकान्तवादविदाघ्रुपगम्य युक्त- 
समस्तपक्षपरिग्रहतयात्यन्तमध्यस्थो भृत्वा सकलपुरूपाथंसारतया नितान्तमात्मनो 
हिततमां मगवत्पंचपरमेष्ठिप्रसादोपजन्यां परमाथसत्यां मोकलच्मीमक्षयोयुपादे यत्वेन 
निधिन्यन्‌ प्रचतेमानतीथनायकपुरःसरान्‌ भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनयन्दनोप- 
जनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमागं संप्रतिपयमानः प्रतिजानीते-- 





श्रथेः- सवचव्यापी ( सवका . ज्ञाता-टष्टा ) एक चेतन्यरूप ( मात्र चैतन्य दी ) 
जिसका सरूप है न्नर जो सवानुमव प्रसिद्ध है ( शुद्ध आत्मालुमवसे प्रकृष्टतया सिद्ध रै ) 
उस ज्ञानानन्दात्मक ( ज्ञान रौर यानन्दस्वरूप ) उत्छृषट आत्माको नमस्कार दो । 

[ अच अनेकान्तमय ज्ञानकी मंगले लिये श्लोक दवारा स्तुति करते दैः-- | 

ञर्थः-जो मदामोहरूपी. अंधकारसमूहको सतीलामात्रमे नष्ट करता दै, श्रौर जगततके 
स्वरूपको प्रकाशित करता है णेमा अनेकरांतमय तेज सदा जयत्रेत है । 

[ अव श्री अखरतचेद्राचायंदेव ( तीसरे श्लोकं द्वारा ) श्नेकान्तमय जिनप्रवचनके 
सारभूत इस श्रवचनसार' शाख्की टीका -करनेकी प्रतिज्ञा करते है-- ] 

अथः--परमानन्दरूपी सुधारसके पिपा मव्य जीवोके हिताथं तत्त्वको ( वस्तुम्ब- 
रूपको ) प्रगट करने वाली प्रवचनसोरकी यदह टीका र्वी जारी है । 

[ इसप्रकार मंगलाचरण च्यौर टीका रचनेकी प्रतिन्ना करके, भगवान्‌ कुन्दङुन्दाचायै- 
देवविरचत प्रचचनसारकी पदली पाच गाधाच्योके प्रारम्भे श्री अमृतचन्द्राचायेदेव उन 
गाथा््रोकी उत्थानिका करते दै । ] 

च्व, जिनके संसार समुदरका किनारौ निकट दै, शौर सातिशय विवेकव्योति प्रगट 
दोग हे, अरथात्‌.परम भेदविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है तथा समस्त एकांतवादविया- 
का अभिनिवेश ( आप्रह्‌ ) अस दोगंया दहै वे ( च्रासन्नमनव्य महात्मा . श्रीमद्भगवत्‌- - 
` छन्दडन्दााये ) पारमेश्वरी (परमेश्वरः जिनेन्दरदेवकी ) अनेकौतवाद्विव्याको प्राप्त करके, 
समसल पत्तका परिग्रह ( शतरुमिव्रादिका समस्त पक्पात ) त्याग देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर 


“~ जानततत्व-ग्रज्ञापन ~ द 


श्रथ बूत्रावतारः 


एस सखुराख्रमणुसिदवदिदं धोदधघाहकम्ममर । 

पणमामि बड्टमाणं तित्थं धम्मरस कफत्तारं ॥१॥ 
सेसे पुणः तित्थयरे ससन्वसिद्धे विसुद्धसर्माषे। 
सम्णे थ णाण्दसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २॥ 


तेते सच्चे समगं सम्म पत्तगमेव पत्तर । 
वदामि य वरते अररते भाणुसे खेत्ते ॥.३॥ 


किचा श्पररताणं सिद्धाणं तह णमो गणहरार्णं । 
अज्स्वियवग्गाणं साहूण चेदि. सन्वेर्सि ॥ ४॥ 


सवे "पुरुपाथेमे मारभृत होनेसे श्रात्माके लिये अत्यन्त -हिततम भगवन्त पंचपरमेष्ठीके 
श्रमादरसे उत्पन्न होने योग्य; परमाथंसत्यः अक्षय मोक्षलदमीको *उपादेयरूपसे निश्चित 
करे हष प्रवर्तमान नीरे नायक (श्री महावौरस्वामी) पूवक भगवंत पंचपरमेष्ठीको “प्रणमनं 

श्रार्‌ चन्दनसे दोनेवाले नम्कारके द्वारा सन्मान करके सर्वरारम्भसे ( उद्यमसे ) मोक्षमागेका 
श्राश्रय काते हृष्‌ प्रनिज्ञा-करते है । 


श्व. यहां .( भगवेत्कुन्दकुन्दाचायेविरचित ) गाथासूत्रौका श्चवतरण फिया जाता दै । 
गाधा १-५ 


शअन्वयार्थः-[एषः] यद मे [सुरासुरमनष्येन्द्रवंदितं] जे शषुरेन्दो, "अरे 
ओर “नरेद्र से वद्दित है तथा जिन्दनि [धौतचघातिकर्ममल] धाति कर्ममलको धोडाला 
ह एमे [तीर्थ] तीर्थह्प जीर [धर्मस्य क्तरि] परमके कर्ता [वधेमाने] शरी वदमान 
स्वामीक्रो [पणमामि] नमस्कार काना. ॥ 


[ पुनः] ओर [ विशुद्ध सद्भावान्‌ ] विशद सेचाब्ले [ रोषान्‌ तीर्थकरान्‌ ] 
शेष तीरकरोको [ ससर्वसिद्धान्‌ ] सव सिर््मगवन्तेकि सायही, [च] शरः [ज्ञानदशैन- 


++ ~ ~~~ ~~~ 


१ पुख्पार््-- धर्म, भर्म, काम ओर मोक्ष; दनं चार पुरूपा्थमिं से मोक्ष ही सारभूत श्रेष्ट पुरुषां हे । 
२ हिवतम~उच्छृष्ट दितस्वरूप । ३ . भरसाद~प्रमन्नता, कृपा । ४ उपादेयनभदण करने योग्य, 
मोकषन््ष्मी हिततमं, यश्रार्थं अर अविनाशी होनेसे उपादेय है । ५ भणमन=देदसे नमस्कार कना 1 
चन्दूननजचनरस -स्तुति फरन। 4 -नमस्कारमें प्रणमन भौर वन्दन दोनोंका समावेश होता है। 

सुरेन््र--ऊध्वंसोकथासी च बक इन्द्र । ७ अपुरेन्द्र--अधोलोक्वासी देके इन्द्रे । < नरेन्द 
(मध्यलोक्रवामी) मनुप्योक्े अयिपत्ति, रजा । ९ सत्ता--भस्तिस्व । 


(, - ~ प्रवचनसार ~~ 


तेसि विसुद्धदंसणएणएाणएपहाणासम समासेल । 
उवसंपयामि सम्म जन्तो णिव्वाण संपत्ती ॥ ५ ॥ [ पणगं ] 
एष सुरासुरभचुष्यन््रबन्दितं ` धौतथातिकममलम्‌ ! 
.: प्रणमामि वधेमानं तीथं धमंस्य कर्तारम्‌ ॥ १॥ 
, शेषान्‌ पुनस्तीथकरान्‌ ससवेसिद्धान्‌ बिशयद्सद्धावान्‌ । 
, श्रपणं ,क्ञानदशंनचाखितयपोवीर्याचारान्‌ ॥ २॥ 
तांस्तान्‌ सर्वान्‌ समकं समक प्रत्येकमेव प्रत्येकम्‌ । 
, बन्दे च वतमानानहतो मादुपे कषत्रे ॥ ३॥ 
` कृत्वाहद्धयः सिद्धभ्यस्तथा नमो गणधरेभ्यः 
श्र्यापकवर्गेम्यः साधुभ्यश्चेति स्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 
` तेषां विशद्धदशनज्ञानप्रधानाभ्रमं समासाय । 
~ ` उपसंपये साम्यं यतो नि्वाणसंम्राप्तिः ॥ ५ ॥ [ पंचकम्‌ |] 


चारित्रतपोवीर्याचारान्‌ 1 ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार - 
यक्त [ श्रमणान्‌ ] श्रमणोको नमस्कार करता ट ॥ 

[ तान्‌ तान्‌ सवौन्‌ ] उन उन सवक [च] तया [ माने क्तेन्रे घ्त॑मानान्‌] 
मनुष्य क्तेन विमान [ श्हेतः ] श्ररन्तोको [ समक समकं ] साय दी सथ--समुदराय 
ख्पसे भोर [ प्रत्येक एव प्रत्येकं ] प्रसेक प्रतयेकको-- व्यक्तिगत [ वंदे ] बन्दना 
कता द्र ॥ 

[इति ] इसप्रकार [ अहेद्ध-यः ] अरैतोको [ सिद्धेभ्यः ] सिद्रोको ` [ तथा 
गणघरेभ्यः ] श्राचर्योको [ अध्यापकवर्भेभ्यः ] उपाध्यायव्गैको [चर] ओर 
[ स्वेभ्यः साधुभ्यः ] स्वं साधुओंको [ नमः क्रत्व ] नमस्कार कके [ तेषां ] 
उनके [ विद्युद्धदरौनज्ञानप्रधानाश्रस ] विशुैदशैनज्ञानप्रधान श्ाश्रमको [ समा 
सा ] प्रत क्के [सास्य उपसंपदयेः] मे सैम्यक्रो प्रा करता द्रं [ चतः ] जिससे 
[ निवोण संप्रा्िः ] निर्वारकी प्राति होती है ॥ ` 

टीकाः--जो सेन, असुरेन्द्र खौर नरेन्द्रौके द्वारा वन्दित दोनेसे तीन लोकके एक 
मात्र-गुरु दै, जिनमे.वातिकर्ममलके धोडालनेसे.जगत पर अनुमह करनेमे समथं अनन्तशक्ति 
रूप परमेश्वरता है, जो तीथेताके कारण योगिर्याको तारनेमे समर्थं है, धमेके कता होनेसे ज 
दध स्वरूपपरिणतिके कता है, उन परम मद्रारक, महादेवाधिदेवर, परमेश्वर, परमपूज्य, जिनका 

¶ श्रमण--भाचाये उपाध्याय भौर साघु । २ बेश्युद्धदर्शन्ानपधान--विद्ुद्ध दर्शन जीर कान जिममे 
धान है, पेते । ३ साम्य--समता, सममभाव - 








~~ रभोनितत्व-परन्नापनं -- % 


एप स्वसंवेदनप्रत्यत्दशनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमयष्येन्रबन्दितत्यालि- 
लोकैकयुरं, धौतयातिकमंमलत्वाजगदसुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमेशर्य, योगिनां तीरथ- 
त्वात्तारणसमथ्‌, धमकर त्वाच्छुद्स्वरूपदृत्तिविधातारं प्रवतेमानतीथनायकत्वेन प्रथमत 
एव ` परमम्रकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरपरमपृल्यसुगहीतनापश्रीवर्धमानदेवं . भ्रण 
मामि ॥ १॥ तदनु बिशदधसद्धाबत्वादु पात्तपाकोत्तीर्णजात्यकारतस्वरस्थानीयशद्धदश्चन- 
्ञानस्वभावान्‌ शेपानंतीततीथंनायकान्‌, सर्वान्‌ सिद्धाध,ज्ञानदशैनचारित्रतपोवीर्याचार- 
युक्तत्वारसंभो विंतपरमशद्रोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुतवविशि्टान्‌ श्रमणा 
प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचंपरमेष्ठिनस्तत्तदयक्तिव्यापिनः सर्वानेव . सांप्रत- 
मेतत्तत्र्ंभवतीथकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मयुष्यकतेतरप्रवतिभिस्तीथं- 
नायकैः सह वतेमानकां गोचरीङृत्य युगपद्य गपत्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलच्मीस्वयं- 
वरायमाणपरमनेग्रन््यदीक्ताणोचितमंगलाचारभूतकृतिकमंशास्रोपदिषटवंदनाभिधा- 


नामग्रहण भी श्रच्छा रहै रसे श्री बद्धेमानष्रैवको प्रवतेमान तीथेकी नायकताके कारण 
प्रथमदी यह 'स्वसंवेदनप्रत्यक्त 'दरशनन्ञानसामान्यस्वरूप मेँ प्रणाम करता हं ॥ १ ॥ 
` त्सस्वात्‌ जो विशुद्ध सत्तावान्‌ होनेसे तापसे उत्तीणे हण ( श्न्तिम ताव द्यि हष 
श्रभि्ेसे वादर निकले हए ) उत्तम सुवखैके समान शुद्धदशेनज्ञानस्वभावको प्राप्त हृ 
है, देसे शेष तीत तीर्कोकीं श्रौर सर्वसिद्धोको तथा क्ञानाचार;- दशैनाचार, चाखिा- 
वार, तपाचार श्रोर वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्दने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको प्राप्न किया 
है, चसे श्रमणेको-जो कि - श्राचायंत्व, उपाध्यायत्व श्रौर साधुस्वरूप `चिशेपोसे ` विशिष्ट 
भद्रयुक्त ) दै उन्दह--नमस्कार करताहु । २॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्दं पंचपरमेधियोंको, उस उस व्यक्तिमें ( पर्यायमे ) व्यप्र होने बाते 
सभीको, वत॑मानमें इम जतत्रमे उतपन्न तीथक्रपेका श्रभाव होनेसे श्र महाविदेहकतेत्रमे उनका 
मद्भाव होनेसे मनुप्यत्तेत्रमे प्रवतंमान तीथनायकयुक्त वतेमानकालगोचर करके, ( महा- 
विदरहक्तेत्मे वर्तमान श्री सीम॑धरादि तीर्थकर्यौकी भांति मानों सभी पंच परमेष्ठी भगवान 
वर्तमानकानमे ही वियमान हो, इसप्रकार अत्यन्त भक्तिके कारण भावना भाकर--चितवन 
करके न्ह) युगपद्‌ युगपद्‌ श्र्थात्‌ समुदायरूपसे श्रौर प्रत्येक प्रत्येकको चरत्‌ व्यक्तिगत रूपसे 
संमावना करवा द । किस प्रकारसे संभावना करता दहर १ मोक्तलच््मीके स्वयंवर समान जो परम 


१ ससंवेद्मभयक्षस्वानुमवसे . प्रयक्ष॒ (“ दश्ैनन्वानसामान्य खलजुभवसे प्रयश्ञ है ) 1 २ दक्षन 
ज्ञानसामान्पस्वरूप-दुदनस्वानसरामान्य अर्धात्‌, चेतना जिसका खवरूप है पूसा । ३ अतीतन्गतः 


~~-~~~ = «न~~ --~---------~-~ ~ 


“ भूतकरटीन । 


६ -- प्रवचनसार - 


नेन संभावयामि ॥२॥ त्रथेवमदत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवसाधूनां प्रणतिव्र्दनामिधानप्र- 
वृत्दैतदारेण भाव्यमावक्षभावधिजम्मितातिनिर्मरेतरेतरपंबलनवलविलीनमिषिलख्- 
प्रविभागतयाश्रषृ्दवितं नमस्कारं कृत्वा ॥ ४ ॥ तेषामेवाहसिपद्धाचार्पोपा््यायसवे- 
साधूनां विशुदधज्ञानदशनप्रधानस्वेन सहजशद्रदशनक्नानस्वमोवात्मत्चधद्वानावोध- 
लक्षणसम्यग्दशेनज्ञानसंपादकमाधमं समासाद्य सम्यग्दशनक्नानसंपन्नो भृत्त्रा, जीव- 
त्कपायकणतया पणयवन्धसंप्रापिहेतमूतं सरागचारितरं क्रमापतितपपि दृरणुत्कम्य 
 मङ्लक्रषायफलिकलङ्पिविक्ततया निर्वाणसंप्रपरिदेतुभूतं . बीतरागचारि्राख्यं साम्य- 
मुपसंपये । सम्यग्दशेनज्ञानचारिरिक्पात्मकैकरएयं .गतोऽसपीति प्रनिक्ता्थः ।. एव 
नावदयं साक्षान्मोक्तमागं संप्रतिपन्नः ॥ .१ ॥ 





निंम्रन्थताकी दीक्ञाका उरसव ( आनन्दमय प्रसंग ) है उसके उचित मंगलाचरणभूत 
छृतिकमंशास्रोपदिष्ट बन्दनोच्चार ( कृतिकमंशास्रमे उपदे हण म्तुतिर्वंचन ) क द्वारा 
सम्भावना करता दू || ३॥ | 
अव.इस प्रकार आरहन्त, सिद्धः च्राचायं, उपाध्याय तथा सवं साधुच्ोंको प्रणाम ओग 
न्दनोच्चारसे प्रतेमान द्ेतके द्वारा, -भाव्रयभावक भावसे उत्पन्न श्रत्यन्त गाढ़ "इतरेतर 
मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमे “रेत प्रवतमान ट 
पेमा नमस्कार करके, उन्हीं अरदन्त, सिद्ध, चाचारये, उपाध्याय, सर्वसाधुन्रोके आश्रभको, 
जो कि (-च्नाश्रम ) विशुद्ध्ञानदर्शनप्रधान होनेसे ‹सहजशुद्धधर्शनक्ञानस्वभ्राववाले 
आत्मतत्वका शरद्धान च्रौर ज्ञान जिसका लक्तण है . ठेते मम्यग्दशन - श्रौग्‌ मम्यमननानका - 
सम्पादक है उसे-प्राम करके, सम्यग्द्शनक्तानमम्पन्न होकर. लिममे <कपायकण्‌ विद्यमान 


¶ इतिकमे=अंगवाह्य १४ अकीर्णक्रामे चदा अकरीर्णकः कतिक है जिसमें निल्यमित्तिक करि्ाका 
चणनं ह । > समस्मावना--संभावना करना, सन्मान करना, भाराधन करना ¡ ३ भाव्यमान 
योग्य; चितवन करने योग्य; ध्यान करने योग्य अर्थात्‌ प्येष | मावक-भावना करने वाला, चितवन 
करने वाला, ध्यान कने वाछा अर्थान्‌ ध्याता ¡ ४ इतरेतरमित्न- एक दूसरेका परस्पर मिल जाना 
भर्थाव्‌ मिश्रित हों जानः । ५ जद्ैत- पंच परसेष्टोके प्रति अस्यत आराध्य भावके कारण नाराध्यरूप 
पच परमेष्टी भगवान्‌ ओर आराधक रूप अपने सेदरका विख्य हदोजाता है । इस भकार ` नमस्कारमें 
अद्भत पाया जाता है । यद्यपि नमस्कारमें भणाम नौर ब॑द्नोच्चार दोनोंक्ा समाचैदा होता हे इसक्ियि 
उश्रम दत कहा हे? तथापि तीतर भक्तिभावसे स््पर्का मेदविीन हो जानिकी अपेक्षाते उनमें मैत 
पाया जाताहं। ६ स॒हजश्चुद्धद्ौनक्तानस्वभाववाले--म्हज शद्ध दर्शन भौर. ज्ञान निनका 
स्वभाव दहै वे । ७ संपादकनाघ्त कराने वामा, उत्पन्न करने वाखा ] ८ कपाग्रकणकयायका -सृक्ष्माशि 


~~ जानतत्त्व-प्रज्ञापन ~ 49 


श्रथायमेव वीतरागसरागचासिरियोरिशनिषटपफलत्वेनोपदेयहेय् विवेचयति-- . . 
संपञ्तदि णिच्वाणं देवोसुरमणुयरायंविहवेदि । 
जीवस्स चरित्तादो दंसणणएाणएप्पहाणादो ॥६॥ 
संपद्यते निर्वाणं देवासुरभचुजराजविभवैः 1 
जीवस्य चरिरादशनक्ानप्रधानात्‌ ॥ & ॥ 


सृपद्यते हि दशनज्ञानप्रध्रानाचाखिरादीतरागान्मोक्ः । तत एव च सरागाहवामरमद- 


जराजविभवक्रशरूपो बन्धः! अतो भुक्ुणेएटपलव्वादीतरागचासिििुपादेयमनिष्फलत्वा- 
स्सरागचाखिं हेथम्‌ ॥ 


५4 
---~ -~ ~-----~---~----~--~--~ 


दोनेसे जीवको जौ पुर्यवन्धकी प्राभिका कारण रै एेसे सराग चारित्रको--वद ( सराग 
चारित्र ) क्रमसे श्रापड़न प्रर भी ( गुणस्थान-श्रारोदणके क्रममें वलात्‌ श्र्थात्‌ चारित्रमोद- 
के मन्द्‌ उदचसे श्रापड़ने प्रमी }-दरूर उल्लंघन करके, जो समस्त कपायछेशरूपी कलंक्रसे 
भिन्न दोनेसे नि्वारप्राप्निका कारण है रेते बीतरागचारिि नामक साम्यके भ्राप्र करता 
र । सम्यग्दरशीन, सम्यम्त्रान शीर सम्यकचारित्रकी एेक्यसवरूप एकामरताको मै प्राप्त हया हः 
यद्‌ इम प्रनिन्नाका श्रथ टै । इम प्रकार त इन्दोने ८ श्रीमदुभगव्छुन्दङुन्दाचायेदेवने ) 
माक्तात्‌ मोक्तमागक्रा यंगीक्रार सिया ॥ ४-५॥ . 

ध्रव वेदी ( ङन्करकुन्दाचार्यदेव ). चीतरागचारित्र इष्ट फलवाला है इसलिये उसकी 
'उपादैयता श्चौर सरागन्यारित्र अनिष्ट फलवाला है इसलिये .उसकी हेयताका विवेचन 


रते हैः-- 
गाधा 8 ८ 
अन्वयार्थः --[ जीतस्य ] जीवको [ दरा नज्ञान प्रधानात्‌ ] दशेनक्ानप्रधान 
{ चारित्रात्‌ ] चरित्रते [ देवाखरमजजराजवि भवैः ] देन, भघुरेन्र ओर नरद 
रभवेक्रे साथ [ नि््ररणं ] निर्वा [ संपद्यते ] प्रत होता है । { जीवको सरग चा- 
रिते देवेन दस्यादिक वैमर्नोकी ओर वीतराग चारित्से निर्वाकी प्राति होती है । ) . ----- 


दरीङ्ाः--दशैनज्ञानप्रधान चासि्िसे, यष्टि चह (चारि) वौतराग हो तो मोक्त 
्ा्र होता ४, रौर उससे द्यी, यदि चद्‌ सराग हो तो देवेनद्र-अरसुरेन्द्र-नरे्द्रके वैमवक्तेशरूप 
बन्ध्रकी प्राति दती है! इसलिये सुमचुश्रोको इष्ट फलवाला दोनेसे वीतरागचारितर प्रदण 
करगे यौग्य ( उपादेय ) दै; च्रौर अनिष्ट फलवाला दोनेसे खरागचारित्र त्यागने योग्य 
( देय) हे ॥॥६॥ .. 


~] ˆ ~ प्रवचनसार ~ 


श्रथ चारििस्वरूपं विभावयति--. 
चारित्तं खट धस्मो धम्मोजोसोसमोत्ति णिश्िद्धो। 
मोहक््वोह ्रिहीणो परिणामो चषप्पणो ह समो॥॥ 
चासि; खल धर्मो धर्मो यस्तत्साम्यमिति निर्विषम्‌ । 
मोहकतोभविहीनः परिणाम नात्मनो हि साम्यम्‌ ।७। 
स्वरूपे चरणं चारं । स्वसमयप्र्ततिरित्यथेः । तदेव बस्त॒स्वभावत्वाद्रमेः 
` शुद्धवैतन्यप्रकाशनमित्यथः। तदेव च यथावस्थितात्मयुणत्वात्ाम्यम्‌ । साम्यं 
त॒॒दशनचारित्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहचोभाभावादत्यन्तनिविकारो जीवस्यं 
परिणापः ॥७॥ 
अथात्मनश्चाखित्वं निश्िनोति- 
परिणमदि जेण दज्वे तक्षाट तस्मय त्ति पण्णत्तं। 
तम्हा धम्मपरिणदो अआद। ` धम्मो सुणेयञ्वो 1८॥ 


~ ~~~ = ^~ 


अव चारित्रक स्वरूप व्यक्त करते हैः-- 
` गाधा । 

अन्वयार्थः--[ चारि ] त्रास [ खल्टु ] वास्तव [ धर्मः] ध्म हे। 
[यः धर्मः] जो परम हे [ तत्‌ साम्यम्‌ ] वह साम्य है [ इति निर्दिष्टम्‌ ] पेसा 
(शल्लमे ) कहा है । [ साम्य हि ] सम्य [ मोहक्चोभविहीनः ] मोहवोभरदिन 
. [आत्मनः परिणामः ] आत्माका परिणाम (मत्र) ई ¦ `. । 

टीकाः -स्वरूपमें चरण करना ( रमना ) सो चारित्र है । स्वममयमे प्रवृत्ति करना 
( अपने स्वभावमें प्रवृत्ति करना.) पेखा इका श्रथ है 1 यदी चस्तुका स्वभाव होनेसे धर्म 
है । शुद्ध चैतन्या अकाश करना यह इसका चरथं है । वही यथावस्थित ्रात्मगुण दानेसे 
( विषमतारहित सुस्थित आमार्माका गुण होनेसे ) सास्य दै । श्र साम्य. दशीनमोहनीय 
तथा चारििमोदनीयके उदयसे उतपन्न दोनेवाक्त समस्त मोह श्र क्तोभके शअभावके कारण 
श्चव्यन्त निर्विकार णसा जीवका परिणाम है। 

मावाथं--णद्धं आत्मके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव `( मिश्यात्य ) चद्‌ मोह दै 
श्रोर निर्विकार निश्वल चेतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव ( स्थिरता )-वह क्षोभ 
है।.मोह्‌ ओर तोम रहित परिणाम, साम्य, धम श्रौर चारित्र यह सव पर्यायवाची है ॥५॥ 


अव च्ात्माकी चाखित्रता ( अथौन्‌ आत्मा ही चारित्र है एसा) निश्चय करते हैः-- 
गाधा 


अन्वयार्थः द्रव्य ]द्रन्यजिस समय [येन] जिस माव रूपते [परिणमति] 


~~ ज्ञासतच्त्व-प्रज्ञापन ~~ ` 1. 
परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रञघ्म्‌ । 
तस्मराद्भमंपरिणतः आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥.८ ॥ `. 
यत्खलु द्रव्यं यसिमन्काते येन भावेन परिणमति तत्‌ तसिमिन्‌ काले किलौष्एय- 


परिशतायःपिणडवत्तेन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धमं एव भवतीति 
सिद्धमात्मनश्वारि्रिखम्‌ ॥ ८ ॥ 


अथ जीवस्य शुभाश॒भथद्रत्वं निधिनोति- 


जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुदेए वा खुदो असुरो । 
सुद्धेण तदा खद्धो वदि हि परिणामसव्मावो ॥ ९॥ 


~~~ ~~ ------~-~ ---~-~~ - ---------- ~~~ ~ 


परिणमन करता ई [ तत्कर } उस समय [ तन्मय ] उसमय है[ इति ] रेसा 
{ प्रज्ञप्त ] (जिनेन्द्र देवने) कहा है; [ तस्मात्‌ 1] इसलिये [ धर्मपरिणनः आत्मा ] 
धर्मपरिणत भाक्तो [ धर्म॑; मन्तव्यः ] धर्मं समना चाहिये । 

टीक्रा-- वास्तवमें जो द्रज्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है, वद्‌ 
द्रव्य उस समय उष्णता रूपसे परिणमित लोदेके गोहेकी भांति उसं मय दै; ` इसलिये. यद 
श्मात्मा धमे रूप परिणमित दोनेसे धमं ही .है 1 इस प्रकार श्चात्माकी -चाखिता सिद्ध दुई। 

भावार्थः सातवीं गाथामें कटा गया ह कि चारित्र आ्माका ही भाव है । चौर यहाँ 
्राठवीं गाथाम अरभेदृनयसे यह्‌ कदा है किं जैसे उप्णनांरूप परिणमित लोका. गोला स्वयं 
दी उप्एता दै-लोदेका गोला शरोर उप्एतां एथक नदीं है, इसी प्रकार चारि्रभावसे परि 
मित श्रात्मा स्वंही चारित्र दै।८॥ 

यदौ जीवका शुभ, च्रशुभ श्रौर शुद्धत्व निश्चित करते दै श्रथौत्‌ यद्‌ वतलाते है कि 
जीव दी शुभ, श्रशुभ श्र शद्ध दै-- 
गाथा ९, 

न्व यार्थः--[ जीवः ] जीव [ परिणामस्व मावः ] परिणामखमावी नेसे 
[ यदा ] जव [ छयुभेन वा अश्युमेनं ] श्म या अ्ुम मवरल्प [ परिणमति | 
परिणमन करता ६ [ द्युमः अश्युमः ] त््रश्युमया शुम (स्वयंदी) होता दै, 
[ शुद्धेन ] ओर जव शृद्धमावृरूप प्रिणमित. होता है.[ तदा छदः. हि मवति ] 
तव शुद्ध होता ६ । 


.१० ` "~ भवचनसार 7 ` 


जीयेः परिणमति यदा. शुभेनाशभेन वा शुभोऽशुभः । 
शुद्धेन तदा शद्धो भवति हि परिणमस्वमावः ॥ ९ ॥ 
` यदाऽ्यमात्मा शुभेनाश्यमेन बा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छराग- 
परिणतस्फटिकयत्‌ परिणामस्वभावः सन्‌ शमोऽशुमश्च भवति । यदा पुनः शुद्धनाराग- 
भावेन परिणमति तदा शुद्रारागपरिणतस्फटिकवर्परिणामस्वमावः सन्‌ शुद्धो भवतीति 
सिद्धं जीवस्य शभा्भश्द्त्वम्‌ ॥ ९ ॥ 





टीकाः-जव यद श्रात्मा शुभ या श्श्ुभ राग भावसे परिणएमित हौता है तव जवा 
करुम या तमाल पुष्पके लाल या काले रगरूप परिणमित स्फटिककरी भांति, परिणामस्वभाव 
होनेसे शुभ या अश्म होता है ८ उस समय ्रात्मा स्वयं दी शुभ या श्रशुम है ); मीर जव 
वहं शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तव शुद्ध श्चरागपरिणत ( रंगं रदित ) स्फटिककी 
भति, परिणामस्वभाव दोनेसे शद्ध दौता है 1 (उस समय श्मात्मा स्वयं दी शुद्ध दै ) 1 इस 
प्रकार जीवका शुमत्व अशुभत्व चौर शुद्धत्व सिद्ध इुश्रा । 


मावा्थः--आ्ासमा सवथा कूटस्य नदीं है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना उक्तका 
स्वभा है, इसलिये चह जैसे जैसे भार्वोसे परिणमित दोता है वैषा वैक्ता दी बह स्वयंदो 
जाता है । जैसे सफटिकमणि स्वभावसे निर्मल है तथापि जव . वह लाल या काले फलके 
संयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तव लाल या काला स्वयं ही दौ जाता दै। इसीप्रकार 
श्रार्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी दोने पर भी व्यवदारसे जव गृहस्थदशामे सम्यक्त्व 
पूवक दानपूजाि शुभ अरुठानरूप शमोपयोगमें ओौर युनिदशामे मूलगुख तथा उत्तर- 
गुण इत्यादि शुभ श्रतुष्ठानरूप शुभोपयोगमें परिणमित होता है तव स्वयं ही शम होता दै 
श्रोर.जव मिथ्यात्वादि पांच प्रत्ययरूप. अशुभोपयोगमे परिणमित होता है ततवर स्वयं द्य 
अशुभ होता है ओर जैसे स्फटिकमणि ्रपने स्वाभाविक निर्मलं रंगमे परिणभित होता है 
तत्र स्वयं ही शुद्ध होता है, उसी प्रकार आतमा भी जव निश्चय रन्रवरयात्मक शुद्धोपयोगमें 
परिणमित होता है तव स्वयं ही शुद्ध होता है । 
` सिद्धान्त मन्थोमिं जीवके असंख्य परिणामोको मध्यम वर्शनसे चौदह गुणस्थानरूप 
कहा गया है । उन गुएस्थानोको संकतेपसे ८उपयोगः रूप वर्णन करते हृष प्रथम तीन गुणस्थानो- 
म तास्तस्य पूवक .(बटता .हृश्रा) अशुमोपयोग, चौयेसे छे गुणस्थान तंक तारतम्य पूर्वक 
(वदृता हृच्रा) शभोपयोग, सात्ेसे वारे गुएस्थान तक तारतम्य पूवेक शुद्धोपयोग शरोर 


व दो गुएस्थानेभिं शद्धोपयोगका फल का गया है,-रेसा वेन कथंचित्‌ दहो सकता 
४.९॥ 


-- ` ज्ञानतच्त्व-प्रज्ञापन - ११ 
अथ परिणमं वस्तुस्वभावत्वेन निधिनोति--, ... `^  : 


णत्थि विणा परिणा अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । 
दठ्वगुणपल्लयत्थो चत्थो अत्थित्तणिष्वत्तो ॥१०-॥ 


नास्ति विना परिशममर्थोऽथं विनेह परिणामः 
द्रन्धगुणपययस्थोऽरथोऽस्तित्वनिवत्तः ॥ १० ॥ 


 . न खलु परिणाममन्त्रेण घस्तु सत्तामालम्बते। वस्तुनो द्व्यादिभिः परिणामात्‌ 
पथगुपलम्भामावान्निःपरिणामस्य खरभृङ्फरखत्ाद्‌ चव्यमानगोरसादिपरिणार्मषिरो 
धाच्च । अन्तरेण चस्तु परिणामोऽपि न सत्तामालम्बते । स्वाभरयभूतस्य वस्तुनोऽभावि 
निराश्रयस्य परिशामस्प शून्यलप्रसङ्गात्‌ । बस्तु पुनरुदभ्वेतासामान्यलक्षशे द्रव्ये सद- 
माविषिरोपलच्तणेषु गुणेषु क्रमभाविविरोपलक्तणेयु पर्यायेषु व्यबरस्थितयुत्पादन्यय- 
धौल्यमयास्तितवेन मिवेतिंतनिदेत्तिमच.। अतः परिणामस्व॑मावमेवर ॥ १०॥ . 


~~ ˆ ~~~ -- -- --~ ---“-~- ------~ ------- ~~~ ~~~ - ---~-~---* ~~ ~ 


ˆ ` श्यंव परिणाम वस्तुका स्वभाव दै यह्‌ निश्वयं करते है-- . . _ . न 
गाधा-१० ८. - -- द... - ~ ~ ` 
चयार्थः--[ इह] इस लोकम [ परिणाम ` विना ]` परिणामके निना 
[ अथः; नास्ति ] पदार्थं नहीं ठै, [ अथ विना ] पदाथक्रे. विना [ परिणामः] 
परिणाम नहीं है; [ र्थः ] पदार्थं [ द्रत्यशुगप्ैयस्थः ] दव्य-गुण-पर्यायमे रहने- 
बाला बरौर [ अस्तित्वनिचैत्तः ] ( उलादग्ययप्रौम्यमय ) अस्तित्से बना हश्रा है 1. , . 
: >. टीका--परिणामके विना वस्तु श्रस्तित्व धारण नहीं करती, क्योकि वसतु द्रव्यादिके 
द्वारा ( द्रन्य-तषे्-काल-भावसे ) परिणामसे भिन्न-अनुमवमें { देखने) नदीं आती, क्योकि 
(१) परिणामं रदित वस्तु गधेके सीगके समान है, (२) तथा उसका, दिखाई देनेवाले ` गोरस 
इत्यादि (दूध, दद्य वगैरह) ॐ परिणामोके साथ विरोधः आत्ता है । ( जैसे--परिणामके विना 
वस्तु श्रस्तित्व धारण नदी करती उसीप्रकार ) वस्तुके विना परिणामभी अस्तित्वको धारण नदीं 
करतो, क्यो कि स्याश्रयमूत वस्तुक अभावमे ( अपने आश्रय रूप जो वसतु है बह नदो तो ) 
निराश्रय परिणामको शून्यताका प्रसंग अता है ` ` 2 ५ 


 , ¶--यदि वस्तुको परिणाम रहित माना जवे तो गोश्संदत्यादि, वस्तुक्ति दघ, दी आदि जो 
परिणाम प्रत्यक्ष दिखा देते दै उनके साथ 'तनियोघं जयेगा । 


श्य -- भ्रवचनसार -- 


ञ्रथ चाछिपरिणामसंपर्कसम्भववतोः शुदधश्मपरिणामयोरुपादानदानाय ¶त्- 
मालोचयति- 

भ्तेण परिणदप्पा शप्पा जदि खद्धसंपयोगजदो 

पावदि णिव्वाणसुरं सुरोवजत्तो व सम्गसुह ॥ ६१ ॥ 


श्र वस्तु तो 'उदुष्वैतासामान्यसवरूप द्रभ्यमे, सहभावीं विरोपस्वरूप (साथद्ी साथ 
रहने बाले विगोप-मेद्‌ जिनका स्वरूप दै एेसे ) गणम तथा कमभावी विगोपस्वर्प ॒पवाया 
मे री हई ओर उत्पाद्-व्यय-धौन्यमय अस्तित्वसे चनी हुईं हट; इसलिये वस्तु परिणाम-स्वमाव 
चालीदीदै। 

( -आवार्थः--जदय जद वस्तु दिखाई देती है वर्ह वरदा परिणाम दिखाई देता ६ । ज॑स-- 
मोरस च्रपने दृध, ददी, घी, चाद्य इत्यादि परिणारमोसे युक्त दी दिखाई देता दै । जरह परिणाम 
नदीं होता बँ वस्तु भी नदीं होती । जैसे कालापन, ल्िग्धता इत्यादि परिणाम नद हींदतो 
गयेके सींगरूप वस्तुमी नदीं ह ! इससे सिद्ध हुमा कि वस्तु परिणाम रदित कदापि नदीं होती । 
जैसे वस्तु परिणामके विना नदीं दोती उसी प्रकार परिणाम भी वस्तुके विना नही होते 
क्योकि चस्तुरूप आश्रयके विना परिणाम किंतके श्राश्रयसे रगे १ गोरसरूप ध्याप्रयके 
विना दृध, ददी इत्यादि परिणाम किसके श्राधारसे गि ? 

र फिर चर्तु तो प्रव्य-गुण-पर्यायमय है । उसमे तेकालिक उष्वें प्रवाद सामान्य 

रद्य दै, चनौर साथ दी साथ रहने वलि भेदं गुण दै, तथा क्रमशः होने बाले भेद पद्य हे 1 

देसे द्र्य, गुण अरर पर्यायकी एकतासे रदित कोई वस्तु नदीं होती । दृससरी रीतिसं कहा जाय 

तो, वस्तु उत्याद-उ्यय-्रन्यमय है अर्थान्‌ वह उत्पन्न होती दै, नष्ट होती ह श्रार स्थिर 

रहती है. इसप्रकार वह द्रभ्य-गुण-पयौयमय . शरीर उत्पाद-उ्यय-परौन्यमय दोनेसं उसमें 

क्रिया ( परिणमन ) होती ही रहती है ! इसलिये परिणाम वस्तु का स्वभाव दी दै ॥। १०॥ 

 , श्रव जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पकं ( सम्बन्ध ) द देसे जो शद्ध चीर शुम 

( दो प्रकार कै ) परिणाम हैँ उनके महण तथा त्यागके लिये ८ शुद्ध परिणामके ग्रहण चनौर 
-शुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते ई- 

गाथा ११ 
अन्वयार्थः- [घर्मेण परिणतात्मा] वरमसे प्ररिणएमित स्वरूपवाला [श्ात्मा] 


आता { यदि ] यदि [ शुद्धसंप्रयोगयुतः ] शदरं उपयोगे युक्त ्ो ते [ निवांण- 


४--काख्की अपेक्षा स्थिर होनेको अर्थाद्‌ कारपेक्षित भवदन्यो उर्ध्वा जथवा ङचाई कषा 
जाता हं ! उद्ष्वैतासामान्य अर्थात्‌ अनादि-भगम्द उच्च (कारपिधिठ) प्रवाहसामान्य उब्य दै 1 





~~ क्षानतत्त्वप्रज्ञापन ~ ` *१३ 


धर्मेण परिणतासा श्राता यदि शुद््॑थोगयुतः। 
प्राप्नोति निर्वाणं शमोपयुक्तो बां स्वग॑सुखम्‌ ॥ ११॥ 
यदायमात्मा धमेपरिणतस्वभावः शुद्धोपयोगपरिणतिथुदहति तदा निश्रत्यनीक- 
शाक्ततया स्वकायंकरणसमथचारित्रः साकषान्पोक्षमवाप्नोति। यदा तु धमंपरिणतस्व- 
भावोऽपि श्ुमोपयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्यनीकशक्तितया , स्वकायंकरणा- 
समथः कथंचिदिरुद्रकायंकारिचाखिः शिखितप्तधतोपसिक्तयुस्पो दाददुःखमिव खग- 
सुखयन्धमवाप्नोति ! अनतः शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥ 
रथ चासिपरिणामसंपर्कसिंभवादत्यन्तहेयस्याश्चुभंपरिणामस्य फलमालोचयति- 
चअसुटोदयेण आदा कुएरो तिरिथो भवीय णेरइयो । 
दुक्लसहस्सेहिं सदा अभिधुदो भमदि अतं ॥ १२॥ 


सुखं ] मोक इको [ प्राभ्नोति ] प्रा करता है [ शुभोपयथुक्तः चा ] ओर यदि 
श्यमोपयोगवाला हो तो [ स्वगेसुखं ] खगे एुखको ( बन्धको ) प्रात करता है । 

रीकाः--जव यद्‌ श्रात्मा धमेपरिणत स्वभाववाला होता हुश्रा शुद्धोपयोग परिणति 
को धारण करता दै-वनाये रखता है तव जो विरोधी शक्तिसे रदित होनेके कारण अपना 
काये करनेके लिये समर्थ दै. पेखा चारिज्रवान होनेसे साक्तात्‌ सोक्तको प्राप्त. करता है; ओर 
जव वह्‌ धर्मपरिणत स्वभाववाला होनेपर भी शुभोपयोग परिणतिके साथ युक्त होता है ` तब 
जो विरोधी शक्ति सद्ित होनेसे स्वकायं करनेमे श्र्तमथं दै शौर कथंचित्‌ विरुद्ध कायं 
करनेवाला है फेसे चारित्रसे युक्त दोनेसे, जैसे ्रग्निसे गमे किया हुमा घी किसी मनुष्य पर 
डाल दिया जावे तो वह्‌ उसकी जलनसे दुखी होता है, उसीभरकार वह स्वगं सुखके बन्धको 
रप्र द्योता ह, इसलिये शद्धोपयोग उपादेय दै चौर शुभोपयोग हेय है । 

( भावार्थः-जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करने बाला है तथापि गमं घौ से जल 
जाते है, इसी प्रकार चारित्र स्भावसे मो्त दाता दै, तथापि सराग चारित्रसे बन्ध होता दै । 
सीसे ठंडा घी. शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार चीतराग चारित्र साक्तात्‌ मोक्तका 
कारण है । ११॥ । 

श्रव चासि परिणामके साथ सम्पकं रदित दोनेसे जो अत्यन्त हेय है पेसे अशुभ परि- 
रामका फल विचारते दै-- 








गाथा १२ 
छन्वयार्षः--] अद्यमोदयेन ] भ्म उदयते [आत्मा] भाता [कुनरः] 


1९ - “~ भ्रवचनसर ~ 


अशुमोदयेनात्मा इनरस्तियग्भूत्या नैरयिकः 
„ दुःखसदसेः सदा अभिहतो. भ्रमत्यत्यन्तम्‌ ॥ १२.॥ 

-यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिशतिमनासादयनश्चमोपयोगपरिणतिमालम्बते 
तदा इमदुप्यतियंदनारकथरमणरूपं दुःखसहस्चधन्धमसुभवति । ततव्रारितरलवस्याप्यभा- 
वादत्थन्तहेय एवायमशुभोपयोग इति ॥१२॥ एवमयमपास्तसमसतशयुभाशुभोपयोगृत्तिः 
शद्रोपयोगद्त्तिमात्मसात्छू्वाणः -शुद्धोपयोगाधिकारमारभते । 

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनाथममिशैति-- 


अइसयमाद समुत्थ विसयातीदं अणोचममणंतं । 
हरबुच्किणः च सुहं सुद्ध वओगप्पसिद्धाणं ॥ १३ ॥ 


क = 


कुमवुष्य [ तिये ] तिर्यच [ नैरयिकः ] श्रौर नारकी [ भूत्वा ] होकर [ दुःख 
सदखेः ¡ हजारो दुःखो [ सदा श्रभिद्रतः ] सदा पीद्वित होता इ -[ अत्यतं 
भ्रमति ] (संसारम ) अत्यन्त भ्रमण करता है | 
रीका-जव यह्‌ आत्मा किंचित मात्र भी ध्मेपरिणतिको प्राप्त न ` करता हृच्या श्रशु- 
` भरोपयोगर परिएतिका अवलस्बन करता है,. तवचं वह. छुमदुष्य, ति्॑च श्मीर नारकीके रूपमे 
परिभ्रमण करता 'हु्रा ( तद्रूप ) हजारो दुःखोकि चन्धनका -श्ुभव करता -है; इसलिये 
वारिव के लेशसात्रका भी अभावे होनेसे यह श्शुभोपयोग श्रत्यन्तं हेय. दै ॥ १२1 ^~ 
ईस प्रकोर यहः ( भगवान छन्द॒कृन्दाचायं देव ) समस्त शुभाश्ुभोपयोगचत्तिको ( शुभ 
उपयोगरूप चनौर अशुभ उपयोगरूप परिणतिको.) श्रपास्त. करः ( देय मानकर; तिरस्कार 
करके, दूरं करके ) शुद्धीपयोगवृत्तिको आत्मसात्‌ ( श्रातमरूप, शपते रूप ) करते हृष शुद्धो 


पयोग अधिकार प्रारम्भ करते -है.1 उसमे पहले ) शुद्धोपयोगके फलकी श्मात्माके प्रोत्साहन 
केलिये प्रशंसा करते है। ` 





, गाथा १३८८ | 
अन्वयार्थः--[ शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां ] शदरोपयागसे निणन# इए आमां 
का ( केवली ओर सिद्धोका ) [ सुवं ] ठ [ अतिशयं ] ्रतिशय [ आत्मससुत्थं ] 
-मात्मोवन. [. विषथातीतं ¶ -. विषयातीत, ८ अतीन्द्रिय ) -[- अनौ पम्य ] श्रनुपम , 
[ अनन्तं ] ्ननन्त (श्विना) | ड युच्छन्न च ] ओर्‌ भविच्छिन (-ऋ्रट्रट ) है ई- 


निष्प होना=उस्पन्न होना; फररूप होना; सिद्धं होना । छुद्धोषयोगसे निष्पन्न इष भर्धाव्‌ 
इडोपयोगर कारणस काय॑सूपं हष ] - :` ` 


-- क्षनतत्त्वप्रक्षापन - , ४४ 


अतिशयमात्मसयुत्थं विषयातीतमनौपम्यमनन्तम्‌ । . 
अन्युच्छिनं च सुखं शद्रोपयोगप्रसिद्धानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
आसमाराऽपूपरमोडताहाशूपत्यादातानमेषाभ्ित्य प्रवृत्तत्वात्पराभ्रयनिरपेक्त- 
त्वादव्यन्तविलक्षणस्वात्समस्तायतिनिरपायित्वामेरन्तयेप्रवतेमानस्वाचातिशयवदात्म- 
सथुस्थं विषयातीतमनापम्यमनेन्तमनग्युच्छिन्नं च ॒शुद्धोपयोगनिःपनानां सुखमतस्त- 
त्पवेथा प्राथनीयम्‌ | १३ ॥ 
अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति-- 0 
सुषि दिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंज्दो विगदरागो । 
समणो समसुहद्क्खो भणिदो सुद्धोवओगो त्ति ॥ १४॥ 
सुविदितपदाथेचरः संयमतपःसंयुतो विगतरागः 
श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शद्धोपयोग इति ॥ १४॥ 











दीका-(१) अनादि संसारसे जो पहले कभी श्चलुभवमं ` नदीं राया रेस. अपूव, 
परम श्रद्‌ मुत श्राहादरूप दोनेसे “अतिशयः, (२) श्रारमाका दी श्राश्रय लेकर ( स्वाश्रित ) 
प्रव्तमान होनेसे श्रारमोत्पन्न', (३) पराश्रयसे निरेक्त दोनेसे ( खश, रस, गंध, वणे श्चौर 
शब्दके तथा संकल्पविकल्पके श्ाश्रयकी शचपेत्तासे रदित होनेसे ) 'विपयातीतः, (४) त्यन्त 
विलक्षण दोमेसे ( श्रन्य युखोसे सवेथा भिन्न लक्ञणएवाला हदोनेसे ) ्नुपमः, (८) समस्त 
श्रागामी कालमें कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे ्रनन्त' श्रौर (६) विना दी श्रन्तरके 
प्रव्ेमान दोनेसे 'त्रविन्िन्न सुख शुद्धोपयोगसे निष्यन्न हुए श्ात्मार्रौके दोता है, इसलिये 
वद्‌ ( सुख ) सवथा प्राथेनीय ( वांहनीय ) है 1 १३॥ | 
श्रव शुद्धोपयोगपरिणत श्रात्माका स्वरूप कहते दैः-- 
गाधाः 
अन्वयार्थः--[ सुबिदितपदार्थसचः ] जिन्होनि ( निज शद्ध भातमादि ) 
पदार्योको ओर सूत्रौको भली माति जन रिया ई, [ संयभतपःसंयुतः ] जो संयम 
शरोर तपयुक्त है, [ विगतरागः ] जो वीतराग -चर्थात्‌ राग रहित है .[ स्मखुखवुःखः ] 
ओर जिन सुखदुःख समान है, [ श्रमणः ] रेसे श्रमणको ८ सुनिवरको ) [ शुद्धो 
पयोगः इति -मणितः ] श्युदधोपयोगी कहा गया हे । 
टरीकाः-सत्नके अथेके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य चनौर परदन्यके विभागके परिज्ञानमे+ शरद्धान 


# परिष्ान~पूरा चान; शन । 


१६ ~ प्रचचनसार - 


दत्राथज्ञानधलेन स्वपरद्रन्यपिभागपरिक्ञानश्रद्रानविधानसमथत्यात्सुनिदितपदाथ- 
मूत्रः। सकलपडजीवनिकायनिश्चम्भनविकर्पत्पचेन्धियार्भिलापविफर्पीच उ्यावर्त्या- 
त्मनः शुद्धस्वरपे संयमनात्‌, स्वरूपविधान्तनिस्तरङ्कवेतन्यप्रतपनाच संयमतंपःसंयुतः । 
सकलमोहनीयविपाफविवेकभावनासौष्ठवस्फुरीकृतनिविकारातमस्वरूपत्याहिगतरागः 
परमफ़लोवल्लोकनानलुभूयमोनसातासरातेबेदनीय विपाक निव तित॑सुखटुःखजनितपरिण- 
मवैपम्यत्वात्समसुखदुःखः रमणः शुद्धोपयोगे इत्यभिधीयते ॥-१४॥ 
श्रथ शुद्धोपयोगलोभानन्तरभाविश्द्वामस्वभावलाभमभिनन्दति-- 
उवओगिसुद्धो जो. विगदातव्ररणंतरायमोदह्रओं । 
: शदो समप्नेव्रादा.जादि.पारं प्रेयमदाणे ॥ १५ ॥ . 


-------~ --~--~---~--~--- --~---~--..---+. ~ --~----------~~ ^ र 





मेँ नौर विधानम ( श्माचर्णेमें ) संमथैग्दोनेसे'( खद्रन्य प्मौर पण्डव्यकी- मिन्नताका ज्ञान, 
शरद्धान श्रौरश्राचैरण ` होनेसे ) "जो : श्रमण पदार्थोकोःश्चौर (“उनके अतिपादक ) सूत्रोको 
जिन्हनि-मलीभांति जान लिया दै पेसे है, समस्त छह जीवनिकायके हननके विकल्पसे श्रौर 
पचन्द्रिय सम्बन्धी. भिलापाके विकल्पसे आतमाको व्यावृ्तकरके श्रात्माका शुद्ध स्वरूप 
भे संयमन .करनेसे, रौर स्व्ररूपविश्रान्तः निस्तरंगः चैतन्धप्रतपन" हौनसे .जो ` संयम श्रीर 
तपयुक्त है, सकल मोदनीयफ विपाके भेदकी भावनाकी.उक्कृष्टतासे ( समरतं मोहनीय कम 
के उद्यसे भिननत्वकी उलछृ्ट भावनासे ) निर्विकार श्रात्मस्वरूपको परगट किया दोनेसे जो 
वीतराग ह, चौर परमकलाके श्रवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा श्रसाता वेदुनीयके 
विपाकसे उत्पन्न होने चाले जो सुख-दुःख उन युल-दुःख जनित परिणारमोकी विपमताका 
अनुभवं नदीं होनेसे ( परम सुखरसमे लीन निर्विकार म्बसंवेदनरप परभकलाके श्चन- 
भवके कारण इष्टानिष्ट संयोगं दपं शोकादि विषम परिणामोका श्ननुभव न दोनेसे ) जो 
समसुखटुःख" ह पसे श्रमण शुद्धोपयोगी कलते दै ॥ १४॥ ` 

अवै, शुद्धोपयोगकी प्राप्िके वाद्‌. तताल ` ( अन्तर पड़े चिना ) ष्टी दोने वा्ली शुद्ध 
"त्स स्वभावं (केवलंकान ) प्रा्िकी-प्रशंसा-करते है.-- £ 
| गाधा १ ति 
~ अन्वियाय [धः ] नो [ उंषयोगविड्ुद्रः [उपयोग विश्ुद्ध (शद्धोपयोगी) 


` # भ्याटृत्त करकेः-हुटाकर; रोककर; शङग-करके ! ` २ स्वरूप निश्रान्तरस्वरूपरमे स्थिर हुआ । 
३ निस्तरंग--नरंग रहितः; च॑चूता रहित; विकल्प रहित; शान्त † ४ प्रनपन होनान्पतापिचान 


होना, प्रकारित होना, दैदीत्यमान होना 1 ५ समस्ुखदुःख= जिन्हे ' सुख ओर. दुःख ( दएानिष्ट 
संयोग) दोनो समान ई । 





~~ क्षानतेत्त-रजञापन - 7७ 


उपयोगव्ियुदधो यो. विगताषरणेन्तशर्यमोदरजाः 
भूतः स्वयमेवात्मा याति पारं ज्ञेयभूतानाम्‌॥ .१५.॥ ` ˆ . - .. 
यो हि नांप चैतन्यपरिण मंलक्णेनोपयोगेन .यथराशक्ते विशुद्धो भूत्वा वर्तते घ 

खलुप्रतिपदशुद्धियमाचविशिध्विशद्धिशकक्तिर्दग्रन्थितासंसारबद्धद्दृतरमो्रथितयात्य- 
न्तनिविकारचैतन्यो ` निरस्तसमस्तज्ञानदशंनावरशन्तरोयतयोः निश्रंतिधधिजम्भिता- 
त्मशक्तिथ स्ययमेवं भृतो श्रेयतमापन्नानामन्तमवोप्नोति । इह किंलारमा ज्ञानस्वमावो 
जञानं त॒ जेपमात्रं ततः समस्तजञेयान्तवेतिंज्ञानस्वमावरमासमानमासी शद्धो पंयोगत्रसादा- 
देवासादयति ॥ १५॥. . ' . ८ -. 


1 ॥ 
~ न म ० ~ ~~ < ~ ~ ~ ~~ ~~~ 


है [ शाता ] वह रास [ विगतावरणान्तरा्रमोदरजाः ] ्ानवेरण^दशना- 
वरण, अंताय ओर मोरूप रजसे ` रहित .[- स्वयमे् भूतः ] खयमेव होता इषा 
[ ज्ञेयभृतानां ] ेणभूतं पदाधेकि [ पारं याति] पारक ग्रति हेता.हे 1 


टीकरा-जो ( आत्मा ) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके ` द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध हौ 
कर वतेतो दै, वह्‌ ( ्रास्मा ), जिसे पद्‌ पद पर “(प्रत्येक पर्यायमें ) विशिष्ट" विशुद्धि शक्तिं 
प्रगट दोती जाती , एसा दो्नेसे, श्यनादि संसारसे वधी. हु दृदतर मीदमन्थि चट जानेसे 
त्यन्त निर्विकार चैतन्य वाला नौर समस्त ज्ञानाचरण, दशेनावरण तथा अन्तरायके.नष्ट हो 
जानेसे निर्विघ्न विकसित आात्मशक्तिवान स्वयमेव दोता हव्या ज्ञेयवाको प्राप्र ( पदार्थो ) के 

मे पाक्ेवा दहै! ' ` 

यदय ( यह्‌ कटा है कि ) अत्मा ज्ञानस्यमाव दै; श्यौ ज्ञान ज्ञेय, परमाण है. दसलिये 
समस्त च्ंयोके भीवर भवेशको भ्राप्र ( ज्ञाता ) ज्ञान जिसका स्वभाव है पसे श्रात्माको चात्सा 
शद्धोपयोगके दी प्रसादसे प्राप्न करवा दै । 


भवार्थः--शद्धोपयोगी जीव प्रतिक्तण ऋर्यन्त शुद्धिको भ्राप्च करता रदता है, भौर इस 
- रकार मोहका शय करके निर्विकार चेतनावान होकर वारव गुणएस्थानके अन्तिम समयमे 
ज्ञानायस्ण, दशनावरण चीर ्न्वरायका युगपद क्य करके समस्त ज्ञेयोको जानने बाले 
- केवलक्षानको प्राप्र करता दै । इस प्रकार शुद्धोपयोगसे दी शुद्धात्मस्वभ्रावका लाम 
डोता दै ॥ १५॥ ध 

श्र, शद्धोपयोगसे होने वाली शुद्धात्मसखमावकी प्रापनि अन्य कारकोंसे निरपेच्त (स्वतंन्न) 
होनेसे श्रत्यन्त श्रात्माधीन है (लेश मात्र पराधीन नदी है) यद प्रगट कखे हैः-- 








$ वििट-विदोषः; असाधारण; खास । 


४५ -- ~ प्रवचनसतार -~~ - 


अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावल्लाभेस्य ` कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्त- 
मात्पायत्तत्वं चोतयति-- . 0 दिमहयो । 
तह सो रद्धसहावो सञ्वष्ह सञ्वलोगपदिमिहिदो । 
: भदो सयसेवादा दवदि स्यश्च त्ति णिदिद्धो ॥ १६ ॥ 
तथा स लन्धस्वभावः सर्वज्ञः सबेल्लोकपदिम हितः । 
भूतः स्वयमेवात्मा भवति स्वयम्भूरिति निर्दि्ः ॥ १६ ॥ 
अयं खल्वास्मा शुद्धोपयोगमावनानुभावप्रस्यस्तमितसमस्तधातिकमंतया सुप्‌ 
सन्धशुदधानन्तराक्तिचित्स्वभावः, शदधानन्तशक्तज्ञायकस्वभामेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकदे- - 
त्वाधिकारः शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिरमनस्वभावेन श्राप्यत्वात्‌ कर्मत्वं कलयन्‌, शद्रा 


~-~-~--~--~----~-----~-------*"~----~--~------------- -~---~------ ----- ~ = --~-- ~ -----~-~-- ~~~ ~ 





। गाथा शदे ऋ | 
अन्वयार्थः--[ तथा ] इस प्रकार [ सः आत्मा ] वह - आसा [ छञ्ध- 
स्व भाव; 1 स्वभाव को परा [ सर्वज्ञः ] सर्वज्ञ [ सर्वलोकपतिमहितः. ] चैर स 
{तीन ) लोके श्विरपतियोति प्रित [स्वयमेव श्रुतः ] खयमेव इमा होनेसे [स्वयंभूः 
भवति ] ! स्वभू है [ इति निर्दिष्ट; ] रेसा जिनेन्रदेवने कहो है ] ; 
| । दीकाः-शद्ध उपयोगकी भावनाके प्रमावसे समस्त धातिकमोके नष्ट होने से जिसने 
` शद्ध अनन्तशक्तिवान चैतन्य स्वभावको पराप्त किया दै, रेता यह (पूर्वोक्त) आत्मा~, (१) शुद्ध 
अनन्तशक्तियु्त जञायक स्वमावके कारण स्वतंत्र होनेसे जिसने कर्त्व के श्रधिकारको महण 
करिया दै ठेसा, (२) शुद्ध अनन्तशक्तयुकत ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावके कारण 
स्वयं ही पाप्य होनेसे (स्वयं दी प्रप्र होता होनेसे) क्त्व का श्चनुभव करता हुता; (द) शद्ध , 
अनन्तराक्ते युक्त ज्ञानरूपसे परिणमित दोनेके स्वभावसे स्वयं ही साधकतम (उच्षट साधन) 
होनेसे करणता को धारण करती हा; (४) शद्ध अनतशक्ति युक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होने . 
के स्वमावके कारण स्वयं ही कर्मं द्वारा संमाभित होनेसे ( श्र्यात्‌ कर्म स्वयंको ही. देनेमे 
-श्रातां दोनेसे ) सम्भदानता को-धारण करतो हुता, (५) शुद्ध अनन्तशक्तिमय ज्ञानरूपसे परि- 
समित दोनेके समय प्म परवतेमान विकलन्ञानसवमावभ्कां नाश ` होने घर भी सहज ज्ञान- 
स्वभावसे स्वयं ही धुवताका अवलम्बन करनेसे चअपादानता को धारण करतां हमा, श्रौर (द) 
शुद्ध अनन्तराचतिुक्तं ज्ञानरूप से परिणमित दोनेके स्वभावका स्वयं ही श्ाधार दोनेसे चधि- 


--~ "~ ------~---~--- ~~~. 





१ स्व॑रोकके अधिपति-तीनोरोककफे खामी- खरेन्द, जदुरेन््र जर चक्रवतिं | 
२ विकरुक्लानभपूणै ( मति श्रत्ादि ) क्तान | 


-- श्ानतत्त्व-अज्ञापन -- १९ 


नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वमावेन साधकतमत्वात्‌- करणत्वमचुविभ्राणः, . शद्वानन्त- 
शक्तिश्ञानषियरिरमनस्वभवेन कमणा समाध्रियमाणस्वात्‌-संम्रदानतवं दधानः, शद्ानः 
न्तशक्तेज्ञानविपरिणमनसमये पू्परबचविकलज्ञानस्वमावापगमेऽपि.सहजज्ञानस्वमावेन 
ध्रुबरत्वालम्बनादपादानतञ्ुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिक्ञानविपरिसमनस्वमावस्याधार- 


न+ = ~ = ~~~ 





~~~ 





करणता को ात्मसात्‌ करता हुखा-(इसप्रकार) स्वयमेव छह कारकरूप दोनेसे अथवा उत्पत्ति 
पेक्ता से .'द्रज्य-मावभेदसे भिन्न धाविकरमोकिो दूर करके स्वयमेव श्राबिभूति दोनेसे 
स्वयंभू ` कूलाता .दै। । 
यद यह कदा गया है कि-निश्वथसे परे साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है 
क्रि जिससे शुद्धातमस्वभावकी प्रा्रिके लिये सामग्री ( बाह्य साधन ) दंढनेकी ज्यम्रतासे जीव . 
(ज्यथे ही ) परतंत्र दते 
. -भावाथ-कतो, कमे, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, श्रौर श्रधिकरण नामक छह कारक 


-दै । जो स्वतंत्रतया-स्वाधीनत।से करता है वह क्तौ दै; कत्त जिसे प्राप करता है वह क्म है; 
साधकतम श्र्थात्‌ं उच्छष्ट साधनको करण कते द; कमे जिसे द्विया -जाता दै, अथवा जिसके 
ज्ये किया जाता दै वह्‌ सम्प्रदान दै; जि्मेसे कमे किया जाता है, बद ध्रुव वस्तु श्रपादान 
दै, श्रीर जिसमे अर्थात्‌ जिसके श्राधारसे कमे किया जाता दै वह्‌ च्रधिकस्ण है । यदं छह 
कारक व्यवहार श्मीर निशवग्रके भदसे दो भ्रकारके है । जद परके निमित्तसे काकी सिद्धि 
कहलाती है वदँ व्यवहार कारक दै, र जदां पने दी उपादान कारणसे- कार्यकी सिद्धि 
कटी जाती है- वर्या निश्चय कारक है। 


व्यरवदार कारकोको इस प्रकार घटित किया जाता है-छ्ुम्दारं कत्तौ है; घड़ा कमं है; दंड, 
चक्र, चीवर इत्यादि करण है; कुम्दार जल भरने वालके लिये घड़ा वनाता है, इसलिये जल 
मरने वाला सम्प्रदान है; टोकरीमेसे मद्री लेकर घड़ा बनाता दै, इसलिये टोकरी ्पादान है. 
श्नीर परथ्वीके ्राधार पर घडा वनाता दै, इसकिये प्रथ्वी अधिकरण है । थँ सभी कारक 
भिन्न भिन्न दै । श्न्य कती है; न्य कमे है; अन्य करण है; अन्य सम्प्रदान; अन्य अपादान; 
श्न्य अधिकरण है । परमार्थतः को द्रव्य किसीका कत्तौ--दतता नदीं हो सकता, इसलिये 
यह्‌ चो ज्यवहार कारक श्रसत्य है । वे मात्र उपचरित सदुभूतं व्यवदार ` नयसे . कदे 
जाते दै । निश्चयसे किसी द्रज्यका अन्य द्रन्यके साथ कारणएताका सम्बन्ध दै 'ही नदीं । 

निश्चयं कारकौको .इस प्रकार घटित करते दै -- मिट स्वतत्रतया घटरूप कायेको प्रप्र 








१. दम्य-मावद्धेदते भिन्न धातिकर्म-दभ्य जौर भावके भेदसे घातिकमै दो भकारे ह, 
द्म्यघातिकर्म भार मावधातिक्मै । 


२० र -- भ्रवंचनसार-- 


भूतत्वादधिकरणत्वमात्मसाछ्वाणः, स्वयमेव पट्कोरङीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्ति- 
व्ययेतया द्रव्यमावभेदमिन्नघातिकर्माएयंपास्य स्वयमेवाविभतत्वाद स्वयंभूरिति निरदिः 
श्यते । अतो न निऽ्चयतः परेण संहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः श॒द्रात्मस्व-. 
भावलामाय सामग्रीभागंरच्धग्रतया परतत्रभयते ॥ १६ ॥ . | 


होती है इसलिये मिद्ी-कतो है मौर घडा कमे दे । अधवा, धड़ मिटे श्मिन्न दै इत- 
लिये सिद्ध ख्यं ही कम है । अपने परिणमन स्वभावसे मिद्रीने घडा वनाया दस्तलिये मिटटी 
सवर्यद करण है । मिद्रीने घडा रूप कमे ्रपनेको दी दिया इसलिये मिट्टी स्वयं सम्प्रदोने ६ । 
मिद्री ने अपनस पिंडरूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कम किया श्रौर स्वयं धुव चनी ग्द 
इसलिये वह स्वयं ही अपादान है । भिष्टीने अपने दी आधारसे चदय बनाया इसलिये स्वय ् 
अधिकरण है । इस प्रकार निश्वयसे छदं कारक एक ही द्रन्यमें है । परमार्थतः एक द्रव्य 
दूसरेकी सहायता नहीं कर सकता शौर द्रव्य स्वयं दी, अपनेको, श्चपनेसे, श्रयने लिये,श्पने 
म सेः अपनेमे करता दै इसलिये मिश्वय छह कारक ही परम सत्य दै । ति 
उपरोक्त प्रकारसे दन्य स्वयं ही श्रपनी अनन्त शुक्तिरूप सम्पदासे परिपू ह इसलिये 
स्वयं दी छह कारक रूप होकर अपना काये कएनेके लिये समथ है, उसे वाह्य सामभ्री कोई 
सदायता नहीं कर सकती । इसलिये केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक श्चात्माको वाह्य सरामग्रीकी 
अपेता रखकर परतंत्र होना निरेक है । शुद्धोपयोगमे लीन श्रातमा स्वयं ही छह कारक रूप . 
दोकर केवलक्ञान प्राप्न करता है । वह्‌ श्ात्मा स्वयं अनन्तशक्तिवान क्ञायकसभावसे स्वतंत्र, 
है इसलिये स्वयं ही कता है; स्वयं छनन्तराक्तिवाते केवशन्नानको प्राप्न केसे केवलन्नान 
कम दै, अथवा केवलज्ञानसे स्वयं भिन्न होनेसे श्रातमा स्वयं ही कमं है; च्पने श्रनन्त 
शक्तिाले परिएमन स्वमावरूप उक्ष साधनसे . केवलन्नानको प्रगट करता है, इसक्िय 
आत्मा स्वयं दी करण दै; अरंपनेको ही -केवलक्ञान देता है, इसलिवे श्नातमा स्वयं ही सम्प्रदान 
दैः अपने से मति श्रुतादि अपूरं ज्ञान दूर करके केवलक्नान प्रगट करता है इसलिये आर 
स्वयं सदज ज्ञान स्वभावके द्वारा रुव रहता है इसलिये स्वयं दी पादान है, ्रपनेमे दी 
अ्थौत्‌ अपने ही आधारसे केवलक्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वयं ही श्रधिकरण है। 
इस भकार स्वयं छहकारक रूप होता है, इसलिये वद्‌ स्वयंभू कदलाता है ¦ श्रथवा, 
अनादिकालसे अति द्द्‌ वेधे हए. जञानावरण, दशनावरण, मोहनीय मौर श्॑तरायरूप ) 
वथ तथाः भाव पातिक्मोको नष्ट करके खयमेव आविभूत त्रा, अर्थात्‌ क्रिसीकी सदीयता 
के विना अपने आप ही स्वयं प्रग हुमा इसलिये स्वयंभूः कहलाता है । १६ ॥ 
श्रव इस स्वयंमूके शुद्धात्म स्वमावकी पराप्िके त्यन्त अरविनाशीपना शौर कथंचित 
( कोड प्रकारसे ) उत्पाद्-न्यय-परौव्ययुक्तताका विचार करते है 











~~ लनतन्त्वे-्रज्ञापन -- २६ 


अथ स्वायम्धुबस्यास्य. श॒द्धातमस्वमावलामभेस्यात्यन्तमनेपोयित्वं कथंचिदत्पादं 
व्ययध्रौव्ययुक्तत्वं चालोचयति-- ` - ` 1 


भं गंविहीणो य भवो सं मवपरिबल्िदो विणासो हि। 
विज्लदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमव्रायो.॥ १७॥ 


भङ्गविदीनव भवः ` संभवपखिजितो भिनाशो दि । 
बिद्यते तस्येव -पुनः स्थितिसंभवनाशसमवीयः ॥ १७ ॥ 
अस्य खल्वान्मनः शृदधोपयोगग्रसादात्‌ शुद्धात्मस्वमातरेन यो... मः स. पुनस्तेन 


=-~--~ ~~~ -~-- ~~ ---- -~--------~~- -- = ~~~ ~~~ -~ ~~ ---- ~ ---~-~--- 
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४ गाथा १७ ` | 
अन्वयार्थः--[ नंगविह्ीनः च भवः ] उसके ( शद्धामस्वमायको" प्रत 
प्राते ) विनाश रहित . उपाद्‌ है, ओर [ संमवपरिव्रसितः. विनाशः हि ] 
उत्पाद रहिते विनाश है .[ तस्य एव पुनः ] उसके ही फिर. [ स्थितिसं मवनाशा- 
समवायः; विद्यते ]-धौन्य, उत्पादे ओर. विनाशका समवाय (एकत्रित समू) विमान है [ 
टीकाः वास्तवमे इस ( शुद्धात्मस्वभावृको प्रच ) अत्माके `शुद्धोपयोगके प्रसादेसे 
ह्र जो शुद्धासस्वभावसे ( शुद्धात्म सख्ममाचरूपसे ) उत्पाद दै, वह्‌ पुनः उसरूपसे..भ्रलय 
का रभाव दोनेसे विनाशं रहित है; श्यौर-( उस आत्माके शुद्धोपयोगके प्रसादिसे हा ) जो 
श्रशुद्धात्मस्वमावसे विनाश हैः बह पुनः उत्पत्तिका अभाव होनेसे, उत्पाद रहित है 1 इसंसे 
( यह कहा दै कि ) उस श्राटमाक्रे सिद्धरूपसे अविनाशीपन दै ! फेसा होने -पर ` भी -उसः- 
आत्माके उत्पाद, -उ्यय शौर -धौठ प्रका समवाय विरोधक प्राप्र नहीं होता, क्योकि वद विनाश - 
रदित उत्पाद्के साथ, उत्पाद रदित विनाशके साथ-श्मौर उन दोनोके श्याधारभूत द्रन्यकेः - 
साथ समवेत ( तन्मयतासे युक्त-एकमेक ) दै । 
भावाथेः--्वयंभू सवंज्ञ भगवानके जो शद्धात्म स्वभाव उत्पन्न ह्या वह्‌ कभी नष्ट 
नदीं होता, इसत्तिये उनके विनाशरदित उत्पाद है; ओर अनादि अविद्या जनित विभाव-परि- 
शाम एक वार सर्वथा नाशको प्राच होनेके वाद्‌ फिर कभी उत्पन्न नदीं दोते, इसलिये उनके 
उत्पादं रदित विनाश ह । इस प्रकार यदा यद्‌ कदा है कि वे सिद्धरूपसे अविनाशी दै ! इस 
श्रकार अविनाशी होने पर भी वे उत्पाद, व्यय ध्रौन्ययुक्त दै क्योकि शद्ध पयौय॒की अपेन्ञासे 
उनके.उत्पाद दै, अशुद्ध पर्यायकी अपे्तासे व्यय है च्रौर उन दोनोके श्राधारमभूतं ' ्ात्म- 
त्वकी च्रपे्तासे धोव्य है ॥ १७ ॥ । 
श्रव, उत्पाद रादि तीनों ८ उत्पादः व्यय श्रौर धौम्यः) - सवे द्रन्योके साधारण है इस- 


यर्‌ `~ ` प्रवचनसार- ~ 


हपेण॒ प्रलयामावाद्ङ्गविदीनः । यस्शदवाससमत्रेन विनाशः सः पुनर्त्यादामावा- 
तसंमबपरिवनितः । अतोऽस्य सिद्सवेनानपायिलम्‌ । एवमपि स्थितिसिंभूवनाशसम 
बायोऽ्सय न विप्रहिषिष्यते, भङ्गरहितोत्यादेन संमववजितविनिन तद्दयाधारभूत- 
द्रव्येण च समवेतत्वोद्‌ ॥ १७॥ .. 


ञ्भोरपादादित्रयं सबेद्रन्यसाधारणत्वेन शद्धासनोऽप्यवस्यंभाषीति विभावयति- 


उष्पादो थ विषासो विज्लदि सव्वस्स अटजादस्स । 
पल्लाएण दु केति च्चष्ठो खल होदि सरदो ॥ १८ ॥ 


5 
लिये शुद्धात्मा द्ात्मा केवली भगवान छीर सिद्ध भगवान) ऊ भी श्रवश्यम्भावी है, यद व्यक्त 
करते है 
१ गाथा १८ < ` 
अन्वयार्थः उत्पादः ] किसी पर्णायसे उताद [ विनाशः च ] ओर 
किसी पथय ` विनाश [ सर्वस्य ] सवं [ शर्थजातस्य ] पदाथंमा्रे { विते ] 
शेता [ केन अपि प्थविए तु ] ओर किसी. पर्ायसे [ शचर्थः ] पदार्थ 
[ सद्‌ भूतः खच भवति ] बस्तर वहे । ` ` <~ 
दीशनो--जैसे उत्तम स्व्णकी वाजूवन्दरूप पयोयसे उत्पत्ति दिखाई देती ह, पूं छव 
स्थारपसे वर्तनेवालती गूरी इत्यादिक पयायसे विनाश देखा जाता दै श्र पीलापन इत्यादि 
प्यायसे दोनोमें ( वाजूचन्द्‌ रौर ँगूीमे ) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्न न दोनेसे धौन्यत्व 
दिखाई देता है । इस प्रकार सर्व द्रव्योके किसी प्यायसे उत्याद, किसी पयौयसे विनाश चीर 
किसी पयौयसे ध्रौव्यं होता है, रेखा जानना चाद्ये । इससे ( यद्‌ कदा गयो हं कि ) शद्ध 
श्यत्माके मी द्रव्य का लक्षणएमूत उत्पाद, व्यय, धौन्यरूप अस्तित्व अवस्यम्भावी हं 1 
भावार्थः--इव्यका लक्षण श्चस्तित्य दै, शौर श्चस्तितव उत्पाद-व्यय-घ्रोव्यरूप दे । 
इसलिये किसी पयौयसे उत्पाद, किसी पयौयसे विनाश चनौर किसौ पयौयसे धरीव्यत्व प्रत्येक 
पदाथके दता हे! , - 
` -प्रदनः- रम्यका श्रस्तितव उत्पादादिक तीनोसे क्यो. कदा ह १ एकमात्र धोन्यसे दी कना 
"वादिये, क्यो कि जो धुव रहता है बद सदा वना रह्‌ सकता है ? 
` उत्तरः-ध्यदि पदार्थं धुव ही हो तो मिदर सोना दूध इत्यादि समस्त पदाय एक ची 
सामान्य चकारे रहना चदिये; ओर धड़, कुंडल, ददी इत्यादि भेद कभी न दोना चाये) 


- ¶ शुवङ्यम्भावी=-जरूर. होनेबार); अयरिकये । 


~ ज्ञानतत्त्व-मज्ञापन - २३ 


उत्पाद विनाशो विदयते सर्वस्थार्थजातस्य । 
पययिण तु केनाप्य्थंः खलु भवति सद्ूतः ॥. १८ ॥ 
यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपयपिणोत्पत्ति्णा । पू्वव्यवस्थिताङ्कलीयकौदि 
पययिण च विनाशः । पीततादिपययिण तूसयत्रापयुलयत्तिविनाशावनासाद्यतः - ध्रव- 
त्वम्‌ । एवमखिलद्रव्याणां केनचिस्पययिणोर्पादः केनचिष्िनाशः केनचिरधौव्यमि- 


त्यवबोद्धव्यम्‌ । श्रवः शुद्वात्मनोऽपयुत्पादादि्यरूपं दरव्यलक्णभूतभस्तित्वमवश्य 
भावं ॥ १८॥ 


अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगाचुमावात्सयंशुवो भूतस्य कथमिन्दरियैविना. ज्ञाना 
नन्दाषिति संदेहयुदस्यति-- 


पक्खीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिओ अधिकतेजो । 
जादो अर्दिदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणएमदि ॥ १९॥ 


१ न ^ -9 ~ 


किन्तु एेसा नदीं होता, अर्थात्‌ भेद तो अवश्य दिखाई देते है । इसलिये पदाथ सर्वथा धव 
न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न श्मौर किसी पर्यायमे नष्ट भी होते है 4 यदि पेसा न माना 
जये चो संसारका ही लोप दो जये 1 


~ इस प्रकार प्रत्येक द्रन्य उत्पाद्‌, व्यय धोज्यमय दै, इसलिये मुक्त आत्मके भी उत्पाद, 
न्यय, ध्रौव्य ्रवश्य होते दै । यदि स्थूलतासे देखा जाये तो सिद्ध प्यायका उत्पाद श्रौर ` संसार 
पर्योगका व्यय हुमा, तथा ्रात्मत्व ध्रुव बना रदा । इस चपेक्तसे युक्त आत्माके मी उत्पाद, 
व्यय, धी्य होता दै । छरथवा मुक्त यात्मका ज्ञान ज्ञेय पदार्थोके ्ाकाररूप हु्ा कंरता है, 
इसलिये समस्त ज्ञेय पदार्थोमं जि जिस प्रकारसे उत्पादादिक दतां है उस उस प्रकारसे ज्ञानम 
उत्पादादिक होता रहता दै, इसलिये युक्त श्रात्माके समय समय पर उत्पाद्‌ व्यय, धौन्य होता 
ट [ श्रथवा, अधिक सृदमतासे देखा जाये वो अगुरुलघुगुएमें दोन वाली पटगुनी दानि शुद्धिके 
कारण मुक्त ्ात्मामिं समय समयपर उत्पाद, व्यय, ध्रीज्य वतेता है। यहां जैसे सिद्धमगवानके 
उत्पादादि के है उसी प्रकार केवल्ली भगवानके भी यथायोग्य समभ लेना चादिये ॥ १८ ॥ 
श्रव, शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंमू होचुकं इस ( पूर्वोक्त ) अआत्माके इन्द्रियोके निना 
ज्ञान श्यीर श्नानन्द्‌ कैसे होवा है १ इस संदेदका निवारण करते दै :- 
। गाथा १९ <~ 
नव्याः प्र्ीणघातिक्मां ] जिसके धातिकम य हो चुके दै, [ अती- 
न्द्रियः जातः.] जो शतीन्दरिय गया रै, [ श्ननन्तवरवीथैः ] भनन्त जिसका 


२४ -- ~ प्रवचनसार ~ 


र्षीणधातिकमां अनन्तव्रवीर्योऽधिकतेजाः.।. 
जातोऽतीन्दियः स ज्ञानं सौख्यं .च परिणमति १९॥ 
अयं खद्यास्मा शुदरोपयोगसाम्यात्‌ प्रशीणषातिकर्मा, चायोपशमिकन्ञानदशेना- 
संपक्तस्वादरीन्द्ियो भूतः सश्निखिसान्तरयच्यपदनन्तयरवीरयः, कृत्खङ्ञानदशनावरण- 
प्रलयादधिककेवल्ञानदशनाभिषानतेजाः, समस्तमोहनीयामाचादत्यन्तनिर्विकारशंद्- 
चैतन्यस्वभावमातमानमासादयन्‌स्वयमेच स्वपरप्रकाशकत्थलकचं ज्ञानमनाकलत्वलक्णं 
सौरूयं च भूता परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य त॒ 
परानपेकतसवादिद्दियेर्विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दौ संभवतः ॥ १९ ॥ 
अथारीन्द्रियत्वादेव श॒द्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति-- .. 
सोक्खे वा पुण दुक््वं केवलणाणिस्स णत्थि देदगदं । 
जम्हा अदिदियत्तं जादं तम्दा कु तं णे. २०॥ 


~~~ ~~~ 


उत्तम वीय है, ओर [ अधिकतेजाः ] अधिकः जिसका (कवलक्ञान ओर केवलदशनरूप) 
तेन है [सः] वह (च्यम्‌ रमा) [ ज्ञानं सौय च ] ज्ञान शरोर घुलख्प 
[ परिणमति ] परिणमन करता दै । 
दीका-दधोपयोगके सास््यैसे जिसके वातिकं यको प्रप्ते हुए रै, कायोपशमिकः 
जान-दशनके साथ अरसंष्त ( संपकं रदित › दौनेसे जो अतीन्द्रिय होगया है, समस्त -अन्त- 
सायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीयं है, समस्त ज्ञानावरण ` नौर द्श॑नावस्णका 
प्रलय दोजानेसे श्रधिकं जिसका केवलज्ञान रौर केवलदर्शन नामकः तेज है, रेखा यद्‌ 
( स्वयंभू ) आत्मा समस्त मोहनीयके अभावके कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव 
वले आ्ात्माका ( अत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभावं है एेसा-आत्माको ) अनु- 
भव करता ह्रां स्वयमेव स्वपर भंकाशकता लचतणज्ञान यर अनाछुलता लक्षण सुख होकर 
परिमित होता है । इतप्रकार श्रात्माका ज्ञान ओर च्रानन्द स्वभाव ही हे । शौर स्वभाव षर 
सं अनप्त दे इसलिये इन्दरियोके बिना भी च्ालमाके ज्ञान श्मानन्द होता है । 
भावाथः--आस्माको ज्ञान चौर सुखरूप परिणमित दोनेमे इन्द्रियादिक पर निमित्तोकी 
भावश्यकता नदीं है; शयोकि जिसका लक्षण अथौत्‌ स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है एसा ज्ञान 
शर जिसका लकण अनाङुलता है देसा सुख श्चात्माका स्वभाव ही है ॥ १९ 
अव अरील्द्रयताकं कारस्‌ दी शुद्धः आत्माके { केवली मगवानके ) शारीरिक सुख 
;ख नदीं है यद्‌-न्यक्त करते है 


~~~ ~ 


-- ज्ञानतन्त्व-परज्ञापन -- २५. 
सौख्यं चा पुनहुःसं केवलज्ञानिनो नास्त ` देहगतम्‌ । 
यस्मादतीन्रियत्वं जातं तस्मात्त तज्ज्ेयम्‌ ॥ २०.॥ 
यत एवे श॒द्धासनो; जातवेदस इव कालायत्गोलीर्छूलितप्दलारेषविलासकरपो नास्ती 
न्द्ियम्रामस्तत.एव घोरघनघातामिषातपरम्परास्थानीयं .शरीरगेतं सुखदुःखं न स्पात्‌ ॥ २० ॥ ` 
अथ ज्ञानंस्वरूपग्रपश्चं ` सौख्यस्वरूपप्रपश्चं च क्मम्रवृत्त्रवन्धहयेनामिदधाति । त्त्र : 
केषलिनोऽतीन्द्ियज्ञानपरिणतत्वात्सवं प्रत्यच्तं भवतीति विभावयति-- । 
परिणमदो खल्टरं णण पच्चकणवा सख्वदन्वपन्ञाया । 
सो णेव ते विजाणएदि उग्गहपुव्वाहिं किरियादहिं ॥ २१॥ 


~ ------~-~ 


गाधा २० & 

अन्वयार्थः--[ केवलक्ञानिनः ] >ेवलङ्ञानीके [ देहगतं .] शरीरसम्बन्यी [ सौर्यं ] 
इल [ चा पुनः दुःखं ] या दुःख [ नास्ति ] नही है, [यस्मात्‌] क्योकि [ अतीन्द्रियत्वं- 
जातं } श्रतीन्द्ियता उतपन्न इई है [ तस्मात्‌ तु तत्‌ ज्ञेयम्‌ ] इसलिये पेखा जानना चाये । 

रीकाः-चैसे ्रभिको लोदेके गोलेके तप पुद्रलोँका समस्त विलास नहीं है ( श्र्थात्‌ अम्र लोदेके 
गोलेके पुद्रलोके विलाससे-उनकी क्रियासे भिन्न है) उसीप्रकार शुद्ध आत्मके (अर्थात्‌ केवलक्नानी भगवानके) 
इन्दरिय-समूह नहीं है; शमीलिये जैसे श्रभ्िको घनके घोर्‌ ्माघातोंकी परम्परा नदीं है (लोहके गोलेके संसर्गं 
करा अभाव हाने पर. घनके लगातार श्राघार्तोकी भयंकर मार श्रभरिपर नदीं पड़ती) इसी प्रकार शुद्ध 
च्रात्माके शरीर सम्वन्धी युख दुःख नदौ हं । 

( सावां -करेवली भगव्रानके शरीर सम्बन्धी ज्धादरिजन्य दुःखं या भोजनादिकी प्राप्चिका सुख 

नदीं होता इसलिये उनके कवलादार नदीं होता ॥ २० ॥ ८. ~ =" 

अव, च्चानके स्वरूपका विम्तार शौर सुखके स्वरूपका विस्तार क्रमशः प्रवतेमान दो अधिकारोकि 
दवारा कहने है । इनमेसे (पदन) अतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे केवली भगवानके सव प्रत्यक्तं है 


यद प्रगट करते जह 
। ५ : गाधा २१ 4 


अन्वयार्थः खह्टु ] वस्तघ्मे [ ज्ञानं परिणएममानस्य ] ज्ञानरूपसे कैवल्नानरूपसे) 
परिणमत होते इण्‌ केवली मगवानके [- सर्वद्र्यपयीयां; ] सवै द्रन्य-पययिं [ प्रत्यक्षा; ] प्रत्यत हँ 
[सः] ३ [ तान्‌] उनद [अवग्रहपूीभिः क्रियाभिः] अवप्हादि क्रियाति [ नेव विजानाति] 
नहीं जानने । - 
रीक्रा-ऊेवली भगवान इन्द्रियोके व्मालम्बनसे अवग्रह-ईदा-त्रवाय पूवक क्रमसे नदं जानते. 
( किन्तु ) स्वयमेव समस्त 'श्रावरणके क्षथके चण ही, श्ननादि अनन्त, अदेतुक शरीर असाधारगा ल्ञान- 


२६ ~ भ्रवचनसार -- ~ 


परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सवद्रव्ंपर्यायाः । 
स नैव ताय्‌ विजानास्ययग्रहपू्ाभिः क्रियाभिः ५ २.१॥ 
यतो न सखिन्धियाणयालम्ग्यागग्रहेदावायपूरवकपक्रमेण केवली -विजानाति, स्वयमेव 
समस्तावरणशक्तयक्षण एवानाघनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वमावमेव कारणत्वेनोपादोय तदुपरि 
प्रदिकसकेवलङ्ञानोपयोगीभुय विपरिशमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यकतेत्रकालमाधतया 
सपक्षसंवेदनालम्भनभूतो; सवेद्रव्यपर्यायाः प्रस्यक्ता एव भवन्ति ॥ २१॥ 
अथास्य भगवतोऽतीन्दरियज्ञानपरिणतत्वादेष न रिंचित्परोक्ं भवतीत्यमिप्रेति-- 
त्थि परोक्खं किंचि वि समेन सय्वक्खशणसमिद्धस्स । 
चअक्खातीदस्स सदा सयसेव हि णाणजादस्स ॥ २२॥ 


स्वभावको ही कारण रूपसे ` रहण करनेसे ` तत्काल दी प्रगट दोनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर 
परिणमित होते दै; इसलिये उनके समस्त द्रव्य, ततत्र, काल रौर भावको अक्रमिक ग्रहण दोनेसे समन्त 
` संबेदनकी (प्रत्यक ज्ञानक ) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य-पयाीप प्रव्यक्त ही है.। - 

(, भावाथः--जिसका न श्रादि है मौर न श्रत है, तथा जिसका को कारण नहं रोर जो अन्य 
किसी दरन्यमें नदीं है, पैसे ज्ञान स्वभावको ही उपाय करके, केवलज्ञानकी उतपत्तिके ्ीजभूत शुक्कभ्यान 
नामक खसंबेदन ज्ञानरूपसे जव ्रात्मा-परिणएमित होता है तब उसके निमिनसे सर्वं घातिक्मोका त्तय 
दो जाता दै, चौर उस क्षय होनेके समय ही आत्मा स्वयमेव केवलक्ञानरूप परिणमित होने लगता है । 
बे केवलक्ञानी भगवान क्ञायोपशमिक ज्ञान वाले जीवोंकी भाँति अवग्रह-ईंदा-अवाय् श्रौर धारणारूप 
कमसे नष जानते; किन्तु सवं रत्य, तेत्र, काल, भावको युगपत्‌ जानते है । इस प्रकार उनके सव छल 
रस्यन्त होता है ॥ २१॥ । 


~ ज्ञानरूप. परिणमित होनेसे ही भगवानके कुचं भी परोक् नदीं ह, रेभा च्रभिभराय 
प्रगद करते हैः । 


गाथा > 

अन्वया्थः--] सदा अक्षातीतस्य ]. जो सदा इन्दरियातीत है, [ समन्ततः 
सवाक्ष्ुएसमृद्धस्य ] जो सवं श्रारसे ( सवे आसप्रदेशोसे ) सवै ` इन्द्रिय गुणोसे समृद्ध है 
[ स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ] ओर जो खयमेव ज्ञानरूप हए है उने (केवली भगवान ) की 
[ किंचित्‌ अपि ] ङं मी-[ परोक्ष नास्ति ] परोक्त नदी है। | 

दीका--समस्त आआावरणके क्तयके क्षण ही जो (भगवान ) सांसारिक ज्ञानको उत्पन्न करनेके बल 
को कायं रूप देनेमें देतुभूत पने अपने निश्चित विषयोको ग्रहण करने वाली इन्द्रियोसे श्रतीत हर है, जो 
स्पश, रसः गंध; वणे रौर शब्दके ज्ञानरूप. सर्व-इन्द्रिय गुणोके दारा सवे श्रोरसे समरस रूपमे समृद्ध टै 


~ ज्ञानतत्त्वःप्रज्ञापन - २७ 


नास्ति प्रोकं किंचिदपि समन्ततः सर्याच्गुशसमृद्धस्य । 
अक्तातीतस्य ` सद्‌ा स्वयमेव दहि ज्ञानंजातस्य-॥२२॥ 
स्य . खलु. भगवतः. समस्तावरणक्षयच्ण "एवं सांसारिकपरिच्छित्तिनिष्यत्तिभलाधान- 
हेतुभूतानि. प्रतिनियतविषयग्राहीरयक्ताणि ` तैरतीतस्थ, स्परशेरसगन्धंवणंशर््दपरिच्छेदरूपे 
- समरसतयां समन्ततः सर्वैरेवेन्द्रियगुणेः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनकममनश्वरं 
लोकोत्तरज्ञानजातस्य, ` अक्रमसमाक्रान्तसमसतद्रव्यक्तेत्रफालमावततवा- न किंचनापि परोक्षमेव 
स्यात्‌ ॥ २२॥ 
्रथात्मनो ज्ञानप्रमाणतं ज्ञानस्यं सवेगतत्वं चोच्ोतयति-- 
अदा णक्णपमार्णं - -णाण. गेयप्पमाणएसुदिट् 
णे लोयालोय तम्हा णण -तु सन्वय ॥ २६॥ 


(2 ~ ~~~ ~~~ == -= ~ = ^ ~ 


( छर्थात्त्‌ जो भगवान सशे, रस,.गंध, चणो तथा शब्दको, सवं" आत्मप्रदेशोसे . समानरूपसे जानते है ) 
. श्रौर जो स्वयसेव समस्तरूपसे स्वपरके प्रकाश कनेमे समर्थं अविनाशी लोकोत्तरः -ज्ञानरूप हप है, ठेसे 
इन ( केवली ) भगवानको समस्त द्रव्य, केच, काल, भावका क्रमिक यरद दोनेसे कृं भीपयेक्त नदीं दै । 
। भावाथः--इद्रियोका गुण, स्पशौदिक .एक एक गुणको दी जानना है, जैसे चद्धं इन्द्रियका गुण 
रूपको ही जानना है, अथौन्‌ रूपको ही जाननेमें निमित्त होना है । ओरं इन्द्रिय ज्ञान क्रमिक है । केवली 
भगवान इन्द्रियोके निमित्तके विना समस्त श्रातम प्रदेशोसे स्पर्शादि सवं विपर्योंको जानते है, अर जो 
 सरमस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक्र दै पेसे लोकोत्तर ज्ञानरूप ( लौकिक ज्ञानसें भिन्न करेवलक्ञानरूप ) स्वयमेव 
परिणमित श्रा करते-है; इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल ओर भावको अवम्रहादि क्रम रहित जानते है 
- इसलिये केवली भगवानके ङु भी परोक्त नहीं है ॥ २२॥ 


च्व, ` ्रात्माका ज्ञानप्रमाणपना शौर -ज्ञानका स्वंगतपना उद्योत करते है.-- 
तक ~ गाधाः रहे (> 
अन्वयार्थः--[ आत्मा ] आमा [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं ] ज्ञान 
[ ज्ञेयप्रमाणं `] ज्ञेय प्रमाण [ उद्दिष्ट] कहा गया है [ ज्ञेयं लोकालोकं ] जेय लोकालोक है 
:[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं तु 1 ज्ञान [ सर्वगतं ] सरवेगत--सवै व्यापक है । ` 
। टीक्‌"--समगुरपर्यायं द्वयं (युणं-पर्याये .अर्थात्‌ युगपद्‌ स्वेरुण शौर पर्याये ही द्रव्य है ) इस 
वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे दीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण दै, 
शौर ज्ञान ज्ञेयनिषठठ' होनेसे, दाह्यनिष्ठ-द्दनः की भँ ति ज्ञेय प्रमाण है । ज्ञेय तो लोक अर श्रलोकके 


१--ियनिषटट--नेयाका अवरम्बन करनेवाला; श्यामि तस्पर । २-- दृ हन~जकलाना; अनि । 


. - ~ प्रवचनसार - 


आता ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञयप्रमाणबुदिम्‌ । 
्ञेय॑- लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं तु ॒सुवंगतम्‌ ॥ २३॥ 
त्मा “हि श्वमगुणपर्यायं द्रव्यम्‌ इति वचनाध्‌ ज्ञानेन सह दीनाधिकर्वर तत्वेन 
परिरतलत्तत्परिभाः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादादयनिष्ठदहनवत्त्परिमारणः क्ेयं तु लोकालोक- 
मिभागविभक्तानन्तपर्यायमाल्तिकालीदस्वरूपद्धचिता चिच्छेदोपदरितघीव्या पडद्रव्यी स्वमिति 
यायत्‌ ¦ ठतो निःशेपावरणक्तयचण एव लोकालोकबिभागविभक्तसमस्तवम्त्वा रारपारमृपगम्य 
तथेवाप्रच्युतत्वेन व्यवम्थितत्यात्‌ ज्ञानं सवेगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
ञ्रथासनी ज्ञानपरमाणत्वानभ्युपगमे द्वौ पक्लावुपन्यस्य दुपयंति-- 
णशाणप्पमाणमादा ण हव दि जस्सेह तस्स -सो श्रादा । 
हीणो वा अहि वा ए।णादो हवदि धुवमेव ॥ २४॥ 
हीणा जदि सो आदा तण्णाणमसचेदणं ण जाणादि। 
अहिओ वा णाणादो णणेण विणा करं णादि ॥ २५. ॥ जगल । 


विभागसे विभक्त, अनन्तः प्यौयमालासे ्रालिंगित स्वरूपसे सुचित ( प्रगट, ज्ञात ), नाशव्रान दिखा 

देता हुता भी ध्रुव एसा पटूदरन्य समूह्‌, अथौत्‌ सव छ है । ( ज्ञे छो द्रव्यो का समूह श्रयोन सत्र 
कुछ है ) इस्तिये निःरोष आवरणके क्यके समय ही लोकं श्रौर च्रलोक के विभागसे विभक्त समस्त 
वस्तुच्योकि च्राकारोके पारको प्रा करके इसी प्रकार अच्युतरूपसे र्ता ई, इसलिये ज्ञान. सवेगत हे । 

( भोवा्थ-गुण-प्यायोंसे द्रव्य अनन्य है, इसलिये आत्मा ज्ञानसे हीनाधिक न होने से ज्ञान 
जितना ही है; ओर जैसे दाह्य (जलने योम्य पद्राथे)का अवलम्बन करने वाला दहन दाह्यक बरावर द 
उसी प्रकार ज्ञयका चवलम्बन करने वाला ज्ञान ज्ञेयके चराचर दी दै । क्ञेय तो समस्त लोकालोक श्र्थात्‌ 
सव दी है । इसलिये सर्वै. ्मावरणएक्रा क्षय होते ही ( ज्ञान › सश्रकरो जानता है ओर्‌ फिर कभी भी सव 
च जानने से च्युत नदीं होता इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है 1 २३॥ 

अव, आत्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दो पक्त उपस्थित करके द्रोप वतलाने ईहैः-- 
छ गाथा २४-२५ @<< 
` श्रन्वयार्थः-- [इद्‌ ] इस जगतमे [ यस्य ] जिसके मतम [ आत्मा] माता 
[ ज्ञानप्रमाणं ] जान-ग्रमाण [न मवति ] नदीं दै [ तस्य ] उसके मतम [ सः आत्मा] 


वहं श्रामा [ श्रुवम्‌ एच ] अरय [- ज्ञानात्‌ हीनः वा ] ज्ञान से हीन [ धिकः चा 
मवति ] अथग अधिक्‌ होना चाहिपे | 


१--चिभक्त बि भागवारा । ( पटद्रव्योके समूहमं लोक-अलोकरूय दो विभाग द } । २--अनन्तपयर्यिं 
को आद्िगित करती है ( व्यम दोनी ह ) देसे -श्दरूपवारा प्रत्येक थ्य ज्ञान होता हे] 


-- जचानततत्व-प्रन्नपिन ~~ - 2९ 


ज्ञानप्रमाशमात्मा न भेवति यस्येह तस्य स॒ आला । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्धवति धरवमेव ॥ २४॥ 
` हीनो यदि स॒ आत्मा तत्‌ ज्ञानमचेतनं न जानाति ।.. 
अधिको बा ज्ञानात्‌ ज्ञानेन चिना कथं .जानाति ॥. २५ ॥ युगलम्‌ |. - 
यदि ` खस्यमात्मा : हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदासनोऽतिरिच्यमानंज्ञानं साश्रयः 
भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं मवद्रपादिगुणङ्गसयतामापन्नं न जानाति , ग्रदि पुन्ञानादधिक 
इति पः कचीक्रियते तदाचण्यं॒ज्ञानादतिरिक्तत्वात्‌ परथग्भूतो _ भवन्‌ धटप्रदादिस्थानीयतामा- 
पत्नी ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञनेप्रमाण एवायमात्माभ्युपगन्तव्यः । २४। २४ ॥ 
त्रथा्मनोऽपिं श्ञानवत्‌ सर्वगतलं न्यायायातमभिनन्दति-- 
सनच्वगदो निणवसदहो सव्वे विय नम्गया जगदि अड । 
णाणमयादो म जिणो विसथादो तस्सतै नणिया॥ २६॥ 


[ गदि] यदि[ सः आत्मा ] वह आत्मा [ हीनः ] क्ानसे हीन हो [ तत्‌ ] तो बह 
[ ज्ञानं 1 ज्ञान. [ श्रचेषनं ] अचेतन होनेसे [ न जानाति ] नही जनेग, [ ज्ञानत्‌ श्रधिकः 
वा ] जीर यदि (भामा) ज्ञानसे श्रधिकर हो तो (वह श्रामः) [ ज्ञानेन विना ] ज्ञानके बिना [ कथं 


जानाति ] कैसे जनेगा ? । 

रीकाः--यद्वि यह्‌ स्वीकार किया जाये कि वरह मात्मा ज्ञानसे हीन दै, तो आ्रात्मासे आगे वद्‌ 
जानवाला ज्ञान ( श्रात्माके कत्रसे श्रागे वदृकर उससे ` बाहर व्याप दोनेवाला ज्ञान ) अपने चश्रय- 
अत चेतन द्र्यका समवाय (सम्बन्ध) न ग्दनेसे श्रचेतन होता हुत्रा रूपादि गुण जैसा होने से नही 
जानेगाः श्रौर यदि एसा पक्त ग्वीकार किया जाये करि यह च्रात्मा ज्ञानसे श्रधिक है तो अवश्यदी (्रासा) 
क्ञानसे श्चागे वद्‌ जानेसे (-ज्ञानके क्रते बाहर व्यार होनेसे ) ज्ञानसे प्रथक्‌ होता हुत्रा घटपटादि जैसा 
होनेसे जानक चिना नहीं जानेगा । इसक्तिे यह्‌ आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योम्य है । 

भावार्थः-- आत्माका तेत्र ज्ञानक कत्रसे कम साना जाये ो श्रात्माके चेतरस वार वतेनवाला 
जान चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे अचेतन गुण जैसा द्वी दोगा, इसलिये चह जाननेका काम नही 
कर सकेगा; जसे कि वर्ण, गंध; रस इत्यादि श्रचेतनगुण जानने का काम नहीं कर सकते । यदि आसा 
कराक्तेत्र ज्ञानके नतेत्रसे.च्धिक माना जाये ती ज्ञान के क्षेत्रसे बाहर चतेनवाला ज्ञानशू्यश्चत्ा ज्ञानके 
चिना जाननेका काम नहीं कर सकेगा: जैसे कि क्ञनशल्य घट, पट इत्यादि पद्राथं जाननेका काम नही 
कर. सकने । इलि आत्मा नं तो ज्ञान से हीन है ओर न तअधिक है, किन्तु ज्ञान जितना ही.दै ।२५-२९॥ 
_. श्रव, जानकी मौँनिश्रात्माका भी सवेगतत्य -यायसिद्ध दै, यह्‌ वतलाते है 

गाथा २६८८ ` 
अन्वयार्थः--[जिनघ्रष भः] जिनवर [सर्वगतः] सतैगत हँ [च]. ओर [जगति] 


३० ~ ~> भ्रवचनसार -- - 


सर्वगतो लिनदृषमः सर्वेऽपि ` च-तद्रता जगत्यर्थाः। 
ज्ञानमयत्वाच जिनो, विषयत्वात्तस्य ते. भणिताः ।. २६ ॥ 
ज्ञानं हि तिसमंयावच्छिन्नसवद्रव्यपयौयरूपन्यवस्थितविशज्ञेयाकारानाक्रामत्‌ स्वेगतषचक्त 

तथाभूतज्ञानमयीभूय यत्रस्थितत्वाद्धगवानपिं स्मत. एव । ` एवं सवंगतज्ञानविपयलात्स्वऽ्था 
अपि सवंगतक्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विपया इति भणितत्वात्तदता एव भवन्त । 
तत्र निश्यनयेनानाङ्कलत्यलकचणसोख्यसंबेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिनात्मग्रमाणज्ञानस्तच्वापरित्या- 
गेन विधक्ञेयाकारानदुपगम्यावदुध्यमानोऽपि त्यवहारनयेन सगवान्‌ सवंगत ईति व्यपदिर्यते। 
तथा नैमित्तिकमूतकेयाकारानोसमस्थानवलोक्य सर्भऽथास्तद्वता इत्युपचयन्ते, न च तेपां परमाथ- 
तोऽन्योन्यभमनमस्ति, सबद्रव्याणां स्वहूपनिष्ठत्वात्‌ । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥ 


जगतके [सै अपि अथाः] स पदाथ [तद्गताः] जिनवरगत ह [जिनः ज्ञानमयत्वात्‌ | 
क्योकि जिन ज्ञानमय हैँ [च] ओर [ते] वे सव पदाथ [विषयत्वात्‌] ज्ञान ऊ विप्रय ह द्सलियं 
[तस्य] जिनके विषय [मणिताः] करे गये है | । 
टीकाः-- ज्ञान च्रिकालके सवेद्रव्य--पर्यायरूप प्रवत्तेमान समस्त क्ञेयाकारोको पर्हैव जानेस 
(जानता होने से) सवेरात कदय गया दै; ओौर एसे (स्वगत) ज्ञानमय होकर रहनेसे भगवान भी सवगत 
दी है । इख प्रकार सवे पदाथ मी सर्वगत ज्ञानक विपय होनेसे सर्वगतक्ानसे अभिन्न उन -भगवानके 
वे बिपय है; ठेसा ( शाखमे ) कहा है; इ्लिये सर्वं पदाथे मगवानगत दी, (अथन्‌ गवानमें प्राघ्र) है । 
~. वहां ( एसा समना कि ) निह्वयनयसे अनाकुलता लक्षण सुखका जो संवेदन उस सुखसंवेदन 
के ्रधिष्ठानताः जितना द्यी ्रात्मा दै, रौर उस आत्माके वरावर ही ज्ञान स्वतन्त्व दै; उस निजस्वरूप 
्ात्म परमाण ज्ञानको छोड़ विना समस्त ज्ञेयाकारोः के निकट गये विना, भगवान ( सवं पदार्थकिो ) 
जानते दँ । निश्वयनवरसे-देसा होनेषर मी व्यवहारनयसे यह.कटा जाता है कि भगवान सर्बगेत है । रौर 
नामत्तिकमूत ज्याका * को -आत्मस्थ { श्रास्मामे रदे हर्‌ ) देखकर उपचास्से पेसा कदा जाता दै कि 


सवे पदाथं आत्मगत हे परन्तु परमाथत: उनका एकं दूसरे मे गमन नदीं होता, च्याक्रि सव द्रव्य स्वर्प- 
नि ( अर्थात्‌ पने ्रपने स्वरूपमें निश्चल अवस्थित ) है । ` 


=== ~~ „४ 


4-- भविष्टाननआधार, रहनेका स्थान । ( आक्मा सुखसंवेदनकरा आधार है । जितने सुखक्रा चेद्रन होता 
ह” उत्तना ही-आः्मा है | } २-ज्ेयाकार-पर पदाभौकि देव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्ञेय है| ( यह ज्ेयाकरार 
-पर्माधतः आ्नि सरवैथा मिच्च हे । ) ३-जैमित्तिकरथूत ज्ेयाकार~क्ानमे होनेवाके { जानक अत्रस्थारूप ) 
देथाकार । ( इन जेयाकारो नो सानाकार मी का जाता हेः क्योकि स्तान इन जेयाकारेरूप परिणमित होते ई । 
यह केयाकार नेमित्लिक हे ओर पर पदा्थेकि च्य गुण पर्याय उनके निमित्त द इन ेयाकारेसो . आत्मानं देखकर 


पमस परपद रं 
। ध ५ ज्मान € इमम्रकार उपचार किया जाता हं । यह बास ३१ वीं गाथां दरषणकरा दृष्टान्त देकर 
समन्नाहे गह दर|). - - | 


-- क्ानतत््व-अन्ञापन --- ३१ 


्रथात्मज्ञानयोरेफत्वान्यखं चिन्तयति-- - 
णाणं अप्प त्ति मदं वहृदि शाणं विणा ण. अष्पाणं । 
तम्हा णार्णं- अप्पा अप्पा णाणं व चण्णं वा| २५॥ 
ज्ञानमात्मेति मतं बरत॑ते ज्ञानं बिना, नात्मानम्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा. ग्रन्यद्वा ॥ २७॥ 
यतः शेप्षमस्तचेतनाचैतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्युकतयाऽनाचनन्तस्वभावसिद्रसमवाय- 
संबन्धमेकमत्मानमाभिषुख्येनावलम्भ्य प्रदृत्तत्वात्‌ तं विना आत्मानं ज्ञानं न धारयति, ततो 
ज्ञानमात्मेव स्पात्‌ 1 मा त्यनन्तर्माधिष्ठानत्वात्‌ कानघर्मदरारेण ज्ञानमन्यधर्भदररेणान्यदपि 
स्यात्‌ । फं चनेकान्तोऽत् बलग्रान्‌ । एङन्तेन ज्ञानमास्मेति ज्ञानस्थाभावोऽचेतनलमातमनो 
विरेषगुणाभावोद भावो वा स्यात्‌ । सवेथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात्‌ ज्ञानस्यामाव श्रात्मनः 
रोपपयांयाभषिस्तदविनाभाविनस्तस्थाप्यमावः स्यात्‌ ॥ २७॥ 


यही क्रम ज्ञानमें मी निशित करना चाहिये ( श्र्थान्‌ नात्मा ओर ज्ेरोके सम्बन्धे निश्चय- 
व्यवदारसे कदा गया दै, उसी प्रकार ज्ञान च्रौर ज्ञयोक्रे सम्बन्धमे भी समम्ना चाहिये ) ॥ २६ ॥ 
श्रव, ्रातमा ओौर ज्ञानके णकत्व-चअरन्यत्वका विचार करते हैः-- 
गाधा २५ 
अन्वयार्थः- | ज्ञाने आत्मा ] ज्ञान आतम है [ इति मतं ] दसा जिनदेवक्रा मत 
हे । [ आत्मान विना ] ्त्मक्े विना ( अन्य किसी दरव्यम ) [ ज्ञानं न वतते ] ज्ञान नही 
होता, [ तस्मात्‌ ] चसछिय [ ज्ञानं आत्मा ] नन श्रामा हैः [ आआल्मा ] ओर श्नामा 
[ज्ञाने वा] (ज्ञान गुण द्वारा) ज्ञान है [ अन्यत्‌ चा] ्रथवा (लादि अन्य गश दवारा ) अन्य है । 
। टीका--स्योकि शेप समस्त चेतन तथा श्रचेतन वस्तुच्मोकि साथ समवायसम्बन्ध नहीं है, 
दइसलिये जिसके साथ अनादि अनन्त स्वभावसिद्ध समवायसस्वन्ध है, एेसे एक आत्ाका अति निकट- 
तया (अभिन्न प्रदरेशरूपसे) अवलम्वन करके प्रवतेमान दोनेसे कान आदमाके विना अपना अस्तित्व नदी 
सतर मश्रता; इसलिये क्नान श्मात्मा दी है । ओर आत्मा अनन्त धर्मोका अधिष्ठान ( आधार ) है, इसलिये 
ज्ञानधर्मके द्वारा ज्ञान है श्रौर अन्य धममके द्वारा अन्यभीहै। 
श्रौर फिर, इसके अतिरिक्त ८ विशेप समना कि ) यहां अनेकान्त बलवान है 1. यदि यह्‌ माना 
जाये किं एकान्त से ज्ञान आत्मा है तो, (ज्ञानगुण आरमद्रव्य हो जाने से) ज्ञान का अमाव दौ जयेगा, 
१--समवाय सम्बन्धौ गुण होते है, वर्दी गुणी होना है, ओर जरौ गुणी होता, वहा गुण 
होते ह । जहां गुण नहीं होते वहां गुणी नहीं होता ओर जरौ गुणी नदीं होता वरौ गुण नदीं होतते,--दलप्रकार 


गुण-गुणीका अभिन्न व्रदेनस्य सम्बन्ध; तादा सम्बन्ध ह | 


दर्‌ ~ प्रवचनसार ~ 


अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति- 
णाणी णाणसहावो आखद्ा; णेयप्पगा हि णाणिस्स । 
ख्वाणि बव चक््छूुणं रेवाप्णोण्णेु . वद्टतिं ॥ २८ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था क्ञयात्मका हि ज्ञानिनः 
रूपाणीव चक्षुषोः नैवान्योन्येषु वतन्ते ॥ २८.॥ ॥ 
ज्ञानी वचार्थाथ खलक्षणएभूतपथक्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां ज्ञानक्ञय- 
स्वभावसंबन्धसराधितमन्योन्यदृत्तिमात्रमसि चकषुरुपवत्‌ (यथा हि चकतुपि तदिषयभूतरूपिद्रव्याणि 
च परस्परप्रवेशमन्तरेशापि ज्ञेयाकारप्रहणसमपंसम्रचणान्येवमास्माऽ्थान्योन्यवृत्तिमन्तरेणापि 
विशव्ेयाकारग्रहणसमर्परप्रणाः ॥ २८ -॥ 


श्रौर ( पेसा दोनेसे ) अत्मा के च्रचेतनता श्राजायेगी, अथवा विशेपगुणका अभाव होने से ्रात्माका 
अभाव हो जायेगा । यदि यह्‌ माना जाये कि सवेथां आत्मा ज्ञान है तो, ( आत्म द्रव्य एक ज्ञानगुण- 
रूष हो जायेगा इसलिये, ज्ञानका को आधारभूत द्रज्य नदीं रहेगा श्रः ) निराश्रयताके कारण ॒क्षानक्रा 
अमाव हो जायेगा, ्रथवा ( आसमद्रन्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जाने से ) श्रात्माकी गोप परयायोका . 
खल, बीयौदि गुणका) अभाव हो जायेगा, नौर उनके साथ. ही श्रविनाभावी सम्बन्ध.वालते ्रास्मा- 
का भी च्रभाव हौ जायेगा 1 (क्योकि सुख, वीं इत्यादि गुण न हों तो आत्मा भी नहीं हो सकता) ॥२७। 
अव, ज्ञान च्नौर ज्ञेय के परस्पर-गमन करा निपेध करते हुए ( ज्ञान श्रौर ज्ञेय एक दूसरे में प्रवेश 
नहीं करते ) कहते है कि 
गाधा ८ 
` भन्वपाथैः-- ज्ञानी ] आस [ ज्ञानस्वभावः ] जवान स्वमाव.हे [ अर्थी; हि ] ओर 
पदाथ [ ज्ञानिनः ] च्रपमके [ ज्ञेयात्मका; ] ज्ञ सर्प है [ रूपाणि इव चक्षुषोः ] जैसे 
कि स्स (रूपी पदाथ) नेत्रकरा ज्ञेय होता है वैसे ही । [अन्योन्येषु ] ३ एक दृ [न एव वर्तन्ते] 
नहीं वर्तत | । =. 
टीकाः-्नात्मा चौर पदां खलक्तएभूत पथक्त्यके कारण "क दृ मे नहीं वरवे परन्तु उनके , 
सात्र नत्र अर रूपी पदाथ की भाँति ज्ञानज्ञेयस्वमाव-सम्वन्धसे दोनेवाली णक दृसरेमें प्रवृत्ति पा 
जाती है । ( प्रत्येक द्रव्यका लक्तण श्न्य दरव्योसे भिन्नतव है; इसलिये श्नातमा जौर पदार्थं णक- दसरेभे 
नहीं मिलते किन्तु आत्माका ज्ञानस्वभावं है मौर पशर्थोका ज्ञेय सभाव है, इसलिये रेते ज्ञानत्तेयस्व- 
भावरूप सम्बन्धके कारण ही मात्र उनका एक दृसरेमे -होना नेत्र चनौर रपी पदार्थोकी भाति उपचारसे 
कदा जा-सकता है ) । जसे नेत्र श्नौर उनके विपयभूतं रूपी. पदाथ परस्पर प्रवेश करिये विना ही क्षेयाकारों 
को बरद चोर समपेण करनेके स्वभाववलि दै, उसी प्रकार श्रास्मा श्रौर पदाथ णक दृलरेमे प्रविष्ट हण 
पवना हो समस्त क्ेयाकरोके ग्रहण श्रौर समपैण करनेके स्वभाववले दह । -( जिस प्रकार ओँल रूपी- ‡ 


-- ज्ञानतत्तव-भक्ञापन - ३५ 


कायभूतान्‌ समस्तजञयाकारानमिव्याप्य पतमानं कायेकारणत्वेनोपचयं ज्ञानमर्थानमिभृथ वरत 
इत्युच्यमान न पिप्रतिषिष्यते ॥ ३० ॥ 
अथेवमथां ज्ञाने यतन्त इति संभावयति- 
जदितेण संति हाणणे णाणंण होदि सन्वगयं। 
सव्वगय वा णाण कर्‌ं ण णाणदह्धिया खट्ध। ॥ ३१ ॥ 
यदि ते न सन्त्यथां ज्ञाने ज्ञानं न भवति सेगतम्‌ । 
स्मेगतं वौ ज्ञानं कर्थं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥ ३१॥ 
यदि खलु निखिता्मीयज्ञेयाकारसमपणदारेणावतीर्णाः सर्वेऽथ न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा 
तन्न सवेगतमभ्युप्गस्थेत । अभ्ुपगस्येत वा स्वगतम्‌ । तर्हि साक्षात्‌ संबेदनयुद्रन्दभूमिका- 


दे, इसलिये कायम कारणक ( -ज्ेयाकासेमें पदार्थाका ) उपचार करे यह कहनेमे विरोध नदी आता 
क ज्ञान पदाभि व्याप्त होकर तेता है 1 


मा भावाथ -(जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पड़ा हुमा इन्द्रनोकल्ल रन ( नीलमणि ) सारे दृधको छपनी 
भभासे नीलवणे कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्र शौर रकी प्रभा सारे दूधमें व्याप्त कटी जाती है; 
इसी प्रकार ज्ञेयोसे भरे हुए विश्वमे रहनेवाला ्रात्मा समस्त ज्ेयोको (लोकालोकको) पनी ज्ञानप्रभ 
के द्वारा प्रकाशित करता है, श्रयत्‌ जानता दै, इसलिये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान रौर आत्मा सवै 
व्यापी कहलाता दै । (यद्यपि निश्वयसे वे अपने असंख्य प्रदेशोंमे दी रदते है, जञेयोमे प्रविष्ट नदीं होते) ॥(३०॥ 

श्रध, यह्‌ व्यक्त करते है कि इस रकार पदां ज्ञान › मे वतैते दै.“ 

गाधा ३१ | 
छअन्वार्थः--[ यदि] यदि [ते श्रथः ] ३ दर्थं [ ज्ञानेन संति ] बनाने .न 
हो तो [ज्ञान] इन [ सर्वगनं ] सर्वगत [ न भवति] नदीहो सकत, [वा] ओर यटि 
{ ज्ञान सर्वगतं ] ज्ञान सर्वगत दहै तो [ अधाः ] पदार्थं [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानस्थित [ कर्थं 
] केसे नहीं ह १ ( भर्या अवर्यःहं ) 

रीकाः--यदि समस्त खज्ञेयाकारोके समषेण द्वार ( ज्ञानम ) ्रवतरित दते हए समस्त पदार्थ 


ज्ञानमें प्रतिभासि न शो तो वह ज्ञान स्वेगत नहीं माना जाता । ्रौर यदि वह्‌ (ज्ञान) सवगत माना 
जाये तो क्षिर (पदाथ). साक्तात्‌ ज्ञानदपे भूमभिकामे अवतरिव भ्रिम्बः की भौँति अपने ्नपने जञेयाकरारोके 





¶--इस गथामे सी श्ञान' शब्दुसे अनन्त गुण-पर्यायोका पिंडरूप ज्ञादम्य समक्षना चाहिये | 
२--धिम्बन्जिसका दर्षणमे प्रतिबिम्ब पद्ग हो वद्र | (ज्ञानको द््वणकी उपमा दी जये सो, पदा्थके केयाकार 
मिस्प समान रै अर कानने होने वाङ स्षानकी अवस्थारूप ज्ञेग्राकार अतिनिस्ब ससान है) | 


३ ` ~ भ्चचनसार ~ 


प्रथे् ज्ञानमर्थषु वतत इति संभावयति-- 
रयणमिह. ;ईदणीलं दुद्धज्घसियं जहा. समासाए | 
अभिभूय ्त-पि दुद्धं ब्टदि नद.णाणमत्थेसु ॥..२०॥ 
रत्तमिहेन्द्रनीलं दुग्धाध्युषितं यथा स्वभासा 
अभिभूय तदपि दुग्ध वतेते तथा ज्ञानमर्थपु | ३०॥ 
यथा िलेन्द्रनील्लरलनं दग्धमधिवसत्स्वप्रभाभारेण. तदमिभृय- वतमानं -्ट, तथां संवरेदन- 
मप्यीतमनोऽभमिनत्वात्‌ केतरशेनातमतामापन्नं करणांशेन ` ज्ञानतामाप्रनेन कारणभूतानामर्थानां 


------~------~---~~--~-~------~----------~- 


तथा श्तिवेचित्र्यके कारण वसतुमें वतेते समस्त ज्ञयाकारोको मानों मूलमेसे दी उखाडकर प्रास "कर लेन 
से छप्रविष्ट नं रहकर जानता -देखता है । इस प्रकार इस विचित्रः शक्तिधलो श्रात्मके पदाथभिं अप्रवेशकी 
भांति प्रवेश भी सिद्ध होता है। 


भावाथं-ययपि अख अपने प्रदेशोसे रूपी पदार्थोको स्पशं नदीं करती इसलिये वह निश्वयसे 
योम प्रविष्ट है, तथापि बद्‌ रूपी-पदरार्थोको जानती देखती है, इसल्लिये .ज्यवदारसे यह्‌ कहा जाता -है 
करि मेरी अख बहुतते पदारथोमिं जा पर्वती है,। इसी रकार यद्यपि केवलक्ञानप्राप्त ात्मा ्रपने प्रदेशों 
के हारा ज्ञेय पदा्थेको यशं नदं करता इसलिये वह्‌ निश्वयसे तो ज्ञेयोमिं अभ्रविष्ट है, तथापि. ज्ञायक- 
दशक शक्तिकी किसी परम ्द्रुत विचिन्रताके कारण ( निश्वयसे दूर रहकर मी ) वह समस्त. ज्ञेयाकारों 
फो जानता-देखता दहै, इसक्तिये व्यत्रहारसे यद .कहा जाता है कि आत्मा सत्रद्रन्य्र-पयीयोमें . प्रविष्ट हो 
जाता है । इस प्रकार व्यवहारसे ज्ञेय पदारथोमिं ्रात्माका प्रवेश सिद्ध होता दै ॥ २९॥ 

अव-यद इस प्रकार ( दध॑त पूरक ) यद स्पष्ट करते दै कि ज्ञान पदा्थोभिं प्रटृत्त होता दैः- 

गा 1 | 

अन्वयार्थः--[ यथा ] जसे [ इद्‌ ] इस जगन्म [ दुग्धाध्युषिने ] दषम पडा हआ 
[ इन्द्रनीलं रलं ] इन्द्रनील रत [ स्वभासा ] शपनी प्रमक द्वारा [ तदपि दुग्धं ] उस दूध 
[ अभिभरमर ] -व्पा्त होक [ चलते ] वना है [ तथा |] उसी प्रकार [ ज्ञान] ज्ञान . 
( अथात्‌ ज्ञातृद्व्य ) [ प्रथु | पदा्थोमिं व्याप्त होकर वर्वता है | 


ठीक दृधम प हुमा इन्द्रनील रत्न अपने प्रमासमूहसे दुधमें व्याप्त होकर वर्तता ह्म 
प्याह दत्ता ६, उसी प्रकार संवदन ( ज्ञान ) भी श्रात्मासे श्भिन्न दोनेसे कर्ती-अंशसे आ्ाखताको प्राप्न 
हता इता ज्ञानरूप कप्ए-ंशके दवारा कारणभूतः पदार्थो का्यैमूत समस्त क्ेयाकारोमि व्याम दा वर्तता 


+ -परनागद्टल संवेदन अर्थात्‌ जान कहने पर॒ अनन्त गण 
यदि कर्ता, करण जादि अ क्यि.जपिंतो कर्ता-भंदा अखंड आन्मद्रर 
काश्ण है, भौर उनके केयाकार (दन्य-गुण पर्याय ) कार्य | 


पर्य्या पिंड समक्षम आता - है | उस्म 
थ ह आर करण-ंश ज्ञानगुण ६ \-ग- पदां 


-- ज्ञानतत््वन्रज्ञापन ~ ३९ 


कायभूतानर्‌ समस्तज्ञयाकारानमिव्पाप्य वतमानं कायंकारणत्वेनोपचय. ज्ञानमर्थानमिभूय वतत 
` इत्युच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥ 
अथेवमरथा ज्ञामे यतन्त इति संभावयति- 
जदितेण संति अहा णणे णाणंःण होदि सत्वग्यं । 
सन्वगय चा खाण कृद्‌ ण णाणहद्भया पटर ।॥३१॥ 
यदि ते न सन्त्यथां ज्ञाने ज्ञानं न भवति संगतम्‌ । 
सर्वेगत वो ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥ ३१ ॥ 
यदि खलु निखिलारमीयज्ञेयाकारसमपेरदारेणायतीर्णः सर्वेऽथ न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा 
तन्न सवेगतमभ्युपगम्पेत । अभ्युपगम्यत वा सवंगतम्‌ । तहिं साक्षात्‌ संवेदनयुकुरन्दभूमिका- 


है, इसलिये कायम कारणका ( ज्ेयाकायेमें पदार्था ) उपचार करके यद. कदनेमे विरोध नदीं आता 
कि ज्ञान पदार्थोमिं व्याप्त होकर बतेता है । 

मा भावार्थं -(जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमे पड़ा हु्रा इन्द्रनौल रने ( नीलमणि.) सारे दूधको अपनी 
्रभासे नीलवण कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न रौर रतरकी प्रमा सारे दृधे ज्याप्र कदी जाती है 
इसी प्रकार ज्ञेयोसे भरे हृए विश्वमे रहनेवाला श्रात्मा समस्त जर्योको (लोकाललोकको) अपनी ज्ञानेप्रमा 
के द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ जानता है, इसलिये व्यवदारसे आत्माका ज्ञान श्रौर आत्मा सवे- 
ज्यापी कदलाता है । (यद्यपि निश्चयसे वे पने असंख्य प्रदेशमे द रदते दै, ज्ेयोमे प्रविष्ट नदीं होते) ।॥२०॥ 

छ्रध, यह व्यक्तं करते है कि इस प्रकार पदार्थं ज्ञान १ में वर्तेते दैः.“ 


गाथा २३१ 
ऋअन्वयार्थः--[ यदि ] गदे [ ते अथः ] वे ष्वार्थ[ ज्ञाने न संति ] जानम. न 
हो तो [ज्ञानं] न्नन [स्वगं] सर्वगत [ न भवति ] नहीं हो सकता, [वा] ओर यरि 
[ ज्ञान सर्वगतं ] ज्ञान सर्वगत दै तो [ अथाः ] पदार्थं [ ज्ञानस्थिनाः | ज्ञानस्थित [ कथं 
नं ] केस दी हं ? ( अर्थात्‌ अररः है ) । 
टीकाः---यदिःसमस्त खज्ञेयाकारोके समप द्वारा ( ज्ञानमें ) अवतरित होते हए समस्त पदार्यै 


ज्ञाने प्रतिभासित न दों तो वहं ज्ञान सवगत नदीं माना जाता । अर यदि चेद ज्ञान) सवेगत माना 
जाये तो फिर (पदाथ). साच्ताद्‌ ज्ञानदपेण भूमिकामे अवतरित तरिस्ब` की भाँ ति ्रपने अपने ज्ञेयाकारोके 


१--इस गाथामे . स्रि शानः शब्दे अनन्त गुण-पययोंका पिंडरूप स्ञातृदरग्य समन्षना चाहिये | 
२ विम्ब~-जिसका दर्षणमें अरतिविम्ब पड़? हेरे वद्‌ । (लानके दृषैणकी उपमा दी जाये चो, पदा्थोकि तेयाकार 
विम्ब समन दै आर ज्ञानं येने वादे त्तानकी अवस्थारूप ज्तेयाकार भतिविस्व ससान है) । 


३६ -- प्रवचनसार - 


वरतीर्णप्रतिषिम्बस्थानीयसीयस्वीयसंवे्याकारकारणानि. परम्परया तिविभ्वस्थानीयसवेद्याकार- 
कारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्वीयन्ते ॥ ३१ ॥ 

श्रव ज्ञानिनोऽथैः सहान्योन्यघ्र्तिमखेऽपि परग्रहणमोक्तणपरिरमनाभावेन सवं पञ्य- 
तोऽध्यवस्यत्रात्यन्तविविक्तवं भावयति-- 


गेण्दि शेव ण संनदिण परं परिणमदि केवली मगवं। 
चेच्छदि ससनदो सो जाणएदि सन्वं णिरवसेसं ॥ ३२॥ 


~ ~~ ~~ ~~ 


कारण ( होनिसे ) ओर परस्परा से प्रतिव्रिस्वके समान क्तेयाकारोक्रे कारण दानमे पदाथं कंस ज्ञानप्थित 
निशित नदी होते ? ( अवश्य दी ज्ञानस्थित निचित तिह) 

भावयाथ--दपैणमे मयुर, मन्दिर, सूय दृत इत्यादि के प्रतिबिम्ब पढते हं । वदां निन्धयसे तो 
प्रतिविस्व दर्पण की ही अवस्थे है, तथापि दरषेणमे प्रतिचिम्व देखकर कार्यः मेँ कारण॒का उपचार करफे 
व्यवदारसे यद्‌ कहा जाता है कि मयूरादिक द्पंणमें ह । इमी प्रकार कषान दर्पणे भी सयं पदार्थोकि 
समस्त ज्ञयाकारोके प्रतिविस्व पडते दै, श्रथौत्‌ पदा्थेकि क्ञेयाकारो के. निमित्ते ज्ञानम तानक च्चच्थास्प 
कयाकार होते दै. ( क्योक्रि यदि पेखा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्भोक्रा नदरी जान सकेगा ) । वदां निश्वयसे 
जञानमे होनेवलि ज्ञंयाकार ज्ञानक हौ च्रवस्थाये दे. पदार्धकि याकार कीं च्चानमे प्रविष्ट नही है) 
निन्वयसे पेखा होनपर भी व्यवहारे देखा जाये तो ज्ञानम दोनवलि त्याकागेके कारण पदार्भोकि तया- 
कार दै, ओर उनके कारण पदार्थ है-इस प्रकार परस्परासे ्ञानमें हवाले लेयाकागेके. कारण पदार्थं ६ 
इसलिये उन ( ज्ञानक अवस्थारूप ) ज्ेयाकरारोको ज्ञानम देखकर, कार्यम कार्णका उपचार करकैः 
न्यवद्ारसे एेसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञाने है ॥ ३१ ॥ 

अव, इसप्रकार (ज्यवहारसे) च्रात्माकी पदार्थोकि साथ एक दृसरेमे प्रवृत्ति हातपर भी (निन्रयसे) 
वह प्रका ब्रहण-त्याग किये विना तथा पररूपं परिणमित हृषएविना सवक दख्ता-जानता है इसलिये 
उसे ( पदार्थोके साथ ) अत्यन्त भिन्नता दै, यह्‌ बनलाते दैः-- 

गाधा ३२ 

अन्वयार्थः--[ केवली भगवान्‌ ] केवली भगवान [पर] परयो [ न एव ग्रहति ] 
रहण नहीं करते, [न सचति ] छोडते नी, (न परिणमति] पररूप परिणमत नी होते (मः) 
१ [ निरवशेष सच ] निरवरेषरूपसे सवक ( सम्पूर्ण आत्मायो, सवे ज्ञेयोकषो ) [ समन्नतः | 
सवै भरसे ( स भाम प्देशोसे ) [ प्यति जानाति ] देदते-जानते है । 
व 


१ पदा साक्षात्‌ स्व्ेयाकारोके काग्ण हैँ (पदां अपने अपने द्रज्य-गुण-पर्यायोक साक्षाषु कारण ह ) 


र पंरम्परासे ज्ञानक अवस्थारूप जयाकारोक (जञानाकारोक) कारण ह । र--मतिषिम्ब नैमित्तिक कायं ह 
शार मयूरादि निमित्त ऋरणदहैं |] 


-- -ज्ञानतप्त्व्ज्ञापन - ३५ 


गृह्णाति नैव न शुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवान्‌ । 
पश्यति समन्ततः स जानाति सेत्रं निरवरोषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अयं खट्यात्मा स्वभाव्रत एव परद्रन्यग्रहणमोक्षणपरिणमनभावार्स्वतच्वभूतकेवलज्ञान- 
स्वरूपे ग्रिपरिणम्थ निष्कम्पोन्मजजञ्ञ्योतिजौत्यमणिकस्पो भूखाऽवतिष्टमानः समन्ततः स्पुरित- 
दशनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेपतयात्मानमातमनारमनि संचेतयते । त्रथवा युगपदेव सर्वाथ- 
साथप्ताचताकरणेने ` चपिपरिवतेनभावात्‌ संभावितग्रहणमोचणलक्षण क्रियाधिरामः प्रथममेव 
समस्तपरिच्छेयक्रारपरिणतत्वात्‌ पनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि विश्वम्ेषं 
प्रयति जानाति च णवमस्यात्यन्तयिविक्तत्वमेव ॥ ३२ ॥ 


टीकाः यह श्रासा स्वभावसे दी परद्रन्यके अ्रहणन्त्यागका तथा परद्रन्यरूपसे परिणमित होनेका 
(उसके) अभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कंपनिकलनेवाली ज्योतिवाला 
उत्तम मणि जमा होकर रहता हुश्राः (१) जिसके सवं श्रोरसे (सव श्रात्म प्रदेशोसे) दशेनकज्ञानशक्ति श्फुरिति 
ट रेस शाता द्रा, नि.शेपरूप, से परिपूणं श्रात्माको श्रात्मासे श्रास्मामे संचेतता-जानता-्नुभव करता 
ङ्क; श्रयवा (२) पक साथ ही सर्व पदार्थो समूहका माकतात्कार' करनेसे ज्ञपतिपरिवतेनका श्रमाव दोनेसे 
जिसके ग्रहगल्यरागरूप क्रियां विरामकर श्राप हुईं दै देसा होता हृश्रा, पदकेसे द समस्त ज्ञेयाकाररूप परि- 
ण़मित ह।नमे फिर परख्पसे--श्राकारान्तररूप"“से नदीं परिणमित होता हृच्रा सवे प्रकारसे श्रशेप विश्वको 
( मात्र ) देखता-जानना द । इन प्रकार ( पू्ोक्ति दोनों प्रकारसे ) उसका ( श्रात्माकरा पदा्थेसि ) त्यत 
भिन्नत्वष्ी है। 

भावा्थः-केवली भगवान सवं श्रात्मम्रदेशोंसे श्रपनको दी ्ुभव करते रहते है; इस प्रकारवे 
यर दरव्योँसे सर्वथा भिन्न है | श्रवा, केवली भगवानको सवं पदा्थोक्रा युगपत्‌ ज्ञान होता- दै इसलिये 
उनका लान ण नवमे से दृसरेमे श्री दूसरेसे तीसरमे नदी बदलता, तथा उन्हे छ भी जानना शेष 
नष रहता इ्तनिय उनका लान किमी विर ज्ञयाक्रारको जाननेके भ्रति मी नदीं जाता । इस प्रकार भी 
बरे परसे मर्वधां भिन्न है । ( य्रदरि जाननर्प क्रिया वदलकती हो तो वह्‌ परिवतेन विक्रल्पके चिना-पर 
निभित्तक गगद्रेपक विना-नद्ी ह्रौ तकता, इशलिये इतना परगद्रव्यके साथका सम्बन्ध कदलाता है। कितु 
कवली भगवानकी ज्ञमिका परिवर्तन नदीं होता इसलिये वै परसे अत्यन्त मिन्न है । ) इस प्रकार केवल- 
जञानग्रा्च श्रात्मा परसे श्रव्यन्त भिन्न दोनेसे श्चौर प्रसेक श्रात्मा स्वभावसे केवली भगवान जैसा दी दोन 
से यद्‌ सिद्ध द्रा कि निश्चयसे प्रत्येक श्रात्मा परसे भिन्न है ।॥ ३२॥ , 





~~~ ~~~ -~ ----~~---” ~~~ 


„ १ ~ निःशेषसूपकते-ङ्छ भी किंचित मात्र दोप न रहे हस प्रकार से। र-- साक्षात्कार करनानत्यक्ष 
जनना. ३--ज्तिकियराक्रा वदरते रदना अथि ज्ञानमें एक ज्ेयको अरहण' करना ओर दृसरेको चोड्ना सो 
ग्रदण-स्याग द | दुम प्रकारका व्रहण~स्याग-वो क्रिया दै, दसी .क्रियाक्रा केवली भगवानके जभवव हुवा है) 


४---भाक्ारास्तर जन्य अक्रि | 


द्म - ~ भवचनसार ~~ 


अथ कैवलदञानिभुतक्ञानिनोरविरेषदशनेनं विशेषाकांारोभं कपयति-- 
जो हि सखुदेण विजाणदि श्रप्पाणं जाणगं सद्ावेण । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणो भणति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥ 
यो हि रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभविन 1, 
तं भ्रुतकेवलिनख्पयो भणन्ति लोकम्रदीपकराः 1 ३२ ॥ 
यथा भगवान्‌ युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेपशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार- 
शासाधारणस्वसंचेस्यमानवैतन्यसामान्यदिस्रस्चेतकस्वभावेनैकरवात्‌ केवलस्यात्मन ्ासना- 


~~~ ~~~ ~~-----~ 





~ ~~~ ~---~--~ “~~~ ~^ ^ न ^ ~ 


अव केवलन्ञानीको ओर श्रुतन्नानीको ्रचिशेपरूपसे दिखाकर चिथोप श्राकरंक्ताफे क्तोभक्रा क्षय 
करते हैः ( अर्थात्‌ केवलज्ञानीमे रौर शरतज्नानीमें श्चन्तर नदीं है यद्‌ दिखाकर विय जाननेकी इच्छा केँ 
त्तोभको नष्ट करते है ):-- ` | 
गाथा ३३ ८ 
अन्वयार्थः-- यः हि] जो बास्त्मै [ श्चुतेन ] श्तङ्ञानके द्वारा [ स्वमावेन 
ज्ञायकं ] खमावसे ज्ञायकः ( ज्ञायक्रखमान ) [ आत्मानं ] आ्रामाक्रो [विजानाति] जनता ह 
[तं] उसे [ लोकप्रदीपदसराः ] लोकके प्रकाशक [ ऋषयः ] ऋपीश्वग्गण [ श्चुलकेवलिन 
भणन्ति ] श्रुतकेवली कहते है । 
टीका जैसे भगवान युगपत्‌ परिणमन करते हुए समस्त चतन्यविरोषृक्त केवलज्ञानके दारा. 
अनादिनिधन -निष्कारणः-असाधारएञस्वसंवेयमानः चैतन्यसामान्य जिसकी मिम ह तथा जे। चेतत” 
स्वभावसे एकत्व दनेसे केवल ( अकेला, शुद्ध, अखंड ) है ठेसे श्रात्माको श्चात्मासे श्रात्माभे च्नुभव 
करनेके कारण केवली है, उसी प्रकार हम भी क्रमशः परिणमित दोतते हुम किन ही चतन्थविरोषोसे युक्त 
शरुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण-श्चसाधारण-स्वसंवद्यमान-चेतन्यसामान्य जिसकी महिमा द 
तथा जो चतक स्वमावके द्वारा एकत्व दोनेसे केवल ८ श्रकेला ) है रेते श्यात्माका श्रारासे श्मारमामें 
अुभव करनेके कारण श्रुतकेवली हैँ । ( इसलिये ) विरेप आकांताके त्तोभसे वस्र हो; ( हम तो ) 
स्वरूपनिश्चल दी रहते है । 
भावा्थः--मगवान समस्त पदार्थोकरो जानते है, मात्र इसलि्र दी वे केवलीः नहीं कहलाते, किन्तु 
केवल चअरथौत्‌ शुद्ध आत्माको जानने-अनुमव करनेसे "केवलीः कहलाते द । केवल (शुद्ध) श्मात्माको जानने- 


---~----- ---~ 
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् $-- अनादिनिधन अनादि-अनन्तं (चैतन्य सामान्य, आदि तथ। अन्त रहितै) | २--निष्डारणर=जिसका 
`को काण. नदीं है देसा; स्वयंसिद्ध; सहज | ३े--असाधारण~=जो अन्य- किसी द्रव्यते नहो, रेश्रा। 
५--स्वक्षवे्यमाननखतः ही अनुभवमे आने वाका | "--चेचक-चेतने वार; दुदौकक्ञायरक ] ६--भास्मा 


निरवयज्ञे परदभ्यके तथा रागद्वेषादिके संधोगों तथा गुणपर्यायक मे शनसे रदित्त मात्र चेतक्‌ स्वभावरूप-दही है, 
इसदिये वह परमार्थसे केवर ( अकेल।, शुद्ध, अखंड ) है! 


~~ ` ज्ानतन्त्व-प्ज्ञापन - ३९ 


त्मनि संचेतनात्‌ केवली,तथायं जनोऽपि क्रमपरिणिमसाशकतिपयवैतेन्यविरोषशालिना श्रतक्ञनेनाः 
नादृनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यम दिञ्नध्चेतकस्वभाषेनेकत्यात केवलः 
स्यात्मन अत्मनात्मनि संचरेतनात्‌ श्रुतफेवली । रलं ॒विशेपाकां्ाक्तोमेण, ` सरुपनिधततैरेवा- 
बस्थीयते ॥ २२३ ॥ न 
अथ ज्ञानस्य धुतोपाधिभेदगदेस्यं्ि-- .* ` ` ` `` ˆ `~ `." 
त्त ` जिणोवदिटं पोग्गलदन्वप्पगेहि ˆ ` बयगेदहिं । 
तं जाणएणा हि णाणं घत्तंस्स य जाणणा नंणिया॥ ६४॥ ` 
त्रं ` जिनोपदिष्टं पुद्दलद्रव्यास्मकैव चनैः । 
तज्ञ ज्ञानं सरस्य च ज्ञप्िमशिता । ३४ ॥ -. 
भरतं हि तावत्सरम्‌ । तच भगवदरत्सवजञोपक्गं स्यात्कारकेतनं पौ लिक शब्दब्रह्म । तज्ज्ञ 
परिहि ज्ञानम्‌ । श्रतं तु तत्कारणत्वात्‌ ज्ञानंत्वेनोपचयंत एव । एवं ` सति घत्रस्य ज्ञ षिः श्रतज्ञान- 








= -~-----~~~ ~ 


श्ुभव करने वाला श्रुतेज्ञानी भी श्रतकेवलीः कहलात्ता है । केवली शौर श्रतकेषलीमें इतना भार अन्तर 
है कि-जिसमें चैतन्यके समस्त विशेष एक दी साथ परिणमित होते है एेसे केचलज्ञानके हारा ; केवली 
केवल श्रात्साका अनुभ व.कस्ते दै, अर जिसमें चैतस्यके छुं विशेष क्रमशः परिणमित होते टै रेतसे 
श्रुतज्ञानके द्वारा श्रुतकेवली केवल आत्माका अनुभव करते है; अर्थात्‌ केवली सूरयके समान केवलज्ञानके 
दारा श्रात्माको . देखते श्रौर अलुमव करते है, तथा शुतकेवली दीपकके समान श्रुतज्ञानके द्या श्रात्माको । 
देखते अर श्चनुभव करते है, इसप्रकार केवली. श्नौर श्रतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमतारूप भेद ही 
सुख्य है, कम~चद्‌ ( पाथं ) जानने रूप भेद श्रत्यन्त गौण है । इसलिये अधिक जानने की इच्छाका 
च्तोभ छोडकर स्वरूपमें ही निश्चल रहना योग्य दै । यदी केवलज्ञान प्रापिका उपाय है ।॥ ३३॥ ---- 
अव, ज्ञानके श्रत-उपाधिकृत भेदको दूर करते है,.( अथौत्‌ यद्‌ दिखाते हैँ कि श्रुतज्ञान मी ज्ञान 
दी है, श्रुतरूप उपाधिके कारण ज्ञानमें कोई मेद्‌ नदीं होता ):-- . 
| गाथा ३४ | 
अन्वयार्थः-]पुद्धरुद्र्यात्मकैः वचनैः ] पुद्गल द्व्यातकः वचनेक दवार. जिनो- 
पविष्ट ] जिनेन्ध मगवानके दास उपदि [ सूच्रं] सूत्र है [ तञ्ज्शषिः हि| उसक्र. त्रपि 
[ ज्ञानं ] इन्‌ ह [ च. ] जर उपरे [ सुज्स्य ज्ञधिः ] सत्रकी जपि ( कषां ) [ न णिता ] 
कहा गया है | 
टीकाः-पदल तो श्रुत दी सूत्र है, ओर वह सू भगवान अदतले-सवज्ञके हारा स्नंयं ` 
जानकर उपद्विषट, स्थात्कार ` ` चिह्वशुक्त, पद्रलिक शब्दब्रह्म दै । उसकी ज्ञप्तिः ८ शब्दन्रह्यको जानने वाली 











" ३--स्याकार स्याव, शाब्दं । (स्याव्-कथंचित; किसी अपेक्षाचे) २--रक्ि-जेनना; जनेनेकी श्रिया 


-जननक्िय( | 


41 -- भर्वचनसार ~ 


मित्यायाति । अथ शत्षुपाधित्वान्नद्रियते ज्ञपिरेवावशिष्यते । सा च केबलिनःशरुतकरेवलि- 
नश्वास्मसंचेतने तच्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः 1 २३४ ॥ 
 श्धात्मज्ञनयोः करवंकरणताकृतं मेदमपुदति-- 
जो जाणएदि सो णाणं ण हवदि णएणेण जाणगो च्यादा | 
णाणं परिणभनदि सथं अटा. फाणद्धिया सच्चे । ३५. ॥ 
यो जनाति स ज्ञनं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आमा। 
ज्ञानं परिणमते स्वयमथां ज्ञानस्थिताः सवं ।॥ ३५ ॥ 


यपृथरभूतककरणत्वशक्तिपरमेश्वर्ययो गित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति स॒ एव 
्ानमन्तर्लीनिसाधफतमोष्णत्वशाक्तः स्वत्रस्य जातवेदसो दहनक्रियप्रसिदधरष्णन्यपदेशावत्‌ । 





लाट्क्रिया ) सो ज्ञान है । श्रुत (सूत्र ) तो उसका ( ज्ञानका ) कारण हदोनेसे शानक रूपमे उपचारसे 
दी कहा जाता है ( जसे कि अन्नको भ्राश कदा जाता है ) । ठेसा होनेसे यद्‌ फलित हृश्मा कि सूत्रकी 
प्ति सो श्रुतज्ञान दै 1 यदि सूत्र तो उपाधि हनेसे उसका आद्र न किया जयि तो ज््नि ही शेष रह जाती 
ह ( “तकी क्तिः कहने पर निश्वयसे ज्ञमि कदी पौलिक सूत्रकी नदी किन्तु श्रात्माकी दे; सूत्र ज्चतनि- 
का स्वरूपभूत नदी विन्तु विरोप चस्तु अर्थात्‌ उपाधि दै; क्योकि सूत्र नदो तो वदां भी ज्ञपि तो होतीदी 
दै । इशक्ति यदि सूतरको न गिना जाय तों श्वधिष्टी शेष रदती दै । ) ओर बह (ज्ञि) केवली शौर शुत- 
केबलीके शरत्मातुभवन्मं समान ही है । इसरिये कानमे शरत-उपाधिकत मेद्‌ नदीं ह ।। ३४ ॥ 

भव, आत्मा श्रौर ज्ञानका कद त्व-करत्वछृत भेद्‌ दूर करे ह । ( परमार्थतः श्भेद्‌ श्ात्मामे, 
आत्मा ज्ञाटक्रियाका कतौ है ओर ज्ञान करणु दै" इसप्रकार व्यवहारसे भेद किया जाता दै, तथापि 
मात्मा चौर ज्ञान मिनन नदी है इसलिये श्रभेदनयसे त्मा दी क्चान दै" यह्‌ सममाते हँ ):-- 

गाधा ३७ 

अन्वयार्थः-[ यः जानाति ] जो जानता ह [सः ज्ञान ] सोज्ान है (जो ज्ञायक्र 
ह ऋ ज्ञान हे ) [ ज्ञानेन ] जानक दाग [ अत्मा ] ज्मा [ ज्ञायकः भवति ] ज्ायक दै 
(न | रेान्दठीहेः [ स्वरं ] स्वं [ ज्ञाने परिणमते ] ज्ञानरूप परिमित ह्येता 
[ स्वे श्रधौः ] ओर सवै पदर [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानस्थित है । 

| दरीको--्रात्मा चप्रथग्भूत करछृत्व रौर करणत्वकी शक्तिरूप पारमैश्वर्यवानः है, उस्तलिये जो 

1 कदी जाती है । परन्तु फेला नहीं है करि 


& ४ € ह व 
५--गरमद्वयन्परम सामर्थ्य; परमश्वरत --काधक्तमउच्छृष्ट साधनद्रह करण ¡ इ~--जो स्वतंश्र 


रूपत कर चह कर्ता । ४--भभ्नि जलनिको क्रि करती है, इसदिये उसे उण्णता कटा जाना ई | 


~ -ज्ञानतच्त्व-प्रज्ञापन.- ४१ 


न तु यथा. पृथम्पर्तिना द्रेण लावको-भत्रति देवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्यु 
मयोरवेतनत्वमचेतनयोः संयोरभेऽपि न परिच्छित्तिनिष्यत्तिः। पृथक्त्ववतिनोर पि -परिच्छेदाभ्युपगमे 
प्रपरिच्छेदेन परस्य प्रिच्छित्तिभूतिप्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रतिरनद्ङुशा स्यात्‌ । क्रिच-स्व- 
तो व्यतिरिक्तपमस्तपरिच्छेयाकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममीनस्य. : का्यभूतसपस्तज्ेयाकार- 
कारणीभूताः सर्वेऽथौ .जञोनवर्तिन. एव कथचिद्धवन्ति, किं ज्ञातज्ञानविभागङ्कशकरपनया ॥ २५॥ 
रथ फिज्ञान ज्ञेयमिति व्यनक्ति-- 
तम्हा णाणं- जीवो णेथ दच्च. तिहा समक्खादं। 
दन्च॑ति पुणो आदा. परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६॥ 
तस्मात्‌ ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा .समाख्यातम्‌ । 
द्रव्यमिति पुनरात्सा परश्च परिणमसंबद्धः। २६॥ 





जैसे प्रथग्बर्ती दांतलीसे देवदत्त काटनेवाला कहलाता है उसी प्रकार ( प्रथग्वर्ती ) ज्ञानसे मात्मा 
जाननेवाला ८ ज्ञायक ) दै । यदि ठेसा दो तों दोनेकि चेतनता आाजा्येगी ओौर दो अचेतनौका संयोग 
होने पर भी ज्ञपि उत्यन्न नदीं होगी । आत्मा रौर ज्ञानके प्रथग्वर्ती होने पर भी यदि ्रात्माकेज्ञमि दोना 
माना जाये तो परज्ञानङे द्वारा परक ज्ञपि दोजायेगी ओरौर इसप्रकार राख इत्यादिके. भी ज्ञधिका उद्भव 
निरंश दोजायेगा । ( “्रास्मा" चौर ज्ञान प्रथक दै किन्तु ज्ञान आत्माके साथ यक्त होजाता है इसलिये 
्रात्मा जाननेका कायं करता दैः यदि रेसा माना जाये तो जैसे ज्ञान आत्माके साथ युक्त दोता है; उसी 
प्रकार राख, घड़ा, स्तंभ इत्यादि समस्व पदार्थो के साथ युक्त दोजये चौरः उससे वे सव पदाथ भी जानने 
का कार्य. कंसे लगे; किन्तु पेखा नदीं होता, इसलिये आत्मा श्रौर ज्ञान एथक नदीं रै । ) चौर श्रपनेसे 
अभिन्न समस्त क्ेयाकाररूप परिणमित जो ज्ञान है .उसरूप स्वयं परिणमित होने वालेको, कायेभूत समस्त 
क्ेयाकारोके कारणभूत समस्त पदार्थं ज्ञानवति ही कथंचित्‌ द । ( इसकतिये ) ज्ञाता श्रौर ्ञानके विभाग 
ची क्लिष्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है १ ॥ ३५॥ - 
अव, यह्‌ व्यक्त करते दै कि ज्ञान स्या है, यर ज्ञेय क्या हैः- 
गाधा र्द 
्न्वयार्थः--] तस्मात्‌ ] इसलिये [ जीवः ज्ञान ] जीव ज्ञान है [ ज्ञे ] अर 
ज्ञेय [ च्रिधां-समारूयातं ] तीन प्रकारे वर्णित ( न्िक्रालस्परशी ) [द्र्य ] वन्य [ पुनः 
द्रव्य इतिं ] ( वह ज्ञेयमूत ) द्रव्य श्र्थत्‌ [ टम्‌। | रासा ( स्वनामा ) [ परः च | ओर 


पर [ परिणामसम्बद्धः; ] परिणाम बलि ह । । 
रीका--( पूर्वोक्त प्रकार ) ज्ञान रूपसे स्वयम्‌ परिणमित होकर स्वत्रततया ही-जानता ह इसलिये 
जीव ही ज्ञान है, क्योकि अन्य द्रव्य इस प्रकार ( ज्ञान रूप ) परिणमेत होने तथा जाननेमें रसम है । 


४२ -- प्रक्चनसार ~ ` 


यतः परिच्छेदरूपेण ` सयं विपरिणंम्य रेवत .एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान 
मन्यद्रन्थाणं तथा परिणन्तं परिचेतुं चाशक्तः । ञेयं तु ` इत्तवतंमानवतिप्यमाणबरिचित्रपर्याय- 
परम्पराप्रकारे त्रिधाफालकोटिस्पशित्वादनाचनन्तं दरव्यं, तत्तु क्ञेवतामापचमोनं द्वेधात्मपर्‌- 
विकल्पात्‌ । इष्यते. हि स्वपरधरिच्छेदकत्वादवयोधस्य बोध्यस्यवंविधं देविष्यम्‌ । † 

ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌. कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम्‌ । का हि नाम क्रिषा कीदशं 
विरोधः । क्रिया छत्र पिरोधिनी सद्त्पत्तिरूपा घां ज्ञप्तिरूपा वा । उत्पत्तिरपां हि ताचनेकं 


~ ~~~ --- ~ ~----“~ ~ ~~ ---~+“ ---~-- * ~ - ~ ~~ =-= 
भ ~ ~~~ ~ -~--~~ ~ = & 


शौर ज्ञेय, वतं चुकी, वतं रदी च्मौर वतेनेवाली एेसी विचिन्ने पर्यायो्री परम्पराक प्रकारसे त्रिविध 
कालकोटिको स्पशे करता होने से अनादि, अनन्त द्रव्य है} ( श्चात्मा दी ज्ञान ड, श्रौर क्षय समस्त 
द्रव्य ह ) वह यभूत द्रव्य आत्मा नौर पर (स्त्र रौर प्र ) फेसे दो ञेदसे दो प्रकारका द । ज्ञान स्वपर 
ज्ञायक दै, इसकल्तये ज्ञेयकी देसी द्रिविधता सानी जातीहै। ` | 
्रशषौ--अपनेभें क्रियाके दो सकनेका विरोध है, इसलिये  श्रात्माके स्वज्ञायकतां कषे घटित 
उत्तर): कौनसी क्रिया दै, ओर किस प्रकारका विरोध दै १ जो यद ( क्रमे ) विरोधी क्रिया 
कदी गई हे वह्‌ या तो उलंत्तिरूप होगी या ज्ञतनरूप होगी । प्रथम, उत्पत्ति रूप क्रिया "कोई स्वयं च्रपनेमे 
से उतयन्न नदीं दो सकताः इस आगम कयनसे विरुद ही है; परन्तु ज्ञपिरूप क्रियामे विरोध नदद आता 
क्योकि वहं प्रकाशन क्रयाकी माँ ति.उत्यत्ति क्रियासे विरुद प्रकारसे (भिन्न प्रकोंरसे ) दोती है । जेसे 
जो प्रकाश्यभूत-पर को प्रकाशित. करता दै देसे ्रकाशाक दीपकको पव .भरकाश्यको भकाशित करके संवन्ध 
मे अन्य प्रकाशककी आवश्यकता नहीं होती, क्योकि उसके स्वयसैवः काशन कियाकी भाधि है; इसी प्रकार 
जो केयमूत परको जानता है देस ज्ञा्रक आत्मको .सक्षयके जाननेके संबन्धे न्य ज्ञायक की श्राव. 


श्यक्ता नही होती, क्योकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्रापि है । ( इससे सिद्ध हृव्रा किज्ञानख को भी 
जान सकेता है ) । ~ । 


"~~~ --~ 


$-- को पर्याय स्वयं अपनेमेसे उघपन्न नीं हो सकती, किंनु वह ग्यक जाधारसे-भ्यमेसे उत्पन्न होती 
है; क्योकि यदि सान हो सो न्यरूप आधारक्े धिना पर्थं उवयन्न होने खमे ओर जले जिनाः तरं होने 
र्गः किन्तु {यह सच भव्यक्ष विरुद्ध है }` इसङ्ियि पर्यायके उत्पन्न होनेके लि दन्यस्य .आध्यर जवह्यकहै ।. इसी 
भरकर ज्ञान प्याय भी स्यं अपनेमेसे उत्पन्न नदं हो सक्ती; वद-आ्मद्न्यमेमे उन्न हो सहतीद्रै जो कि डोक 
ही हे । पन हेन पर्यायं खयं अपनस ही काव-नदौ हो सकती यह वात यथाधै.नदीं हे । आत द््मेसे दयञ्च 
दोनेवाह ज्ञान पर्याय स्वयं अपने दी ज्ञाल होती हे | जैसे दीपकरूषीः आधारसेसे इयम रोने वा अकाय पर्थं 
स्व पक्ो भकाशिव करती है; उसी भ्रकारे आत्मारूपी जाधारमेसे उत्पन्न होने बारी जानं पर्यायं स्वपरंको जानती है । 
ओर रदे अनुभवे सिद्ध मी षै कि जान स्वयं अपनेको जानता है । 


~~ ्ानतत्त्व-धज्ञापन ~~ 9३ 


स्वस्मासजायत इत्यागमाष्िरुद्धेव । ज्ञपरिषूपायास्तु प्रकाशनक्रिययेव प्रत्यवस्थितत्वान्न तत्र विप्र 
तिपेधस्यावतारः । यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य . परं प्रकाश्यताभापर्न .प्रकाशयतः स्वरिपन्‌ 
प्रकाश्ये न प्रकाशकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव प्रकाशनक्रियायाः सयुपलम्भात्‌। तथा परिच्छेदकस्यात्मनः 
परं परिच्लेद्यतामापरनन परिच्छिन्दतः स्वस्मिन्‌ परिच्येये न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परि 
च्छेदनक्रियायाः सयुपलम्भात्‌ । 
नयु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञानरूपतवं द्रव्याणां च आ्रात्मज्ञेयरूपत्वं च । परिणामसंबन्धत्वात्‌। 

यततः खल श्रात्मा द्रव्याणि च परिणामः सह संबध्यन्ते; तत आत्मनो द्रव्यालम्बनज्ञानेन 
द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरवाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥ 
ग्रथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्थायाणां तादास्िकयत्‌ पृथक्त्वेन ज्ञाने इृततष्ठयोतयति- 

तक्ाटिगेव सन्वे सदसरश्रदा हि पल्लया तासि। 

वदन्ते ते णएाणे विसेसदो दठ्वजादीणं ॥' ३७ ॥ 





५ 
>~ ~> = = "~~~ ~~~ ~~ -- ~ ~ ~~~ -~---~-- = ~+ 


(्र्नो-्रास्माको ऋ्योकी ज्ञानरूपता रौर द्रन्यौको आत्माकी ज्ञयरूपता, कैसे ( कंस प्रकार 
घटित ) है ? 

(उत्तर)-पे परिणामवरलि होनेसे । शरात्मा शौर द्र्य परिणामयुकत द, इसलिये शनात्माकेः 
जिसका श्रालम्बनः है रेसे ज्ञानरूपसे ( परिणति ) ओर द्रव्योके; क्ञानका अवलम्बन ` लेकर क्ञयाकाररूप . 
से परिणति श्चवाधितरूपसे तपती दै प्रतापवंत वतेती है । ( च्रातमा च्रौर द्रव्य समय र पर परिणमंन ` 
शिया कते है, वे कूटस्थ नदं है; इसलिये आत्मा ज्ञान स्वभावसे चौर द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन 
करता दै, इस प्रकार ज्ञान स्वभावमें परिणमित आत्मा न्नानके आलम्बनभूत दरव्यौको जानता है, चौर 
ज्ञेय स्वमावसे परिणमित द्रभ्य ज्ेयके श्मालम्बनभूत क्ञानमे-परात्ममि-क्ञात दते है । ) ।३६॥ । 

अव, यह्‌ उद्योत करते है कि द्रव्योकी अतीत अर अनागत पयाये मी तात्कालिक पर्याथोकी माति ' 
प्रथक्‌ रूपसे ज्ञानमें तती दैः-- 

` गाधा ३७ ८.८ । 
वार्थः--] तासाम्‌ द्रव्यजातीनाम्‌ ] उन ( जीवादि ) दरव्यजतियोक्री , [ ते 
] समस्त [ सदसद्‌ भूता; हि ] वि्मान ओर भविमान [ पर्यायाः | पर्याये [ तात्का- 
लिका; इव ] तात्कालिक ( वर्तमान ) परयरयोकी मेति [ विदोषतः ] विशिष्टता जक (भन 


श्रये मिन मिन्न खरूपे.) [ ज्ञाने वतन्ते ] ज्ानमे व्तती है । 





१-- ज्ञानक ेयभूत दव्य आकम्बन अर्थात्‌ निमित्त. । यदि लान ज्ञेयको न जने तो ज्ञानक त्तानत्व क्या 
रदा १ २--कञेवका स्षान आलम्बन अर्थाद्‌ निमित्त हं । यदि ज्ञेय जानम ज्ञात न क्षतो ेयकंा ्ेयत्न क्या हु | 


र ~~ प्रवचनसार -- 


तात्कालिका इव स्वे सदसद्धूता हि पथायास्तासाम्‌ । 
वतन्ते ` ते ज्ञाने विदेपतो द्रव्यजातीनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वासामेव. हि द्रव्यजातीनां ्रिसमयावच्छिन्नात्मलामभृमिकत्वेन क्रमग्रतपत्छहूपसंपदः 
सद्ूतासद्धूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिफा इवात्यन्तसंकरेणाप्यवधरारित- 
शेपलकणा एककण एवाव्रोधसौधस्थित्िमवतरन्ति । न खचख्ेतदयुक्तं-च्ाविरोधाद्‌ । दस्यते 
हि छडस्थस्यापि वतंमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्वितस्वदाकारः 
किंच चिन्रपरीस्थानीयत्वात्‌ संविदः । यथा हि चित्रपव्यामतिवादितानामनुपस्थितानां वतमानाः 
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रीकाः--(जीवादिक) समस्त द्रव्थजाति्योकी प्यायोंकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनोकालकी मर्यादा 
जितनी दनेसे ( वे तीनोंकालमें उत्पन्न हुच्मा करती दँ इसलिये ), उनकी (उन समस्त द्रव्य जातिर्योकी ); 
करम पूवैक तपती हुई स्वरूप सम्पदा वाली ( एक्के वाद दूसरी श्रगट दोनेवाली ), चिद्यमानता श्र 
अविद्यमानताको प्राप जो जितनी पर्याये है, वे सव तात्कालिक ( वतमान कार्लन ) परायां की भौँति 
शत्यं मिश्रित होनेपर भी सव्र पर्यायोके विशिष्टलकषण स्पष्ट ज्ञात दों इस प्रकार, एकर षण में दी न्ञान- 

मंदिरं स्थितिको प्राप होती है । यह्‌ ( तीनोंकालकी पयीयोका वर्तमान प्यौयोकी भाति ज्ञानमें ज्ञात 
होना ) ्चयुक्त नदीं दै; क्योकि-- 

(१) उसका चटके साथ ( जगतमें जो दिखाई देता दै--चअलुमवमे आतता है उसके साथ ) 
अविरोध दै 1 ( जगतमें ) दिखाई देता है किं छदास्यके भी, जैसे वर्तमान चस्तुका चितवन करते हुए 
ज्ञान उसके च्राकारका अवलम्बन करता है उसी प्रकार भूत श्रौर भविष्यत वन्तुका चितवन करते ह्‌ 
( भी ) ज्ञान उसके ्माकारका अवलम्धन करता दै । । 

(२) चोर ज्ञान चित्रपटके समान है 1 जैसे चित्रपटमें चरतत, अनागत रौर वसमान चम्तुच्ोके 
अलेख्याकार$ सान्तात्‌ एक त्षणमे ही भासित देते है; इसी प्रकार ज्ञानरूपी सित्तिमे ( ज्ञान मूमिकामे, 
ज्ञानपटम) भी अतीत अनागत श्मौर वतमान पर्यायोके क्ञेयाकार साक्तात्‌ एक क्तणमे द्यी भासित दते दै । 


(३) ओर सवे ज्ञेयाकारोकी तात्कालिकता ( बतेमानता, साम्प्रतिकता ) अविरुद्ध ह ! जैसे नष्ट 


अर श्रलुतपन्न वस्त्रक अलिख्थाकरार वर्तमान ही है इसी प्रकार अतीत श्योर अनागत पयौ्ौके क्षया 


कार वतेमानदयी है। वि 


मावाथेः-केवलन्नान समस्त द्रन्योकी तीनों कालकी पर्या्योको युरापद्‌ जानता है । यां यद 
प्रन हो सकता है कि ज्ञान नष्ट चौर अनुतखपन्न प्यायोको वर्वमान कालम कैते जान सकता है? म) 
समाधान है कि-जगतमै भी देखो जाता दै क्रि अल्पज्ञ जीवका ज्ञान मी नष्ट रौर अनुतखन्न वस्तुच्का 
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--त्तानम समस्त द्रग्यांक़ी तीर्नोकारुकी पर्ययं पक ही साथ ज्ञात हीन पर भी भ्थेक पर्यायका 


स्वरूप ( भदेश, कारु). आकार इत्यादि विदोषनताये ) स्पष्ट ज्ञात होवा हेः संकर-व््रतिकर नीं होते। 
8 आेस्य-भटेखन योग्य; चित्रित करने योग्य । 


~ क्षानतत्त्वप्रज्ञापन -- 1. 


नां च वस्तूनामालेख्याकाराः सक्षादेककण एवावभासन्ते, तथा संविद्धित्तावपिं । च सर्वजञेया- 
काराणां तादूातिकत्याविरोधात्‌ । यथा . दहि प्रध्वस्तानामनुदितानां च वस्तुनामालेख्याकारा 
वतमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां ज्ेयाकारा वतमाना एव भवन्ति ॥ ३७॥ 
अरथासद्धूतपर्यायांणां कर्थचिरषदूतत्वं विदधाति- 
जे णेव हि संजाया जे खह् णडा भवीय पज्ञाया । 
ते होंति अस्मदा. पल्लाया णाणपचक्खाः॥.३८ ॥ 
` येनैवं हि संजाता.ये खलु नष्टा भूत्वा - पर्यायाः । 
` ते भवन्ति.असद्धूताः पर्याया ज्ञानप्रत्यत्ताः | २८ ॥ 
ये खलु नाचापि संभूतिमयुभवन्ति, ये चात्मललाममयुभूय विलय्पगतास्ते किलासद्धूता 
अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्मोत्कीणभूतभाविदेववदय्रकम्पा- 
पतस्वरूपाः सदूता एव भवन्त ॥ ३८ ॥ 


~~~ -=----~----- ---- -~--------- === ------ 


चितवन कर सकता है, अनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तव फिर पूरं ज्ञान नष्ट 
मौर असुखन्न पययोँको क्यों न जान सकेगा ! ज्ञानशक्ति ही एेसी है कि वह्‌ चित्रपटकी भौं ति अतीत 
रौर अनागत पयौयोको भी जान सकती है । चौर श्रालेख्यत्व शक्तिकी भाँ ति द्रव्योकी ज्ञेयत्व शक्ति 
एेसी है कि उनकी अतीत श्मौर च्ननागत पर्याये भो ज्ञानम ज्ञयरूप होती है-ज्ञात दोती है । इसप्रकार 
्रात्माकी अद्भुत ज्ञान शक्ति श्मौर द्रव्योकी अदधत ज्ञेयत्वशक्तिके कारणा केषलक्ञानमे समस्त द्रव्योकी 
तीनों कालकी पर्यायोका एक ही समयमे मासित होना अविरुद्ध है ॥ व ॥ । ^ 

अज, अविद्यमान पर्थायोंकी (भी) कथंचित्‌ (कोई प्रकारसे; कोई ) विद्यमानता चतलाते हैः- 


गाथा ३८८. | 
अन्वयार्थः--[ ये पथोंयाः ] जो पर्थं [ हि ] वास्तवे [ न एव संजाताः ] - 

उद्यन. नहीं इई है, तथा [ ये ] जो पयय [ खन्द ] वासतक्रमे [ भरूत्वा नष्टा; ] उलन होकर नष्ट 
होगई है, [ ते ] ३ [ असद्भ्रताः पयायाः ] अनिमान पयय [ ज्ञानप्रत्यक्ताः भवन्ति | 


ज्ञानं प्रव्यक्त है । 
टीकाः-जो ( पयौगरं ) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई ओर जो उत्पन्न होकर नष्ट होगरई हैँ वे 


अ9 क 


( पयाये ) वास्तव अविव्यमान होने पर भौ ज्ञानके प्रति नियत होनेसे ( ज्ञानमें निश्ितस्थिर-लगी हई 
होनेसे, ज्ञानम सीधी ज्ञात होने ) ज्ञानप्रत्यक्ष^ वतत हुई, पाषाण स्तम्भमे उत्कीणे, भूत श्रोर भावी 
देवों ( वीर्थकरदेवो) की भँ ति अपने स्वरूपको अकम्पतया ( ज्ञानको ) अर्पित करती हृद ( वे पयौयं ) 
विद्यमान दी है ॥ इ८॥ ` $ 


शश्त्यक्ष-भक्षके प्रति-अक्षके सम्मख-अक्षके निकटमे-अक्षके सम्बन्धमे हो दसा ¡ [भक्ष~हानः आत्मा || 





+ ~~ प्रवचनसार. ~~ 


` अथेतदेवासदूतानां क्ञानप्रदयच्तसं द्दयति-- 
जदि परचक्खमजायं पज्ायं पल्डयं च णाणएस्स । 
ए हवदि वातं णाप दिनच्च॑ति हि के परूवेति ॥ ३९. ॥ 
यदि प्रत्यक्ोऽजातः पर्यायः म्रलयितच् ज्ञानस्य 1. 
न भवति वा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति टि के प्रषटपयन्ति | ३९ ॥ 
यदि सखसंभावितावं संमावरितमावरं च पर्यायजातमप्रतिथविनुम्मिताखणिडितप्रतापग्र ु- 
शक्तितया प्रसभेनैव नितान्तभोक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसवेस्बमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति, 
तदा तस्य तस्तनी दिव्यता स्यात्‌ । अवः काषटप्रा्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेतदुपन्नम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथेन्दरियज्ञानस्येव प्रलीनमलुत्यन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितकंयति-- 
अत्थं अक्खणिवदिदं दईदापुच्बेदिं जे विजाणति। 
तेसि परोक्ख भूदं णाद्ुमसक्रं ति .पण्णत्तं ॥ ४० ॥ 
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अवः इन्दं अयिच्मान पर्यायोकी ज्ञानप्त्यत्तताकी दद्‌ करते है-- 
| गाधा ३९ . - ` । 
अन्वयार्धः--[ यदि वा ] यदि [ अजातः प्रीय ] श्रनुखन पर्याय [ च] तथा 
[ प्रलयतः ] नट पर्याय [ ज्ञानस्य `] ्ञानके (कवलङ्ञानकरे) [ प्रत्यक्षः न भवति ] प्रलक 
नहयोतो [तत्‌ ज्ञानं ] उत ज्ञानको [दिव्यं इति हि] दिव्य [के प्रूपयति] कौन प्रर्पेगा ? 
टीकाः जिसने अस्तित्वका श्रलुभव नदी किया, रौर जिसने अस्तितवका श्नुभव कर लिया द 
एसी (अलुत्न्न रौर नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान पनी निर्वि विकसित, अखंडित प्रतापयुक्त प्रु 
शच्च वारा वलात्‌ अत्यन्त आक्रमित करे (पराप्त करे ); तथा वे पयाये पने खरूपसर्वसरको च्रकमसे 
भपित करे ( पकदी साथ ज्ञानमे ज्ञात दों ) इसप्रकार उन्दः अपने प्रति नियत न करे ( अपनेमे निशित 
न कर ऋ्यक् न जाने ), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है इससे ( यह कहा गया है किं ) पराकाष्टाको 
प्राप्त ज्ञानके लिये यह्‌ सव योग्य है । > 
भावार्थः--अनन्त मदिमावान केबलक्ञानकी यह्‌ दिव्यता है कि वह्‌ अनंत द्रव्योक्री ्षमस्त 
(अतीत श्यौर अनागत भो ) पयौर्योको सम्पूरंतया एक ही समय प्रत्यच्‌ जानता है॥ ३९ 
अवः इन्द्रवज्ञानको दी नष्ट ओौर अनुत्पन्नका जानना अशक्य दै, ( अर्थात्‌ इन्दरयज्ञान ही नष 
अर अलुत्पन्न पदार्थोको-पयौ्योको नदी जान सकता ) यह न्यायसे निश्चित करते है । 
५ गाया ४०(/ + 
न्वघाथः-- ये ] जो [ अश्निपतितं ] चकषपतित अर्थात्‌ इन्ियगो्र [` अर्थं ] 
पदार्थको [दहापवैः ] शिक द्वार [ विजानन्ति 1 जानते हँ, [ तेषां ] उन्करे लिये 








-- ्नतत्त्वश्रज्ञापन -- . ४७ 


अर्थेमक्तनिपतितमीहपूर्व यँ विजानन्ति । 
तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति र्पम्‌ ॥ ४०.॥ 
ये खलु विपयविपयिसन्निपातलपणमिद्धियार्थसनिकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमनेनेदि 
कमरक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते कलातिवादितस्वास्तित्वकालमसुपस्थितस्वास्तिखकालं बा 
यथोदितलक्षणस्य ग्रायग्राहकसंयन्धस्यासंभवतः परिच्छेत्तं न शकनुबन्ति ॥ ४०॥ ` ` ` 
अथातीन्द्रिक्ञानस्य तु यचदुच्यते तत्तत्संभवतीति संभावयति-- 
अपदेसं सपदेसं सुत्तमसुत्तं च पल्नयमजादं । 
पल्य गय च जाणएदि तं णाणमर्दिदिय मणिं ॥ ४१॥ 
- अग्रदेशं सप्रदेशं मूतममूतं च पयंयमजातम्‌ । 
प्रलय गत च जानाति तज्जञानमतीन्द्रियं मणितम्‌. ॥४१॥ 


= = न= = ^~ ५ ॥ि 


[ परोत मूतं ] परो्॑मूत पर्थक [ज्ञातुं ] जानना [ अशक्य ] शवथ दै [ इति.पज्ञप्तं ] 
पेता सर्वज्ञ देने कहा ₹ै । 

टीकाः--निपय श्मार विपयीका सन्निपातः जिसका लक्तण है, ठेसे इन्द्रिय चौर पदारथंके सन्निकपे 
को प्राप्त करके, जो अनुक्रमसे उतपन्न ईादिकके कमसे जानते है बे उसे नीं जान सकते जिसका च्रस्ित्व- 
वीत गया है, तथा जिसका श्रस्तित्व काल उपस्थित नहीं ह्या दै क्योकि ( अतीत्त-अनागत पदाथ चनौर 
इन्द्रियके ) यथोक्तः लक्षण ग्राह्यगराहकः सम्बन्धका असंभव है । 

भावाथेः--इन्द्रियोके साथ पदाथा ( विपेयीके साथ विपयका ) सन्निकपै-सम्बन्धः हो तमी 

( श्रचब्र-इहा-खवाय-धारणारूप क्रमसे ) इन्द्रिय ज्ञान पदाथंको जान.सकता दै । नट ओरौर अनुत्पन्न 
पदार्थो के साथ इन्दर्योका सन्निकपे-सम्बन्ध न दहोनेसे इन्द्रिय ज्ञान उन्दः नदीं .जान सकता । इसलिये ` 


यज्ञान दीन र, हेय है 1 ० ॥ 
श्रव, यहीं यह्‌ पष्ट करते है कि अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह (सव) संमव दैः- 


गाथा ४१ 1 


न्वयार्भः-[ चप्रदेरौ ] जो अग्रदेशको [ सपरदेहां ] सप्रदेशको [ मुत ] मूर्तको 
[ अस्रूल च ] चीर अमूतको तथा [ अजातं ] अरनुयनन [च] जर [प्रलथमर्त] न्ट 
[ पयां ] पर्यायको [ जानाति ] जानता है [-तत्‌ ज्ञान ] वह ज्ञान [ अतीन्द्रिय ] 
अतीच्धिय [ जणितम्‌ | कडा गया दै । 


१--परोग्ष-अक्षसे पर जर्थातत्‌ अक्षते दृर होवे दफा ` इन्द्र अगोचर । 
सन्निकर्ष पम्बन्ध, समीपता | ४--इन्द्रियगो चर पदाथ ग्राह्य है, ; ओर ईन्दरयौ आहक है । 


२--सक्निपान~मिखप; सच 


श्येना | 


त --- प्रवचनसार - 


न्द्ियज्ञानं नाम उपदेशन्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलबन्िसस्कारादीय्‌ अन्त- . 
रङ्गसयरूपकारणस्वेनोपादाय प्रतते) ्रवतेमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकल्याना- 
प्रदेशम्‌: । मूमेवावगच्छति- तथापि धविषयनिवन्धनसद्धावाननामृतेमू । चतेमानमेव . परिच्छिनत्ति 
विषय्रिपयिसननिपातसद्धावान तु धृरतं पत्स्यच्च । यत्त पुनरनावरणमनिन्द्रिय ज्ञोनं तस्य. समिद्ध 
पृमध्वजस्येवानेकप्रकारतालिङ्खितं दाद्य, दाद्यतानतिक्रमादादयमेव यथा- तथातमनः अघ्रदेशं 
सप्रदेशं भृतेमसृतमजातमतिव्राहितं च.पयायजातं ्ञयतानतिक्रमात्परिच्छे्यमेव भवतीति ॥४१॥ 

अथ ङ्ेयाथेपरिणमनलक्णा क्रिया ज्ञानान्न- मवतीति श्रदधाति-- 


परिणएमदि णेयमट्ं णादा जदि णेव खाइग तस्स) 
णाण ति तं जिणिदा खवयत. कम्ममेवत्ता॥ ४२॥ 
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दीकाः-इन्द्रियज्ञान . उपदेश, अन्तःकरण श्रौर इन्द्रिय इत्यादिको चिरूपकारणताः से ( प्रहरण 
करके ) मौर उपलब्धि ८ क्षयोपशम ); संस्कार इत्यादिको अंतरङ्ग सवरूप-कार्णएतासे ग्रहण करके - प्रवृत्त ` 
होता है; ओर वह प्रवृत्त होता हुव्मा सम्रदेशको दी जानतां ह, -च्योकरि वह्‌ स्थूलको - जाननेवाला हैः; 
चप्रदेशको नहीं जानता, ( क्योंकि वह सूद्मको जाननेवाला नदीं है); वह्‌ मूतेको दी जानता है, क्योकि 
वेसे (पूर्तिक ) विपयके साथ्‌ उसका सम्बन्ध दै, वह्‌ शमूरतको नहीं जानता ( क्योकि अमूर्तिकं .विपयके 
साथ इन्द्रियज्ञानका सम्बन्ध नीं हे ); वह्‌. वतेमानंको. दी जानता है क्योकि विपय- विपयीके सन्निपात्त 
सद्धा है, वरह प्रवर्तित हो चुकरनेवालेको रौर भविष्ये प्रवृत्त होने . वालेको . नदीं जानता . (-क्योकि 
इन्द्रिय चौर पदाथेके सज्निकपैका अभाव है) । - 

परन्तु जो ्ननाचरण अनिन्द्रिय ज्ञान हे, उसे अपने चप्रदेशः, सप्रदेश, मृतं -यौर मूते (पदां 
सात्र) तथा च्युखन्न एवं व्यतीत प्यायमात्र, ज्ञेयताका ्तिक्रमण न-करनेसे; ज्ञेय दी है-जैसे प्रज्वलित 
त्मभिको अनेक प्रकारका इधन, दह्यताका अतिक्रमण न करनेसे दाह्यःदी.है । जसे प्रदीप्र त्च; दाह्य 
मात्रको-इधनमाव्रको--जला देती है, उसी प्रकार निरावरण ज्ञान जेयमात्रको-्रन्यपगरीयमाचको- 
जानता है )॥ ४१॥ ,. - 


अव, यह श्रद्धा व्यक्त करते हैँ कि ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्तण दहै रेसी ( ज्याथ- 
पारणमनस्वरूप ) क्रिया ज्ञानमेसे नदीं दोतीः- - 


गाधा २ 


` अन्वयार्थः-- [ज्ञता ] रात. यदि] यदि [ज्ञेयं शरः] - ज्ञेय प्दार्थर्प 
[ परिणमति ] प्रिणमित होता हो तो [ तस्य ] उस्र. क्षायिक जानं ] त्तायिक्र ज्ञान 


४ 








| १-विरूप-हानके स्वरूपते भिच् स्वरूप वाङ ¡ ( उ्यदेदा, मन नौर इन्दो `पौद्गलिक ह इसलियि 
उनका रूप ज्ञानक स्वरूपसे भिन्न हे । वे, देदधियज्ञानमे बहिरंग कारण है] ) 


[क 


-- ज्लानतत्त्व-प्न्ञापन - ४९ 
परिणमति ज्ञयमथं ज्ञातता यदि नेव ` क्षयिकं तस्य । 
ज्ञानमिति `तं जिनेन्द्र; चषपयन्तं करमेयोक्तवन्तः ॥४२॥ 
परिच्छेत्ता ` हिः यत्परिच्छेयमथं परिणमति तन्न तस्य सकलक्मंकक्ष्यप्रदृ्तस्वाभाविक- 
परिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव ` नास्ति. तस्य ¦ यतः प्रत्यथंपरिणतिद्रारेण भृगतष्णाम्भोभार- 
संभावनाकरणमानसः सदुःसहं कमंभारमेबोपथल्ञानः स जिनेद्ररुदीतः ॥४२॥ 
अथ इतस्त ेयाथेपरिणमनलक्तणा क्रिया "तत्फलं च भवतीति विवेचवयति- 
उदयगदा कम्मसा जिणएवरवसहेदहिं णियदिणए। भणिया। 
तेखु विमृढो ` रक्तो दुद वा बघमणुभवदि॥ ४३॥ 
उदयगताः कर्माशा जिनवरवरपभैः मियत्या भणिताः । ` 
तेषु विमूढो रक्तो दुष्टो.वा . बन्धमजुभवति ॥ ४२ ॥ 


[न एव इनि ] होत दी नकी; [ जिनेन्द्राः ] जिनेन््ेषोने [त] उसे [कर्म एव ] कर्म को 
ही [क्षपयन्तं] अनुभव करने वाला [ उक्तवन्तः ] कहा. दै ¦ ४ 
टीकाः--यदि ज्ञाता ज्ञेय पष्टाथरूप परिणमित होता दो, तो उसे.सकल कमेवनके ्तयसे प्रवतेमानः 
स्वाभाविक जानपनका कार ८ क्षायिक ज्ञान `) नहीं है; छ्रथवा,उसे न्ञान ही नहीं है; क्योकि प्रत्येक 
यद्ाथरूपसे प्रितिके हारा सृगदृष्णामें जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनाचालय चह (चात्मा ) 
श्रत्यन्त दुःसह कमेभारको ही भोगता है, ेखा जिनेन्द्रोनि काः है । ` ` 
भावाधः-च्चेय पदाथेरूपसे परिणमन करना अर्थौत्‌ यह हरा है, यह पीला दै, इत्यादि विकल्प- 
रूपसे ज्ञेयरूप पद्मथेमिं परिणमन करना वद्‌ कमेका भोगना है, ज्ञानका नदीं । निर्विकार सहज ्मानन्दमे. 
लीन रहकर सहजरूपसे जानते रना वह ही ज्ञानका स्वरूप है; ज्ञेय- पदार्थो में ` र्कना-उनके सम्मुख 
चरति होनावह्‌ ज्ञानका स्वरूप नदीं है ४२ ॥ (1 - 
( यदि ठेस है ) तो फिर चेय पद्‌ाथेरूप परिणमन जिसका लक्ण है ेसी ` ( ज्ञेयाथंपरिणमन- 
स्वरूप ) क्रिया शौर उसक्रा फल कसे ( किस कारणएसे ) उत्पन्न होता है, यद्‌ विवेचन करवे है- 
गाथा चेरे । 
अन्वयार्थः-[ उदयगताः कमाशाः | ( संससी जीवकरे ) उदयप्राप्त कमश ( ज्ाना- 
वरणीय श्रादि पुद्गलकर्मक्े भेद ) [ नित्या ] नियमते [ जिनचर चष भः ]. जिनवर्‌ दृष्रभोने 
[ भणिताः ] कदे ह । [ तेषु ] (जीके उन करमाशकर होने पर, [ विमूढः रक्तः-दुष्टः वा | 
नो रामी श्रता द्वेषी ह्येता हज [ बन्ध -अनुं भवति ] बन्धका श्रनुमव कता हं । . | 
,. रीका--्रधम तो, संसासी-जीवके नियमसे उदयगत. पुद्रल कर्मश -दोते. दी दे । ओर वदं 
संसारी जीव उन उदरयगत कर्मश्वोकि श्रस्तित्वभे, चेतते-जानते-श्रलुभव करते हए, मोह-रग-द्ेपमे ' परिणत 


धि ब) 
1 


० --. प्रवचनसार ~ 


संसारिणो हि नियमेन ताबहुदयगताः पृद्ललकर्माशाः सन्स्येव । अथ स सत्सु तेषु सचेत- 
यमानो मोहरागदवेषपरिशततवात्‌ ज्ञयाथंपरिणमनलकणया क्रियया युज्यते । तत एव च क्रिया- 
फलभूतं बन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात्‌ क्रियाक्रियाफ़लै न तु ज्ञानात्‌ ॥४३॥ 
प्रथ के्रलिनां क्रियापि क्रियाफलं न .साधयतीत्यदुशास्ति-- - ~ ` 
ठाणणिसेज्ञ विहारा -धम्षुवदेसो य णियदयो. तेसि। 
अररताणं कले . मायाचारो च्व हत्थीर्णं ॥ ४४॥ 
 स्थाननिपदयाविहारा धर्मोपदेशर्च नियतयस्तेपाम्‌ । 
अहेतां काले मायाचारं इव सीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


होनेसे ज्ञेय पदार्थोमिं परिणमन जिसका लक्षण है एेसी -( ज्ञेयाथपरिणमंनस्वरूप ) क्रियाके साथ युक्त 
दोता है; श्र इसीकलिये च्रिथाके लंमूत.वन्धका अनुभव करता है 1 इससे ( ग्रह कटा दहै कि ) मोदके 
उदयसे ही ( मोदके उदयमें युक्तं दोनेके कारणसे ही ) क्रिया श्रौर क्रियाफल होता दै, ज्ञानसे नद्यं । 
भावार्ः--समस्त संसार जीवोके कर्मका उद्य है, परन्तु वह्‌ उद्य बन्धका कारण नदी दै । 
यदि कमेनिमित्तक्‌ इष्ट-अनिष्ट भावोमे जीव रागीदरेपी-मोदही होकर परिणमन करे तो चन्ध होता ह॑) 
इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान, उदयप्राप्न पौद्रलिक कम या कर्मोद्यसे उत्पन्न देदादिकी क्रयाद्‌ बन्ध- 


का 1 नहीं है, बन्धके कारण मात्र राग-देथ-मोहमाव द । इसलिये वे भाव स्वं प्रकारसे स्यागने 
योग्य हे |! ४३॥ 


अव, यह्‌ उपदेशते है कि केवली भगवानके.क्रिया भी क्रियाफल (बन्ध) उतपन्न नहीं करतीः-- 
गाधा च्े ¢ . 

अन्वयार्थः---[ तेषाम्‌ अहेनां ] उन . अरहन्त मगवन्तोके [ कि ] .उस समय 
[.स्थाननिषदाविद्ाराः ] खड. एना , जैठना,.. विहार [ धर्मोपदेशः च ] ओर धर्मोपदेश 
[ खीणां मायाचारः इव ] लि्ोकि माथाचारकी मति [. नियत्तयः ] खामाविक ही--प्रयत्न 
बिना ही--होता है । 

रीकाः-जैसे खियोक, भ्रयत्नके विना भी, उप प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत दही 
मायके ठक्कनसे ठका हुता व्यवहार प्रवसता है, उसी प्रकार केवलीभगवानके, विना ही 
परयत्नके उस ॒प्रकारकी योग्यताका सद्भाव -होनेसे खडे रहना, .. चैटना, ` विहार -श्मोर धमं 
देशना स्वभावभूत ही प्रवते है । ओौर यदं ( भ्रयत्के चिना - दी विद्ारादिका होना.) बादल 
के दष्टान्तसे अविरुद्ध है । जैसे वादलके अकाररूप परिणत पुद्गलोंका गमन, स्थिरतां, गजेन आर 
जलत्रृ्ट पुरुप-परयत्नके विनां भी' देखी जाती ' है, 'उसी प्रकार केवलीभगवानके खड़े रहना ' इत्यादि 
अलुष्पूक दी ( इच्छाके बिना ही ) देखा . जाता है । इसक्तिये यह्‌ स्थानादिक ( खड रहने-वैठने ' 


इत्यादिका ज्यापार ) मो्दोदय पूबेक न होनेसे, क्ियाविरेप होने.पर भी केवली भगवानके क्रिया लमत - 
वन्धके साधन नहीं होते 


-- स्नानतत्त्व-परज्ञापन -- ५१ 


यथा हिं महिततानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात्‌ स्वमावभूत एव मायोप- 
गुण्टनागुरिटतो व्यवहारः प्रवतेते, तथा हि. केवलिनां प्रयतनमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्धावात्‌ 
स्थानमासनं विहरणं धमेदेशना च स्वमायभूता एव प्रवतंन्ते ! रपि चाविरुद्भमेतदम्भोधर- 
च्ान्तात्‌ 1 यथा खखम्भोधराकारपरिणतानां पुद्धलानां गमनमवस्थानं  गजनमभ्बुवपं च. -परूप- 
अरयत्नमन्तरेशापि द्य्यन्ते, तथा केवलिना स्थानादयोऽबुद्धिपूषेका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी - 
स्थानादयो मोहोदयपूकलवामावात्‌ क्रियाविेषपा अपि केवततिनां कियाफलभूतवन्धसाधनानि 
न भवन्ति ॥ ४४॥ 
द्थवे सति तीथक्रेतां पुएयविपाकोऽकिंचित्कर एवेत्यवधारयति- 
पुप्णफल्म श्रता तेसि किरिया. पुणो हि ओदहइया । 
मोादा्दीहिं चिरहिया तम्दा सा खाहगत्तिमदा॥दे 
पएयषफला अहन्तस्तेषां क्रिया पुनरि ओदयिकी । 
मोहादिभिः षिरहिता तस्मात्‌ सा नायिकीति मता ॥४५॥ 


भावार्थ--वली भगवानके स्थान, त्रासन च्रौर विहार, यह्‌ काययोग सम्वन्धी क्रिये तथा 
दिच्य ध्वनिमे निर्चय~उयरवदार स्वरूप धमंका उपदेश-वचनयोग सम्बन्धी क्रिया-श्रघातिकमेके-निमित्तसे 
मह जही हाती £ । उकम केवली भगवानकी किंचित्‌ मात्र इच्छा नदीं दोती; क्योकि जहां मोहनीय कमे- 
का सवधा य दगया है वदां उसकी कार्यभूत इच्छा कदास होगी ? इस प्रकार इच्छाके विनादी-मोदं 
रागद्र॑पके चिना दी-दोनेसे केवली मगवानके लिये चे क्रियां चन्धकां कारण नदीं दोतीं ॥४४॥ 

दन प्रकरार्‌ दोनेसे तीथक्रसेके पुस्यका विपाक श्रकिंचित्कर है ( गुध करता नदीं है, स्वभावक्रा 
रिचि घान कगना नदी दै ) ेमा श्वर निशित क्से दहै-- ` (9 

गाधा ४८ छ 
. च्न्वयार्थः--[ श्रहन्तः ] श्रण्टन्त भगवान [ पुप्यकलछाः ] पण्पपलवरल्े टै 

[ पुनः हि ] ओर [ तेषां क्रिथा ] उनकी क्रिया [ त्रोदयिकषी ] जदयिरी हैः [ मोहा- 
दिभिः विरहिता ] मोहादरसे रिन है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सा ] वह [ क्षापिक्ी | 
चाविकी [ इति मता ] मानी ग 

टीक्षाः--च्रसहल्त भगवान जिनके वास्तवमें पु्यरूपी कल्पते समस्त फल. भलीमांति परि 
पक्व हष है दमे ही दैः शर्‌ उनकी जो भी क्रिया दै वद्‌ सव्र उस ( पुस्य ) के उद्यके प्रमावसे उत्पन्न 
क्ेनेके कारण श्रीदधिकी दी 2 । किन्तु रेसी दोने पर भी वहं सदा श्रौद्यिकी क्रिया मदामो . राजाकरी 
समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती दै , इसलिये मोहंरागदधेपरूपीं उपरंजकोका ` रभाव होनेसे 


१--उपर्रजक्रों =उपराग-मदिनता करनेवषटे ( बिरार भाव )! 


५२ ` ~~ प्रवचनसार - 


अर्हन्तः खलु सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकरपपादपफला एव. भवन्ति । क्रिया तु तेषां या 
काचन सा सर्वापि तदुदयाुभावरसंभावितात्मसंभूतितया किंलोदयिक्येव । अथैव॑भूतापिं सा 
समस्तमहामोहमूरधामिपिक्तस्कन्धावरारस्यात्यन्तच्ये संभूतत्वान्मोहरागद्वपरपाणाघ्ुपरज्लकानाम- 
भ्राच्चैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती नित्यमौदयिकी ` कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया 
कायभूतस्य मोषस्य कारणभूततया . च .चागिक्येव कथं .हि नाम नानुमन्येत । ` अथानुमन्येत 
चेत्तहिं कमं विपाकोऽपि न तेपां खभ्ावविधाताय ॥४५॥ 
अथ केवलिनामिव सरव॑पामपि स्वरभावयिधाताभावं नियेधयत्ति-- 
जदिसो खो व असुहोणए दवदि च्मादा स्यं सहवेण । 
संसारो ति ण विज्ञदि स्वेति जीवकायाणं ॥ ४३॥ 


चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कायेभूत वन्धकी ्रकारणभूततासे श्र कायेभूत मोक्तकी 
कार्णमूततासे ्ञायिकी. दी क्यों न माननी -चादिये १ ( अवश्य माननी चाहिये ) श्रौर जव त्तायिकी 
ही माने तवर कमविपाक ( कर्मोदिय्‌ ) भौ उनके ( श्ररहन्तोकि ) सभाव विधातका कारण नही होता; 
( यद्‌ निस्वित होता है ) । | । 
७ ४ ९ * (~ > $ न प हे > 
भावार्थः--अरहन्त भगवानके जो दिष्य ध्वनि, विहार आदि क्रिया है वे निष्किय शुद्ध च्रात्म- 
त्वक ्रदेशपरिदमे निमित्तभूत पूवद कर्मोदयसे उलन्न दोती है दसि शरौदयिकी है । वे क्रिया 
अरन्त भगवानके चैतन्यविकाररूप भावकम उत्यन्न नही करती, क्योकि ( उनके ) निर्मोह शद 
ष ( विकारमें (~> ^ ¢ मोहनीयकर्समक ॥ (= श्मोर प्न त 
्ात्मतत्त्वके रागद्रेपमोहरूप विकारमें नसित्तभूत माहनीयकमंका च्य हो चुका है । श्रौर वे क्रियारे 
ष १ होजानेसे र क चि [4 पूवेकर्मा ५१ 
उन्दः, रागहटप मोका अभाव दोजानेसे नवीन बन्धमें कारणरूप नही होती, प्रत्युत वे पूचेकर्मां के क्षयमें 
कारणरूप है, क्योकि जिनकर्मो के उद्यसे बर क्रियादे होती है बे कर्म श्रपना रस देकर खिर जति दै 1 
मोहनीयकरममं हेमे क [1 दोने 1 
इसप्रकार मोहनीयकमेके क्य से उत्पन्न दोनेते ओर करमो कय मेँ कारणभूत ेनेसे.ऋरहंतमगवानकी 
वह ओदयिकी क्रिया क्ञायिकी कहलाती. है ॥ ४५॥ व, थ 
, , अव, केवजीभगवानकी मौ ति समस्त जीवोकि स्वभावविातका श्रभाव होनेका निपेध कते दैः 
व ( गाधा दे. " 
अन्वयार्थं व यदि ] यदि ( यह माना जयि कि) [सः मात्मा] त्मा 
( स्वथ, ] खयं [ स्व मावेन ] खमातते ( पने मते). [ शुभः वा ऋह्युभः] शम या 
म्यम [ न भवति ] नदीं होता ( शुमाशुम -माकम परिमित ही नही होता ) [ सर्वैषांजीव- 
यानां | तो समस जीव निकयेक [ संसारः अपि ] संसार भी [ न विद्ते } :परियमान 
नहीं है ( एसा सिद्ध होगा ) | 


~ -ज्ञानतत््व-प्रज्ञापन.- ३ 


यदि सं शमो वा अशुभो न भवति आत्मां स्वयं सभावेन। 
संसारोऽपि न विचते सर्वेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि सव्वेकान्तेन शुभाशमभावस्भावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदैव. सर्वथा 
निर्विधातेन शदधस्वमावेनेवावतिष्ठते। तथा च सवे एष भूतग्रामाः समस्तवन्धसाधनशल्य- 
त्वादाजवजवाभावस्वभावतो नित्ययुक्ततां प्रतिपयेरम्‌ । तच नाभ्युपगम्यते । आत्मनः परि 
शामध्मतवेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागस्वभावतववत्‌ शभाशभस्वभावत्वचोतनात्‌ ॥ ४६ `॥ 
श्रथ पुनरपि श्रकृतमनुसृत्याती द्ियज्ञानं सबञत्वेनाभिनन्दति- 
ज तक्षालियमिदरं जाणदि ज॒गवं समतदो सन्वं। 
पत्थ विचित्तविसम तं एणं खाय नणि ॥ 2७ | 


टीक्ा--यदि एकान्तसे ( यद्‌ माना जाये कि ) शुभाशुभभावरूप स्वभावभें (-खपने भावम ) 
अमा स्वयं परिणभित नदी होता, तो यह सिद्ध हुश्ा फ (वह) सदा ही सवथा निर्विधात शुद्ध स्भावसे 
ङी अरवम्थित है । शरोर इसप्रकार समस्त जीवसमूह समस्त वन्धकारणोसि रदित सिद्ध होनेसे संसार 
्मभावस्प स्वभावके कारण नित्यमुक्तताको प्राप्न हो जायेगे { नित्यञुक्त सिद्ध होवेगे ) ! किन्तु एेसा सवी. 
कार नदीं करिया जा सकता; क्योकि श्रात्मा परिणामधमेवाला दोनेसे, जैसे स्फटिकमणि, जवाङसुम 
श्मीर तमालपुप्पके रंग-रूप स्वभावयुक्ततासे प्रकाशित होता है, उसीप्रकार उसे ( श्रात्माके ) शभाशभ 
स्वभावयुक्तता प्रकाशित दती है । ८ जैसे स्फटिकमणि लाल अर काले पएलके निमित्तसे लाल श्मौर काले 
स्वभावमें परिणमित दिखाई दत्ता है, उसीप्रकार आत्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे शभाशुभ स्वभावरूप 
परिणमित होता हा दिखाई देता है )। 

भावार्थः-जैसे शद्धनयसे कों जीव शुभाशुभ भावरूप परिएमित नदीं होता उती प्रकार यदि 
अशुद्धनयसे भी परिणमित न होता दो तो व्यवहारनयसे भी समस्त जीरवोकि संसारका अभाव दोजये 
जीर सभी जीव सदा युक्त ही सिद्ध जावे ? किन्तु यह तो भ्रत्यत्त विरुद्ध है । इसलिये जैसे केवली- 
अगवानके शुभाशुभ परिणामोंका च्रभाव है उसीप्रकार समी जीवोके सवेथा शुभाश्ुम परिणामोका 
अभाव नदी सममना चाद्ये ॥ ४६॥ 

चपर, पुनः प्रकृत ( चालु. विपय ) का अनुसरणं करके अतीन्द्रिय ज्ञानको सवेज्ञरूपसे ्रमिनन्द्‌न 
करते है । श्रनीन्द्िय ज्ञान सवका ज्ञाता है, इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते है )- 

गाथा ४७ 

न्वया्थः--[ यत्‌ ] जो [ युगपद्‌ ] एकदी साय [ समन्ततः ] स्वेतः ( स्वै- 
प्मनप्रदेशेसि [ तात्कालिकः ] तात्कालिक [ इतरं .] या श्रतात्कालिक, [ विचिच्रविषमं | 
विचित्र ( अनेक प्रकारके ) च्यैर विषम ( मूत, शरमूत आदि श्र्तमान जातिकरे ) [ सर्व अभ ] समस्त 


‰% ~ --- प्रवचनसार ~ ` 


-यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः ` सर्वम्‌ † 

प्रथं विचित्रविपमं तत्‌ ज्ञानं लायिकं भरितम्‌ ॥४७।। 
ततकालफलितप्रततिक्रमतीतोदकंकालकलितव्त्तिकं चाप्येकंपद एवे समन्ततोऽपि सकल- 
मप्यर्थजातं ` प्थक्तवद्त्तस्वलकणलच्मीकटातितिनेकप्रकारव्यज्जितवैचिन्य मिंतरेतर विरोधधापिता- 
ममानजातीयस्वोद्षमितवैषम्यं कायिकं ज्ञानं क्रिल जानीयात्‌ । तस्य ` हि क्पप्रवततिदेतुभुतानां 
कषयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकेमेपुद्लानामस्यन्तामावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यथे- 
जातं॒तुल्यकालमेव -प्रकित  - सर्वतो श्िशुद्रश्य .. प्रतिनियतदेशबिशुद्रेरन्तःशवनात्‌ 
समन्ततोऽपि प्रशोरेत । सर्वावरणत्‌ गदेशावरणक्तयोपशमस्यानवस्थानात्सवमपि प्रकादरोत। 
सवेप्रकारज्ञानावरणीपक्तयादसवेप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य 'विलयनादि चित्रमपि प्रकाशेत । 


पदार्थोको [ जानाति ] जानना है [ तत्‌ ज्ञनं ] उष ज्ञानको [ क्लायिक्ं भणितम्‌] 
त्ायिक कहा हे । । 

टीकाः--क्तायिक ज्ञान व्राप्तवमें एक समयमे दी सवतः ( सवं आ्रात्मप्रदेशोसे ), वतंमानमें वतते 
तथा भूत-भविप्यत काले वतेते उन समस्त पदर्थोक्रो जानता है जिनमें प्रथक्रूप से वतेते स्व्रलक्तएए 
रूप लदमीसे आलोकरित अनेक प्रकारके कारण वैचित्य प्रगट हुच्ा है श्रौ. जिनमे. परस्पर चिरोधसे 
उत्पन्न होने वाली असमान जातीयताके कारण वैपम्य. प्रगट हु्ा है । ( इसी वातकरो युक्तिपू्वेक 
समति है) करम परब्तके हेतुमूत,` योपशम. श्रवस्थामें .रहनेवाले ज्ञानावरणीय करमऽद्गलोंका 
उसके ( क्षायिक क्ञानके ). अत्यन्त अमाव -दोनेसे . वह॒ तात्कालिक या अतात्कालिक पदराथेमात्रको 
समकालमें ही प्रकाशित करता है; ( काथिक ज्ञान ) सवतः विशुद्ध होनेके कारण प्रतिनियत -प्रदेशोकी 
विशुद्धि. ( सवतः विशुद्धि ) के भीतर डू जनेसे बद सर्वतः ( सर्व ्रासमप्रदेशोसे ) भी प्रकाशित करता 
दैः से ्राचरणोंका कतय दोनेसे, देश. आवरणका क्तयोपशम न रहनेसे बह सवको भी प्रकाशित करता-है 
सवप्रकार ज्ञानाव्ररणके क्षयके. कारण ( सव प्रकारके .पदार्थोको जाननेवाल्ते ज्ञानके चा प्रणमे निमित्तः 
भूत कमंके चय. होनेसे ), असर्व॑भकारकेज्ञानावरणका क्तयोपशम ( मुक ही प्रकारके पदार्थोको जाननेः 
वाले ज्ञानके ्रावरणमे निमित्तमूत कर्मकरा च्षयोपशम ) विलयको प्राप्र दोनेसे . चह विचित्र ८ अनेक 
प्रकारके पदार्थो ) को मी प्रकाशित.करता दै; समानजातीय ज्ञानाव्ररणके -कयके कारण ( असमान- 
जात्तिके पदार्थो जानने वाले ज्ञानके रवरणं निमित्तभूत कर्मोकि चथके कारण ) समानजातीय 
जञानाघरणक्रा त्षयोपशम ( समानजातिके ही पदाथि . जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मो- 
का क्षयोपराम ). नष्ट होजानेसे बह विपम ( असमानजातिके पदार्थो ) को भी प्रकाशित करता है] 


अथवा, अतिविस्तारसे पूरा पड़ (कुं लाभ नदीं ) ? जिसका अनिवार फैलाव है, ठेसा प्रकाशमान 
दोनेसे त्तायिक ज्ञान ऋरवश्यमेव, सर्वदा, सर्वर, सर्वथा सर्वको जानता ३ । 


कटरा भिन्न मिन्न वनने बद्ध निज निज लक्षण उन द्रग्योकी सक्ष्मी-सम्पत्ति-प्रोमा ई । 


~ ज्ञानतन्त्व-रज्ञापन -- ५५ 


असमानजातीयज्ञानोवरणशक्षयात्संमानजातीयज्ञानावरणीयक्योपशमस्य विनाशनाद्विषममपि ` 
प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितप्रसरप्रकाशशालितया -. कायिकक्ञानभवश्यमेवं 
सदा सवत्र स्वां सवमेव जानीयात्‌ ॥:४७॥ . ;. . 


अथ सवरेमजानन्नेकमपि न जानातीति निधिनोति- ` 


जो ए विजाणंदि जुगवं अत्ये तिक्ठालिगे तिहुवणत्ये। 
णाद - तस्स ण सक्र सपज्लथ दन्वमेन वा ॥-४८॥ ` 


यो न -विजानाति. युगपदर्थान्‌ त्रैकालिफान्‌ त्रिथुवनस्थान्‌ । 
ज्ञातु तस्य न शक्यः, सपययं, द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥ 


भावाथ क्रमपू्वेकं जानना, नियत अ्रात्मप्रदेशोसे दी जानना, अरसुकको ही जानना+-इत्यादि 
मर्यादायें मतिः-श्रुतादि क्ञायोपशमिक ज्ञानम दी संभव है । ्षायिकन्ञानके अमर्यादित दोनेसे एक ही 
साथ सवं आआहमप्रदेशोंसे तीनों कालकी पर्यायोके साथ सवे पदार्थोको उन पदार्थोके श्रनेक प्रकारके र 
विरुद्ध जात्तिके होने पर भी जानता हे, अथौत्‌ केवलज्ञान एक दी समयमे सवे श्रात्मप्रदेशोंसे समस्त 
र्य, ततत्र, काल, भावको जानता है ॥ ४७॥ ` ` । 
श्रव, यह्‌ निश्चित करते दै कि जो सवको नहीं जानता वह एकको भी नदीं जानताः- 


गाथा ०८८. 


अन्वयोर्थः-] यः ] जो [ युगपद्‌ ] एकरी साय [ चेकालिकान्‌ त्रि्ुवनस्थान्‌ | 
नेकालिकं त्रिभुवनस्य ( तीनों कालके ओर तीनोलोककरे ) [ शर्थान्‌ ] पदर्थोको [ न विजानाति ] 
नदीं जानता, [ तस्य ] उसे [ सपयेयं ] पर्याय सहित [ एक द्रव्य वा ] एक द्रव्य मी[ ज्ञातुं 
न दाक्य ] जानना शक्य नहीं है। 

रीकरा-इस विश्वमे एक श्राकाशद्रव्य, एक धर॑द्रन्य, एक अधसंदरन्य, असंख्य कालदरन्य ्रीर 
अनन्त जीरन्य तथा उनसे मी अनन्तगाने पुद्गल द्रव्य दै चौर उन्दीके प्रत्येकके अतीत, अनागत चौर 
चर्तमान टेसे (तीन ) भकायोसे सेदवाली निरवधि "क्तिप्रनाहके भीतर पड़ने वाली अनन्त. पयाये दै। 
इसप्रकार यह्‌ समस्त ( द्रत्यों अर पर्यायोका ) समुदाय ज्ञेय, है । उसीमे दीः एक कोई भी जीचदरन्य ज्ञाता 
डे [ व यहाँ जैसे समस्त दाह्यको दहकतीं हृद म्नि समस्तदगद्यदेतुक ८ समस्त दाह्य जिसका निमित्त 
ह रेखा ) समस्तदह्याकारपयपयरूप परिएमित सकल एक ददन जिसका आकार ( स्वरूप ) है, एसे 
अपने रूपमे ( अभिरूपं ) परिणमित होती है, वैसे ही समस्त क्ेयको जानता ठा ज्ञाता ( त्मा ) 


{--दृत्तिव्चन करना; उस्पाद्‌-म्यय-भ्ौभ्य; अस्तित्व; परिणति । 


४६ ~~ .श्रवचनसार - 


, इह किलेकमाकागद्रव्यमेकंध्मद्र्यमेकमधरमद्रव्यमसंख्येयानिं -काल्रव्याएयनन्तानि 
जीवरव्धाणि । ततोऽप्यनन्तमुणानि पुद्रलंद्रव्याणि । तथेषामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमान- 
मेदभिननिसधिव््तिप्ाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । ` एमेतत्समस्तमपि सथुदितं चय, 
दहेवैकं किंचिज्ीवद्रव्यं ज्ञात । अथ यथा समस्तं दाह्य दय्‌ दहनः ˆ समस्तदाद्यहतुकसमस्तदादया- 
कारपर्थायपरिशतसकलेकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेय जनय ज्ञाता समस्त 
ज्ञेयरेतुकसमस्तज्ञपाकारपर्यायपरिणतसकतेकक्ञानाकारं चेतनत्वाच्‌ स्वाचुभवेप्रत्यक्तमात्मानं परि 
रमति । एवं फिल द्रव्पस्वभोवः । यस्तु समस्तं ज्ञेयं न जानाति स समस्तं दाद्यमदहन्‌ समस्त- 
दाद्यहेतुकसमस्तदा्याकारपर्यायपरिणतसकलेकदहनाकारमात्मानं दहन इव सम॑स्तक्नेयदेतुकसमस्त- 
्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकरैकन्नानाकारमात्मानं चेतनत्वात्‌ स्वाजुभवप्रत्यचत्वेऽपि न परिणमति । 
एवमेतदायाति यः स॒वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥ 


ग्रथेकमजानन्‌ सबं न जानातीति निश्चिनोति-- 


समस्तज्ञेयदेतुक्‌ समस्तज्ञेयाकारपर्ययरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आ्राकार (स्वरूप ) है 
एेसे निजरूपसे--जो चेतनताके कारण खानुभवप्रत्यक्त है उस रूप--परिणमित होता है । इस रकार 
वास्तवे द्रन्यका स्वभाव दै । किन्तु जो समस्त ज्ञेयको नहीं जानता वह्‌ (आत्मा), जैसे समस्त दा दचवः 
न ददती हुई अभि समस्तदाह्देतुक ` समस्तदाद्याकारपर्यायरूप परिणएमित सकल शक्र दहन जिसका 
श्नाकार है पेते अपने रूपमे परिणमित नही होता उसी प्रकार, समस्ते हेतुक समरतज्ञेयाक्रारप्याय- 
रूप परिणमित सकल एक्‌ ज्ञान जिसका तअराकार है .ेसे अपने रूपमे--स्वयं चेतनत)के कारण स्वानुभव 
रत्यक्त होने पर भी-परिणमित्‌ नहीं होता, ( अपनेको परिपूणंतया अञ्ुभव नहीं करता-नदहीं जानता ) 
शसभ्रकार यं फलित होता है कि जो स्वको नदीं जानता वह्‌ अपनेको ( आत्माको ) नदीं जानता । 
भावाथ जो छन्नि काठ, ण, पत्ते इत्यादि समस्तं दाह्यपदार्थकरो नही जलाता, उसका दृदन- 


स्वभाव ( काष्ठादिक्र समस्त दाह्य जिसका निमित्त है फेला ) समस्तदाह्याकारपर्यायरूपम परिणमित न 
दोनेसे ्पूणरूपसे परिणएमित होता है-परिपूएं रूपसे.परिणएमित नदी होता, इसलिये परिपणे एक दहन 
जिसकी स्वरूप है देसी वह्‌ अभि श्रपने रूप ही पूणं रीत्या परिणएमित नदीं होती; उसी प्रकार यह 
आत्मा समस्तं द्रन्य-पयौयरूप . समस्त ज्ञेयको नदीं जानता, उसका ज्ञान ( समरत ज्ञेय जिसका निमित्त 
है देसे ) समस्तज्ञेयांकारपयौयरूप परिणमित न होनेसे अपूणेरूपसे परिएमित होता दै-परिपूणं . 
रपसं परणमित नदीं दोता; इसलिये यरिपूं एक ज्ञान जिसका स्वरूप ह ेखा वह आत्मा अपने रूप 
स दी पूररी्या परिणमित नदीं होता, रयौन्‌ चिजको ही पररीत्या नुम नीं करता नदी, जानता । 
दस्रकार्‌ सिद्ध हरा किं जो सवरको नहीं जानता वह एकको--अपनेको (पूं रीत्या) नही जानता ।1४०॥ - 


श्रवः यह्‌ निश्चित करते है कि एकको न जानने वाल्ला सवको नदीं जानताः- 


-- ज्चानतत्त्व-प्रज्ञापन -- ७ 
दच्च, अंणतपल्ञयमेगमणंताणि -दन्वजांदाणि 1 . . | 
. एं. विजाणएदि जदि गवं किथ सोः सव्वाणि . जाणादि ॥४९॥ 
द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि -द्व्यजातानि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌. कथं स सर्वाणिं जानाति ॥४९॥ 
त्मा हे तावत्छ्य ज्ञानमयत्वेः सति-ज्ञाठत्वात्‌ ज्ञानमेव । हानं त॒ प्रत्यातमवतिं प्रतिभा- 
समय महासामान्यम्‌ । तत्त - प्रतिभासमयानन्तविशेपव्यापि ।. ते च सवद्रव्यपर्थायनिवन्धनाः 
अथ यः सवद्रथपर्यायनिवन्धनानन्तविशेपव्यापिप्रतिभारमयमहासामा्यरूपमात्मान्‌ स्वाचुभव- 
रत्यक्तं न करोति-स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रपतिभासमयानस्तविशेषनिबन्धनभूत 


गाथा ४९7 ` - 

अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि [ नन्तपर्याय ] चनन्त पर्यायवाले [ एक द्रव्यं ] 
एक ॒दरव्यको ( श्रासद्रव्यको ) [ अनन्तानि द्रहयजातानि ] तथा श्रनन्तं॒द्रव्यतूहको 
[ युगपद्‌ ] एक दही साय [ न विजानाति ] नहीं जनता [सः] तो व्ह [ सर्वाणि] 
सत्र ( अनन्त द्रव्यसमूह ) को [ कर्थं जानाति 1 कैसे जान सकेगा १ ( अर्थात्‌ जो ग्रासद्न्यक्ो 
नहीं जानता वरह समस्त द्रव्यसमूहको नहीं जान सकता ) । 

प्रकारान्तरसे अन्वयार्थः-[ यदि ] यदि [ अनन्त पयो ] अनन्त पर्यायवले 
[ एकं द्र्य ] एक द्न्यक्ो ( आस्द्रव्यको ) [ न विजानाति ] नहीं जनता [ स; ] तो वह 
[ युगपद्‌ ] एक ही साथ [ स्वणि चनन्तानि द्र्य जातानि ] स्वे भनन्त दरम्यसमूहको 
[ कर्थं जानाति ] कैसे जान सकेगा ? 

दफा पले तो श्रात्मा वास्तवमें स्वयं ज्ञानमय दोनेसे ज्ञाद्त्वके कारण ज्ञान ही है; भौर ज्ञान 
भत्येकर श्रात्मामें वतेता ८ रहता ) इमा प्रतिमासमय महासामान्य है । वह प्रतिमासमय अनन्तविशेपोमें 
व्याघ्र होने बाला है; श्रौर उन विरोपोके ( भेदके ) निमित्त सवं द्रग्यपयौय हैँ । अव जो पुरुष सवं 
्रम्यपर्याय जिनके निमित्त है एसे श्ननन्त विशेपोमे व्याप्र होने वाले प्रतिमासमय महासामान्यरूपष 
आत्माका स्वानुभव प्रव्यक्त नही करता, वह्‌ प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा व्याप्य जो प्रतिमासमय 
अनन्त विरो हैँ उनकी निमित्तभूत सवे द्रव्य पर्यायोंको कैते प्रतयक्च कर सकेगा १ ( नहीं कर सकेगा ) 
इससे यद फलित हव्या किं ्रात्माको नदीं जानता वह सको नहीं जानता । 

मव इससे यह्‌ निश्चित होतां है कि सर्वके ज्ञानसे ्ात्माका ज्ञान अर आत्माके क्ञानसे सवका 
ज्ञान ( द्योता है ) रौर देल दोनेसे,-त्रातमा ज्ञानमयताके कारण स्वसंचेतक होनेसे, ज्ञाता चौर ङेयका 


ॐ 
$ ज्ञान सामान्य ग्थापक है, मौर न पिद्ेय-सेद वाप्य हिं | उन नचान श्शेषोके निमित्त जेद्रभूत सवं 
निर तन 4 ~ ~ 
दग्ध ओर पयिंरहै। 


, प ~ भ्रवचनस्रार - 


्वदरव्यपर्यायान्‌ प्र्यचीक्रयात्‌ ! एवमेतदायाति- य॒ आत्मानं न॒ जानाति स सवं न 
जानाति । अप सर्वज्ञानादात्मक्ञानमास्पज्ञानात्सवज्ञानमित्यवतिष्ठते । एवं च सति ज्ञानमयत्वेन 
स्वसचेतकत्वादात्मनो ज्ञातज्ञेययोर्वस्तुतवेनान्यत्वे सत्यपिःप्रतिमासम्रतिभास्यमानयोः स्वस्याम- 
वस्थायामन्थोन्यसंबलनेनात्यन्तमशक्यविवेचनत्वात्सर्वमात्मनि निखातपनिव प्रतिमाति। ययेवं न 
स्वाद्‌ तदा ज्ञानस्य परिपृरणात्म संचेतनाभावात्‌ परिपूस्येकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्चेत्‌॥४९॥ 
दथ क्रमकृतप्रवरचया ज्ञानस्थ सर्वगतत्वं न सिद्धयतीति, निधिनोति-- 
, उप्पल्लदि जदि णण कभसो- अड़े पड्च .णाणिस्स । 
तं णेव हवदि णिर्चै.ण खाइ णेव सव्वगदं. ॥ ५० ॥ 
उत्पद्यते यदि ज्ञानं कमशोऽरथान्‌ प्रतीत्य ज्ञानिनः। 
तंन्नैव भवति नित्यं न कायिकं नैव संगतम्‌ ॥ ५० ॥ 


वसतुरूपसे अन्यत्व होनेपर मी प्रतिभास श्रौर प्रतिभास्यमानकर अपनी छअवस्थामें अन्योन्य मिलन होने 
के कारण ( ज्ञान रौर ज्ञेय, श्राताकी--ज्ञानकी अवस्थामें परस्पर मिभित--एकमेक रूप होनेते ) उन्दः 
भिन्न करना अत्यन्त अशक्य है इसलिये, मानो सव छुं आत्मामं प्रविष्ट दोगया हो इसप्रकार प्रतिभा- 
सित होता है--क्ञात होत्ता है । ( आत्मा ज्ञानमय है इसक्तिये वह्‌ अपनेको अनुभव करता है-जानता 
दे; रौर अपनेको जाननेपर समस्त ज्ञेय रेसे ज्ञात होते है मानं वे ज्ञानमें स्थित ही हौ, क्योकि ज्ञानकी 
श्रवस्थामेसे ज्ञेयाकासोको मिन्न करना ऋकशंक्य है ) यदि ठेस न हो तो ( यदि आत्मा सवफो न जानता 
दे! तो ) ज्ञोनके परिपूे आत्मसंचेतनका श्रसाव होनेसे परिपू एक च्रारमाका मी ज्ञान सिद्ध न दो । 

-- भावा्थः--४= चौर ४९ वीं गाथा यह वताया गया है कि जो सवको नहीं जानता वह 
च्रपनेको नदीं जानता, ओर जो अपनेको नदीं जानता वह सबको नदीं जानता । अपना ज्ञान शओ्मौर 
सवका ज्ञान एक साथ ही होता है । खयं रौर सवे इन दोमेसे एकका ज्ञान दो ओौर दूसरेका न हो यह 
द्सम्भव है | ॥ 

यद्‌ कथन एकदेश ज्ञानकी अपेन्तासे नदीं किन्तु पूरोज्ञानकी ( केवलज्ञानकी ) अपे्तासे है ॥४९॥ 

शवर यह्‌ निश्चित करते दै कि करमशः प्रवत॑मान ज्ञानकी सर्वेगतता सिद्ध नदीं दोतीः-- 

गाधा ५० 

. 0 यदि ] यदि [ ज्ञानिनः ज्ञानं ] आ्ासांका ज्ञान [ क्रमश; ] मशः 
{ अधरान्‌ प्रतीर्य ] पदार्थोक्षा अवलवन लेकर [ उत्पद्यते ] उन होता हो [ तत्‌ ] 
तो बह (ज्ञान) [ न एव नित्ये मवति ] नित्य नहींहै, [न क्षायिक ] क्तायिक नहीं है, 
[ न एव सर्वगतम्‌ ] भोर स्गत्‌ नर ह । । | 
रीका --जेो कान क्रमशः एक एक पदार्थका चवलम्बन केकर प्ति करता है, वह एक पदार्थके 


-- ज्ञानतच््व-प्रज्ञापन - २९ 


यक्किल क्रमेरोकैकमथमालस्ब्य ` प्रवतेते ज्ञानं तदेकार्थालस्बनादुत्यन्मन्यार्थालम्बनात्‌ 
श्रलीयमानं नित्यमसत्तथा कर्मोदयादेकां. व्यक्ति प्रतिपन्नं पुनव्यक्त्यन्तरं प्रतिपचमानं चायिक- 
मप्यसदनन्तद्रवयकतेत्रकालमावानाक्रान्तुमशक्तत्वात्‌ स्गेतं न स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
` अथ यौगपदयपरवृ्येव ज्ञानस्य स्गतत्वं सिद्धयतीति व्यवतिष्ठते-~ ` ` 
तिकालणिचविसमभ सयक संज्चत्थ संम चित्तं । ` ` 
सखुगवं जाणदि जोण्डटं अहो हि ाणसरस मादप्पं ॥ ५९१॥ 
ओकारस्य निस्य विपमं सकलं सवत्र संभवं चित्रम्‌ । 
युगपज्ञानाति जेनमहो दि ज्ञानस्य मादात्म्यम्‌ ।। ५१ ॥ 
क्षायिकं दि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममाहास्म्य, यत्तु युगपदेव स्वा्थानालम्ब्य 
गरवे ज्ञानं तद््लोर्कीणेन्यायावस्थितसमस्तवस्तज्ञेयाकारतयाधिरो पितनित्यत्वं प्रतिपन्नसमस्त- 
च्यक्तित्वेनाभिव्यक्तस्वमाबभासिकायिकमावं त्रैकाल्येन नित्यमेव विपमीकृतां सकलामपि 
सर्वाथसंभृतिमनन्तजातिप्रापितवेचित्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्दरव्यचेत्रकालमावतया 
अकटीक्रृताद्धतमाहात्म्यं सवंगतमेव स्यात्‌ ॥ ५१.॥ 


श्वलम्बनसे उत्यन्न होकर दूसरे पदार्थके ्रवलम्बनसे नष्ट दोजानेसे नित्य नदीं होता, तथा कर्मोदयके 
कारण णक व्यक्तिःको प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तिको प्राप करता है इसलिये क्षायिक भी न होता इमाः 
वद्र नन्त द्रच्य, क्ते, काल, भावको प्राप्न दोन ( जानने ) में श्रसमथं दोनेके कारण सबेगत नीं है । 
भावार्थः-करमशः प्रवतमान ज्ञान श्ननित्य दै, कायोपशमिक दै । एेसा क्रमिक ज्ञानवाला पुरुप 

सवज्ञ नहीं दो सकता ॥ ५० ॥ _._ .._ ..-~ 

अर यह्‌ निश्चित होता ्ै कि युगपत्‌ प्रवृत्ति द्वारा दी ज्ञानका सवंगवत्व सिद्ध होता है ( अक्रम 
ते प्रवर्वमान ज्ञान दी सर्वगत द्यो सकता है )-- 

माधा ५१ 

अन्वशार्थः- | च्रकाट्यनित्यविषस ] तीनो कालमे सदा विषम [ सवे स मवं | 
सं केने [ चिश्च ] चनेक पक्त [ सक्र 1] समस्त पदार्थोको [ जेन ] जिनदेवका ज्ञान 
{ युगपत्‌. जानाति ] छ साथ जानता है [ अहो हि ] भ्रहो ! [ ज्ञानस्य माहात्म्यम्‌ | 
ज्ञानक माहस््य ) 

री क्ञा---त्ास्तवमे क्षायिक ज्ञाचका, सर्वोत्छष्टताका स्थानभूत परम माहास्य हैः श्रौरजो ज्ञान 
रक खाथही समस्त पदार्थोका शअचलप््रन लेकर प्रथृत्ति करता दै वह ज्ञान-चअपनेमे समस्त वस्तुर्योके 
ज्ञेयाकार ष्टंकोत्छी र-न्यायसे स्थित्त होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है, चौर समस्त व्यक्तिको प्राप 


=--~-~- -~ ~ 


१--उ््न्दि-प्रगटता; विदापः मेद १ २--टकोव्कीणं न्याग्र~पस्थरमें राक्षो उर्कोणै जक्तिकी सोति । 


६० -- प्रवचनसार - ` `. 


अथ ज्ञानिनो जञहिक्रियासद्धवेऽपि कियाफलभूतं न्धं परतिपिधधनुपसंदरति-- 
णवि परिणमदि ण गेण्दि उष्पल्लदि णेव तेखु अष्टसु । 
जाणप्णवि ते आदा अ्वधगो तेण पण्णत्तो ॥ ५२॥ 
नापिः परिशभति न शृ्गाति उस्पेयते नैव तेष्वथ । 
जानन्नपि तानासा अबन्धकस्तेन प्रहतः ॥ ५६ ॥ 
इह खल दयगदा कम्म॑सा जिरावरवसरें शियदिणा भिया । तेष विमूढो रतो 
द्धो वा वंधमशुमवदि ।॥ शयत्र घले उद्यगतेष पद्लकमरेषु सत्छु संचेतयमानो मोदराग- 





कर तेनेसे जिसने स्वभाव प्रकाशक क्षायिकमाव प्रगट किया है, देसा-त्रिकालमे सदा विपम रहने .बलि 
(असमान जातिरूपसे परिणएमित होने वाले). रौर अनन्त प्रकारोके कारणं विचित्रवाको भराप्र सम्पूरसव 
पदार्थो समूहको जानता हरा, श्चकरमसे अनन्त द्रव्य; चेत्र, काल, भावके प्रप्र दोनेसे जिसने श्रत 
सादाल्य प्रगट किया है ठेखा सगत दी है । - । 
भावार्थ-खक्रमसे प्रवर्वमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरे भति नदी' बदलता इसलिष नित्य ह, 
अपनी समस्त शकतियंकि प्रगट हो जानेते त्तायिक है । रेते क्रमिक ज्ञानवाला पुरुपही सवज्ञ दो सकता 
है । सर्व्ञके इस ज्ञानका कोई परम अद्भुत मादारम्य दै ।॥५१॥ 
अव, ज्ञानीके (केबलक्नानी आर्माके) जञपतिक्रियाका सद्धाव होने पर भी उसके क्रि्राके फलरूप 
वन्धका निषेध करते हुए उपसंहार करते है (केवल्ञानी श्रात्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी वन्ध नदी 
होता, यह्‌ कहकर ज्ञान अधिकार पूणं करते दै ):- 
गाधा ५२ 
छअन्वथार्भः--] टमा ] ( केवलङ्गानी ) चासा [ तान्‌ जानन्‌ अपि ] दार्थोको 
जानता इआ मी [ न अपि परिणमति ] उसल्प परिणमित नहीं होता, [ न ग्रह्वाति ] न्द 
हण नहीं करता [ तेषु अर्षु न एव उत्पद्यंते ] ओर उन पदार्थोक रूपमे उन्न नही होता 
[ तेन ] इसलियि [ अवन्धकः प्रज्ञः ] उसे अतरन्धक्र बहा ह} <^ .----- 
टीफाः--यहं उदयगदा कस्म॑सा जिणवरवसहेदिं शियदिणा भरिया 1 तेसु विमूढो रत्तो दधो 
वा वंधमणयुभवदिः ।।' इस गाधा सूर्म, “उदयगत पुद्रल क्माशोके अस्तित्वमें चेतित दोनेपर-जःएननेपर- 
अभव कएने पर . मोह-एाग-ेपमें परिणत दोनेसे ज्ञेयाथेपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हश्चा 
्रात्मा क्रियाफलमूत बन्धका अज्ुमव करता है, किन्तु ज्ञानसे नहीं" इस प्रकार प्रथम ही अथपरिणमन- 
क्के पफलरूपसे वन्धका समर्थन किया गया-है ( वन्ध पदारथ रूपमे परिणएमनरूप क्रियाका फल है 


--- ------~ -----+-- 





१ --ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी ४३ दीं गाथा 


-- ज्ञानतत्तव-्रज्ञापन -- ६१ 


नादिति प्रथममेताथपरिणिमनक्रियाफलत्येन बन्धस्य समथितत्वात्‌ । वथा शेण्टदि शेव श 
यश्वदि ए परं परिणमदि केवली भगवं । पच्छदि सम॑तदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥' 
हृर्यथपरिणमनादिकरियाणामभावस्य शुद्धार्मनो निरूपितत्वाचार्थानपरिणमतोऽगरहस्तेष्वयु- 
- त्पद्यमानस्य चात्मनो ज्पषिकरिषासद्धावेऽपि न खलु क्रियाफलभूतो बन्धः सिद्धयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
। ४ खग्धरा छन्द्‌ & 

जानन्नप्येप विश्वं युगपदपि भवेद्धाविभूतं समस्तं 
मोहाभावाचदात्मा परिणमति परं नैव॒निसूनकमा । 

तेनास्ते युक्त एव प्ररमविकसितक्ञ्षिविस्तारपीत- 

ज्ञेयाक्ारां तरिललोशीं पृथगण्थगथ चयोतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः ॥४॥ 

| इति ज्ञानाधिकारः ॥ 


ननन ~= = न 





यद्‌ निशित करिया गया है ) तथा शेर्ददि शेव ए सुब्वदि ए परं परिणमदि केवली भगवं । पेच्छदिं 
समंतद्रो सौ जादि सन्बं णिरवसेसं' ॥ 
इस गाथा सूत्रमे शद्धात्माके श्रथं परिणमनादि क्रियार््रौका अमाव निरूपित किया गया है, 
इसलिये जो ८ श्रात्मा ) पदार्थरूपमं परिणएमित नदीं ह्येता उसे प्रहरण नदीं करता श्रौर उसरूप उत्पन्न 
नदीं दता उस श्राव्माफे क्पनिक्रियाका सद्धा दोनेपर भी वास्तवमें क्रियाफलमूत वन्ध सिद्ध नदीं दता । 
भावार्धः-करमके तीन भेद कयि गये ै-्रप्य, विकार्यं श्नौ९ निवतं । केवली भगवानके 
धरप्य कर्म, विकार्य कर्म शीर निरवस्य कर्म ज्ञान ही दै, क्योकि ये ज्ञानको ही प्रहण करते है, ज्ञानरूप दी 
परिणमित रोते दै शौर ज्ञानरूप ही उत्पन्न होते दै, इसप्रकार क्ञान दी उनका कमे, च्रीर क्षति दी उनकी 
क्रिया द । रेता दोनेसे केवली भगवानके बन्ध नदी होता, क्योंकि ज्ञपतिक्रिया चन्धका कारण महीं है, चिन्तु 
केयार्थपरिणएमनक्रिया श्चर्थात्‌ शेय पदाथेकि सन्मुख चत्त होना (ज्ञेय पदार्थोकि भवि परिणएमित होना) वह 
चन्धका कारण द ५२॥ 
श्रव, गूलोक द्वाया पूर्वोक्त च्राशयको काव्यद्रारा ककरः केवलज्ञानी आस्माकी महिमा बताकर 
यद्‌ ज्ञान श्नधिकार पूणे किया जाता है । ) 
द्भः--जिसने कर्मोको येद डाला दै देसा यदह आत्मा भूत भेत्रि्यत रौर वतमान समस्त 
विश्वको ( तनी .कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोको ) एक दी साथ जानता हरा भी मोदके 
च्रभावके कारण पररूप परिणएमिवच नहीं होवा, इसलिये श्रवः जिसके ८ समस्त ) ज्ञेयाकाररोको श्रत्यन्त 
विकसिन ज्ञपि विस्तपरसे स्वयं पी गया ३.देसे तीनोलोकके पदार्थोको प्रथकं चौर अघ्रथक प्रकाशित 
करता हा वह्‌ ज्ञानमूतिं सुक्त दी रता दै । 
इसप्रकार ज्ञान-्धिकार समापन हुश्रा । 


१- -क्ञोनतध्य--पन्ञापनशो ३२ चं गाथा। 


६२ । ~~ प्रवचनसार - 


अथ ज्ञानादभिन्रस्य सौख्यस्य स्वरूपं ्रपश्चयन्‌ ज्ञानसांख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तय्रति~. 
` अत्थि दुत्त युत्त, अर्दिदियं हंदियं च अत्थेस। 
एणं च तहा सोकं ज.तेखु परं च तं णे ॥ ५३॥ 
स्त्यमूतं मृतंमतीन्दरियमंन्धियं चाथपु। 
ज्ञानं च तथा सौख्यं यत्तपु परं च तत्‌ ज्ञेयम्‌ ॥ ५३॥ 
अत्र ज्ञानं सौख्यं च मूतमिन्दरियजं ` चेकमस्ति ।' इतरदमूतेमतीन्दरियं चास्ति । तत्र 
यद्मृतेभतीन्दरियं च तस्रधानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम्‌ । तत्रायं मृतोभिः कायोपशमिकीभिर 
पयोगशक्तिभिरस्तथाविपेभ्य इन्द्रियेभ्यः सथत्प्यमानं परायत्तत्वात््‌ कादाचित्कत्वं, क्रभकृतग्रषति 


~~~ ~ --- ~ ~~ ~ ~ -~------ -----~-~ ---------------~--~--~---~---~ ~ ~~~ 


नव, ज्ञानसे च्रमिन्न सुखका स्वरूपं विस्तारपूवेक वणेन करते हए ज्ञान श्यर सुखकी देयोपा- 


देयताका विचार करते दैः- 
गाथा ५३ ८ 


अन्कयार्थः-[ शर्थैषु ज्ञानं ] पदाथ सम्बन्धी ज्ञान [ अमूं मूर्त ] श्रमूर्तं या मूत, 

[ अतीन्द्रियं देन्य च अस्ति ] चतीद्धिययो देन्य होता हः [ च तधा सौख्यं ] 
आर इसी प्रकार ( श्रमूतै या मूते, श्रतीन्दिय या देन्दिय ) सुख होता ई । ॥ तेषु च यत्‌ पर | 
उमे जो प्रभान-उच्ृष हे [ तत्‌ ज्ञेय ] वह ( उपरदिथरूप ) जानना । 

रीक्राः--यद, ( ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका -दै- ) एक ज्ञान तथा सुख मूत आर इन्द्रयज हे 
र दूसरा ( ज्ञान तथा सुत ) अमूं ओर श्रतीन्दरिय है ! उसमे जो च्रमृतं श्रौर अतीन्द्रिय है चह 
प्रधान होनेसे उपादेयरूप जानना । 

वहा पहला ज्ञान तथा सुर मृतेरूप क्तायोपशमिक उपयोगशक्तियोसे उस-उस प्रकारकी इन्द्रियोके 
हारा उत्पन्न होता हुता पराधीन होनेसे कादाचित्क, करमशः प्रवृत्तः दोनेवाला, सम्रतिपक्ञः श्रौर 
दानिद्दधियुक्त दै, इसलिये गौण दै, यदह सममकर वद देय दहै; श्नौर दूसरा ज्ञान तथा सुख श्मूर्तरूप 
चतन्यालुविधायी* एकाक आत्मपरिणामशक्तियोसे तथाविध अतीन्द्रिय, स्वाभाविक- चिदाकारपरिणा- 
मोके द्वारा उयन्न होता हृश्रा अत्यन्त आत्माधीन होनेसे नित्य युगपत्‌ प्रवतंमानं निःतिपन्त श्रौर 
दाहस रदित दै, इसकतिये यख्य है, यह सममकर वह ( ज्ञान श्रौर सुख ) उपादेय दै ॥ ५३॥ 











 १-- कदाचि =कदाविव्‌-कमी कमी होनेवाका; अनित्य ¡ २ -- मूतिक इन्द्रियज ज्ञान कमसे भवृत्त 

होत है, चुगपव्‌ नहीं द्योता; तथा मू्तिक इन्दियज सु मी ऋमशाः होता है. एक ह साथ सथ इन्द्ियोके दाय 

या सनं प्रकरारसे नहीं होता । दे--सम्रतिपक्ष-रतिपश्च--विरोधी सहित । ( मस इन्द्रिज ज्ञान अपने भरतिपक्ष- 

अह्वान सरहिव दी होता है, ओर मृत इन्द्रियज सुख उसके प्रतिपक्षमूत दुःख सहित दी होता दै } ४--चेतन्यानु- 
धायीःरचेतन्यके अनुण्वार वसेनेवाङी; चेचन्यङे अनुद्धर रूपसे-विरुढरूपसे नदीं वर्तने वाली | : 


~~ ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन ~ ६३ 


` सप्तिपचं स्ानिददधि च गौणमिति त्वा ज्ञानं च सौरं च हेयम्‌ । इतरसयुनरभूतोभिश्चे- 
तन्याहुविधायिनीमिरेकाक्रिनीमिरेवात्मपरिणामशक्तिमिस्तथाविषेभ्योऽतीन्द्रयम्यः स्वाभाविक- 
विदाकारपरिणमेभ्यः सयुत्प्यमानमस्यन्तमातमायत्तत्वाननित्यं, युगपरृतप्ररत्ति निशप्रतिपकमहा- 
-निद्रद्धि च धुख्यमिति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं चोपदेयम्‌ ॥ ५२॥ 
अथातीन्दरियसौख्यसाधनीभूतमतीन्दरयज्ञानषपदेयममिष्टोति- 
ञ पेच्छदो अषुत्तं खुत्तेखु अर्दिदियं च पच्छ्णं । ` 
सथर सम च इदरं त णार्णं इवदि पच्चक्ख ॥ ५४ ॥ 
यस्मे्माणस्यामूतं मूर्प्वतीन्दरियं च प्रच्नम्‌ | 
सकलं स्वकं च इतरत्‌ तदज्ञानं भवति प्रत्यक्तम्‌ ॥५४॥ 
. अतीन्द्रियं दिज्ानं यदमूतं यन्ूर्तेनप्यतीन्द्रियं यखच्छ्नं च तत्सकलं स्वपरविकस्पान्तः 
पाति प्रकत एव । तस्य खल्पमूर्तेषु धमौधरमदिपु, सूर्तषवप्वीन्द्रयषु परमाण्ादिषु द्रनयगरच्छ्ेष 


= ~ --~~---~ -~ ~ -~-~ ~~~ ~ --~~- 





अव, अतीन्द्रिय सुखका साधनभूत श्रतीन्दिय ज्ञान उपादेय दै, इसपकार उसकी प्रशंसा करते दैः-- 
गाधा ५२८ 

अन्वयार्थः परश्वमाएस्य यत्‌ ] देलमेवाेका जो ज्ञान [ असूत ] अर्ूतको, 
[ सूर्षु ] सूरं पदायेमिं मी [ अतीन्द्रियं ] सतीन्दियको, [ च प्रच्छन्न ] ओर प्रच्छुनको, 
[ सक्र ] इन सम्फो [ स्वक च इतरत्‌ ] सख तथा पदको-देखता है [ तत्‌ ज्ञानं | पह जान 
{ प्रत्यक्षं भवति ] प्रत्त है। । । 

टीका-जो श्रमं है, जो मूत पदा्थेमिं मी अतीन्द्रिय है, शौर जो प्रच्छन्न (ढका इमा) दः उस 
सव्रको--जो कि स्व शतैर पर इन दौ भेदम समा जाता दै उसे~त्रतीन्दरिय ज्ञान अवश्य देखता है । अमूतै- 
ध्मौस्तिकाय श्धर्मास्विकाय इत्यादि, चनौर मूतं पदा्थोभिं मी अतीन्द्रिय परमाणुं इत्यादि वथा द्रव्ये 
मच्छ काल इत्यादि ( दरन्य शपे्तासे गुप देसे जो काल धमास्तिकाय वगौरह ), चेत्रमे प्रच्छन अलोका- 
काशके प्रे इत्यादि, कालमे प्रच्छन्न असाम्प्रतिक ( अतीत~अनागत ) पर्योये, तथा भाव-प्रच्छन स्थूल 
पर्यायो अन्तर्लीन सूम पयय है, उन सत्रका जो कि स्व चौर परे भेदशे विभक्त है उनका-चास्तवमें 
उस ्रतीन्दरिय ज्ञानक दरष्टापन है, ( उन सको वह श्रतीन्दरिय ज्ञान देखतता दै ) क्योकि वद ( चती- 
न्द्र ज्ञान ) प्रव्यक्त है 1 जिसे अनन्त शुद्धिका सद्भाव प्रगट हा ह, रेसे चैतन्यसामान्यके साथ 
ज्ननादिसिद्ध सम्बन्धवाजे एक ही अकत नामक श्रात्माके प्रवि जो नियत दै ( जो ज्ञान आत्माके साथ 
दी लगा हरा दै-आरभाके द्वारा समधा रत्ति करता है ), जो (इन्द्रियादिक) अन्य सामग्रीको नहीं दृढता, 


~~ ^~० ~ ~--~~-~~~-- ~~~ ~ ~~~ ~ - -- ~ - 


१--अश्च-आस्माक्रा नाम मक्षः मीहे 1 ( इन्द्रिय स्तान अशक्ष~अथात्‌ इन्द्ियंके दासं जानता दै; 
व्यतीन्दिय प्रधयक्ष ज्ञान अक्ष अर्थाव्‌ आत्मके द्वारा ही जानताडै।) 


ध -- भ्रवचनसार - - 


कालादिषु, चेत्रपच्छनेष्यललोकाकाशप्रदेशादिषुः कालप्रच्छनेष्वसांप्रतिफपयायेषपु, ` मापिप्रच्छनेपु 
स्थूलपर्याथान्तर्लीनद्धदमपयायेषु सर्वेप्यपि स्परन्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति .द्रष्टतं प्रत्यत्तत्वात्‌ः। 
्रतयत्तं हि ज्ञानषद्धिन्नानन्तश॒द्धिसननिधानमनादिसिद्धवैतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवाच्नामानमा- 
स्मान प्रतिनियतमितरां सामग्रीमम्रगयमाणमनन्तशक्तिंसद्धावतोऽनन्तताुपगतं. ददनस्येव दाद्या- 
काराणां ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराशमिनतिक्रमाचथोदितीसुमाधमयुमवत्तत्‌ केन नाम. निवायत । 
द्तस्तदुपादेयम्‌ | ५४ ॥ 
अयेद्द्रियपौख्यसाधनीभूतमिन्दियज्ञानं हेयं प्रशिन्दति-- 
जीवो सथं असुत्तो घुत्तिगदो तेण सुत्तिण। सुत्तं । 
ओगेषिदिन्ता जोग्म जणदि वा तप्ण. जाणादि ॥ ५. 
जीवः.स्वयममूर्तो मूतिगतस्तेन मूतन सूतम्‌ । 
ञ्गृद्य-योग्यं जानाति वा तन्न जानाति 1 ५५॥ 





रीर जो अनन्तराक्तिक सद्धाधके कारण अनन्तताको श्राप है, एेसे उस प्रव्यक्त. ज्ञानको जैसे दाह्याकार 
दहुनका अतिक्रमण नहीं करते उपीप्रकार ज्ञेयाकार ज्ञानका शतिक्रम ( श्ल॑घनं ) न करनेसे यथोक्त 
पर॑सावृका श्तुभव करते हुए ( उपर्युक्त पदार्थोको जानते हुए ) कौन रोक सकता है ! इसलिये बह अती- 
नन्द्रिय ज्ञान उपाप्रैय है ॥ ५४॥ - ` 
0 अवर, इन्दिधसुलका साधनमूत इन्द्रज्ान देय ह, इसप्रकार उसकी निन्दा कसते है ~ 
॥ गाथा ५५ ८ ` 

अन्वयार्थः-- | स्वयं अमूतेः ] स्यं श्रमूते [ जीवः ] जीव [ सूर्तिगतः] 
पूत -शरीर्को प्रात होता इशः [ तेन सूतेन ] उस मूतं शरीक द्वारा [ योग्यं मूर्त] योग मूर परदाथैको 
वग्रद्य | ऋत्रम्रह करके ( इन्दियप्रहण योग्य मूते पदार्थका अग्रह करके ) | तत्‌ ¡ उसे 


॥ जनाति ] जानतादहै[ चा न जानाति ] अथवा नहीं जानता ( कभी जानती है ` ओर क 
हः जलता )। 


कपरः ठी कराः--इन्दरियज्ञानको उपलम्भक भी मूते दै, श्मौर उपलभ्यः भी मूतं है । बह इन्द्ियज्ञानवाला 
नीह स्यं अमूत दोने पर भी मूर-पंचेन्दरियात्मक शरीरको, आप्र होता. हा, ज्ञपि उत्पन्न करनेमे वल- 
रणक निमित्त होनेसे जो उपलम्भक दहै ठेते उस मूते ( शरीर ) के द्वारा सूर्त-सपरशीदि प्रधान" वस्तुको 


-----~--~---- ~ 


11 क 
“ १-- अवग्रह पतिन्ञानसे किसी पद्ाथेको जाननेका भारम्भ होने परे पदे ही अवह होता है क्योकि 


स्ति्ीनः अवग्रह, हैहा, अवाय), ओर धारणके क्रकचे जानता है । २--उपरम्भकवततानेवाखा; जाननेमें 
निमित्तत । (इन्दियन्ञान को पदा्धकि जाननेमें निमित्तभूत मूते, पंचैद्धियास्मक शरीर है) | --उपरभ्य-जनाने 
योग्य । ४--ष्यर्शादि भान=जिसमे स्पश, रस, गथ ओर वणं सस्य है, एेसी । 





~ क्षानतत्त्व्रज्ञापन -- | && 


इन्द्यजञानं हि सूतोपलम्भकं.ूतौपलम्यं च तद्वान्‌ जौवः स्वयमपूतोऽपि पशचेनद्ियात्मकं 
शरीर मूतष्चपागतस्तेन जप्तिनिष्य्तौ बलाधाननिमिचतयोपलम्भकेन सूतेन सूतं स्पशादिपरथानं 
वस्तूपलभ्यताुपागतं योग्यमवगृह्य कदावचित्तदुपयु परि शुद्धिसंभवादकगच्छति, कदाचितचदसंमवा- 
मवगच्छति । प्रोकततवात्‌ । परोचं दि ज्ञानमतिच्तराज्ञानतमोगरन्थिगुएठनाननिमी्तितस्यानादि- 
सिदधवैतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यात्मनः स्वयं परिच्छेत्तमर्थमसमथस्योपाततालुात्तपरम्रत्ययसामग्री 
मागरव्यग्रतयात्यन्तविसंष्डुलत्वमवलम्बमानमनन्तायाःः शक्तेः ,परिस्वलनोन्नितान्तवि्कवीमूतं 
महामोहमन्लस्य जीबद्वस्थत्वात्‌ परपरिणतिप्रतिंताभिप्रायमपि पदे पदे प्ाप्विप्रलम्भमहुपल- 
म्मसंभावनामेव परमार्थतोऽदंति । अ्रतस्तदधेयम्‌ |) ५५.॥ त 
अथेन्दियाणां , खविपयमोत्रेऽपि ` युगपलश्सयसषमवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति-- 


फरासो रसो य गधो बण्णो.सरो य पुरगखा हींति। 
अक्ख।ण ते अक्खा जगवे ते णेव गेण्डेति ॥ ५६ ॥ 


~--~----+ 





~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








जो कि योग्यं दो ्रथौत्‌ जो ( ईन्द्रियोके द्वारा ) उपलभ्य हो उसे-अवग्रह करफे, कशचित्‌ . उससे उपर 

उपरकी शुद्धिके सद्चावके कारण उसे जानतां है ओौरे कदाचित्‌ अयग्रहसे उपर उपरकी शद्धिकी अरसद्धाव 
. के कारण नदी जानता, भ्यो कि बहे ८ इन्द्रिय ज्ञान >) परोक्त है! पयोकच्ज्ञान, चैतन्यखामान्यके साथ 

( खादमा का ) अनादिसिद्ध सम्बन्ध होते पर भी -जो श्रति दृदतर ज्ञानरूप तमोग्रन्थि ( अन्धकार- 

समूह) द्वारा शरारत हो गया है, दसो आमा पदाथेको ` स्वयं जाननेके लिये असमथ दोनेसे उपात्त 

छ्मीर अनुपात्तः .परपदा्थरूप सामग्रीको दुदनेकी व्यतासे ' अत्यन्त चंचल-तरल-अस्थिर बतंता हुया, 

अनन्तशक्तिसे च्यते होनेसे अत्यन्त विक्लंवं ( खिन्नं ) वतेता हुमा, मंहासोह-मल्लके जीवितः. दोनेसे पर 

परिणतिका ( परको परिमित करनेका ) अभिप्राय करलनेपर भी पद्‌ पद पर टगाता हा, परमाथत 

श्रज्ञानर्मेःगिनेजानेयोग्य है; इसलिये वह हेय है, ` शि 
----1--पवार् --इन्द्रियज्ञान इन्द्रियोके निमित्तसे मूतं स्थूल इन्द्रियगोचेर पदाथको दी 'कायोपशर्मिकं 
ज्ञानके श्रसुसार जानं सकंता है । परोक्तभूत इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रियः प्रकाश, अदि बाह्य सामभीको दुंदनेकी 
व्यग्रताके कारणं श्चतिशय चंचल-चुच्ध है । अल्पशक्तिवान होनेसे खेद छिन्न दै, परपदाथकरि परिणएमित 
करासेकां अभिप्राय होने पर भी पद्‌ पद पर ठगा जाता है ( क्योकि पर पदाथं ` आत्माके' अधीन परि 
खमित्त नहीं होते ) इसलिये परमा्थसे वहं ज्ञान अ्ञोन' नामके दी योग्य दै । इसलिये वह देय दे।।५५॥ 

. अव, इन्द्रिया 'माघ्र श्ंपने विषयों भी युगपत्‌ प्रत्तं नहीं होतीं इसलिये इन्द्रियज्ञान हेय ए 


यह्‌ निश्चय करते दैः-- . 









:. ~; . ¶---उपात्तरपाप्त ( इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त-पर पदाथ है ) २--अनुपात्त-अभ्रप्त ( भकाक्ञ. इत्यादि 


अनुपात्त प्रर पदार्थद्ं)। 


.£६ ~ --- प्रचचनसार ~ ` 


स्पर्शो रसश गन्धो वशः शब्दश्च .पुद्रला भवन्ति ! 
अक्षाणां तान्यक्ताणि युगपत्तानेव गृह्णन्त. ॥ ५६. ॥ 
इन्द्रियाणां हि स्पशरसगन्धवरणप्रधानाः शब्दश्च, ग्रहणयोग्या: पृद्रलाः | श्रयेन्द्रियंयु गप- 
तेऽपि न गृहन्ते, तथाविधकषयोपशमनशक्तेरममन्रात्‌ । इन्द्रियाणां टि चयोपशमसत्तिकायाः 
परिच््रयाः शक्तरन्तरङ्गायाः काकारितारकयत्‌ करमग्रश्तिवशादनक्तः प्रकाशयितुमसमथैत्वात्स- 
त्खपि दरवयन्दियदयरेषु न यौगपेन निखिलेन्दरियार्थाववरोधः सिदधेत्‌, परोक्षत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 


~~~ ~ ^ = 9 स न ण कमण ८ कनक क 1 117 


गाधा 
अन्वयार्थः स्पर्शः ] स्पशे [रसः च ] स्स [धः] गंव | वर्णः ] कणे 
[ शाब्दः च] ओर शब्द [ पुद्धलोः ] पुद्गल ह वे [ प्यक्चाणां भवन्ति ] इन्दियकि व्रिणय 
हं [ तानि अक्ताणि ] ( पर्त ) वे इन्धि [ तान्‌ ] उन्द ८ मी ) [ युगपत्‌ ] एक साय 
[ न एद ग्रहनन्ति ] प्रहण नहीं करतीं नहीं जान सकती । 
रीका-युख्य है एसा सश, रस, गंध; चण तथा श्र ज कि पुद्गल ह वे इन्द्रियो दाग 
ग्रहण करनेयोम्य है । (किन्तु ) इन्द्रियोके हारा चे भी एक साथ प्रहणन हाते, क्योकि -क्तयापरामकर 
उसप्रकारी शक्ति नदीं द.1 इन्द्रियो ज्ञो कषयोपशम नामकी अन्तरंग ज्ञादृशक्ति टै वद्‌ कंविकी खि 
की पुतल्लीकी भाति क्रमिक प्रषृत्तिवाली दोनेसे श्ननेकतः प्रकाशके लिये ( एक ही सायं श्ननक विपर्योको 
जाननेके लिये ) असमर्थ है, इसलतिये द्रवयन्दरिद्राके.वियमान होनें पर भौ समस्त -इन््रियोकि . विपरा 
का ( विपयभूत प्दार्थाका ) ज्ञान एक दीः साथ नदी होता, क्योकि इन्द्रिय क्षान परोक्त. हं 1 । 
भावारथः--कौवेकी दो यिं होती है,.विन्तु पुतली प्क ही होती दै.1 कौवेको निस श्रोंखसे 
देखना हो उस अँखमें पुतली ्राजाती है; उस समय वद्‌ दृसरी श्ँखसे नीं देख सकता । ठेसा दने 
पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों मँखोमे ती जाती, दै करि रोगोको ठेसा मालुम होता है. कि 
दोनों ओँल दो भिन्न भिन्न पुलि है; किन्तु वास्तवमे वह एक ही होती है । ेसी ही दृश्या तायो 
पशमिक ज्ञानकी है । द्रन्य-इन्द्रियरूपीद्रार सौ पांच दै, किन्तु क्तायोपशमिक न्ञान एक समय एक इन्द्रिय 
द्वारा दी जाना.जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोके द्वारा काये नदीं -दोता । जव क्तायोपशमिक 
ज्ञान नेत्रके वारा वैको देखनेका काये करतां है तव वह्‌ शब्द, गंध, रस या स्पशंको नहीं जान सकता; 
ञर्थात््‌ जव उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके द्वारा वणक देखनेमे लगा -दोता दै तव कानमे कौनसे श 
पड्ते हैँ या नाकम कैसी गन्ध आती है, इत्यादि ख्याल नदी रहता । यथपि ्ञानकरा उपयोग क विपय- 
मसे वृसरेमे अत्यन्त शीघ्रतांसे वदलता है, इसलिये स्थूलदृ्टिसे देखनेमे एेसा लगता है कि सानों सभी 
विषय एक ही साथ ज्ञात होते हं, तथापि सुददम दृष्टिसे देखमे पर क्ञायोपशमिक ज्ञान एक समयमे एक 


ही इन्द्रियके द्वारा प्रवत्तमान होता ह्या खंष्टत्या भासित दौता है 1 इसप्रकार इन्द्रियां अपने विष्यमिं 
४५ रोमेसे * 
भी क्रमशः प्रयतेमान दोनेसे परोत्तभूत इन्द्रियज्ञान हेय दहै ॥ ५६॥ 


-- ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन ~ ६७ 


शरथेद्धियज्ञानं न श्रस्यचं भवतीति निभिनोति-- 
परदन्व ते चक्खा णेव सहावो त्ति अप्पणो भमणिदा। 
उवलद्धं तेहि कथं पचक्खं अप्पणोःहोदि ॥ ५७ ..॥ 
परद्रव्यं तान्यक्षाशि नैव खभाव इत्यात्मनो . भरितानि । 
उपल्तन्धं तैः कथं - प्रत्यत्तमात्मंनो. भवति- ॥ ५७ “॥ | 
आत्मानमेव फेवलं प्रतिनियतं किल प्रत्यक इद तु ध्यतिरिक्तीस्तित्वयोगितया .परदरव्य- 
ता्टपगतैरात्मनः स्वभावतां मनागप्यसर्प्शद्धिरिन्दरियेरुपलम्थोपजन्यमानं न नामात्मनः.परत्यचं 
मवितुमहति ॥ ५७ ॥ वि । 
प्रथ परोक्तप्रत्यचलक्णुपलक्षयति-- ` ` " 
जं प्रदो विण्णाणं तं तु `परोक्ख त्ति मणिदमटेख । 
__ जदि केवलेण णदं वदि हि जीवे पचक्छें ॥ ९८॥ / केवडेण एदं 'हंवदि हि जीवेण पचक ॥ ५८ ॥ 








' छव, यह. निश्वय करते है किं इन्द्रियज्ञान प्रत्यक नदीं हैः- ॐ 51 | । ॥ क 
गाथा ५७ ८ 
वयार्थः-[ तानि अक्षाणि ] > इन्वि्थौ [ परद्रव्यं ] परवव्यं है [ आत्मनः 
स्व भावः इतिं ] उन आसस्वमावरूप [ न एव -खणितानि ] न्दी कहा है [ तैः ] उन 


के 
दाग [ उपधं ] ज्ञात [ -श्मात्मनः ] श्राताका- [ प्रत्यन्तं ] प्रत्त [ कर्थं भवति ] कैसे 
हो सक्ता रै? (+ ५ १ ५. +, "७. 
टीक्रा-जो केवल श्रास्मके प्रति दी नियत हो वह्‌ ( ज्ञान ) वास्तवमें -परतय्त दै । जो भिन्न 
श्मस्तित्व वाली दोनेसे परद्रभ्यत्वको प्राप हुई ह, श्रौर आत्मस्वभाषव्मको किंचित्तमात्न सश नदीं करतीं 
( श्रातमस्वभावरूप किंचितमात्र भी नदीं है ) ठे इन्द्ियोके दारा वह्‌ ८ इन्द्रिय ज्ञान ) उपलच्धि करके 
{ देखी इन्द्रिथके निमित्तसे पदार्थोको जानकर ) उत्पन्न होता है, इसलिये वह्‌ ( इन्द्ियज्ञान) ` आलमाके 
लिये प्रत्यक्त नहीं दो सकंता । 
भावाथ--जो सीधा च्रात्माके दवारा दी 'जानता दै च. ज्ञानं प्रत्यत्त है । इन्द्रयज्ञान परद्रव्यरूप 


बन्दरियोकष दवारा जानता है इसलिये बह भत्यक्त नदी, दै,॥. ५५ ॥.-------------------- ~ ` 
.व, परोक्त श्नौर प्रत्यत्तके लक्तण चतलाते दै-- । १ " ^ 
गाधा; ५८ (~. 


अन्वयार्थः--[ परतः ] पके द्वारा होने बला [ यत्‌ ] जो [ अर्थषुधिज्ञान | 
पदार्थं सम्बन्धी विज्ञान हे [ तत्‌. तु ] बह.ते .{[ परोक्तं इति भणितं. ] . परोक्त-कहा गया है 


5 --- ~~ भ्रवचनसार -- - 


यत्परतो शिज्ञानं तत्त~ परोक्षमिति: -भरशितमथपु 
यदि केवलेन ज्ञातं भवति -हि जीवेन प्रव्यक्तम्‌ ` ॥ ४८.॥ 
यत्त श ` परदरन्पभूतादन्तःकरणादिन्दिया्परोपदेशादुपलन्धेः संस्कारादालोकादेवां 
निपित्तताषुपगतात्‌ सखविपयद्घुपगतस्याधेस्य -पारच्येदन तत्‌ परतः प्रादुभेवत्परोक्तमित्यालच्यते । 
यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्िय -परोषं शषपलव्धिसंस्फारमाल्लोकादिकं वा समस्तमपि परद्रन्पमनपेच्या- 
त्मस्वमावसेवैक -कारएत्वेनोरपादाय -सबेद्रव्यपर्यायजातमेकपंद एषामिव्याप्य प्रवतंमानं परिच्छेदनं 
तत्‌ केवलादेवास्सनः सभूततवात्‌ प्रत्यचमित्यालच्यते। इह हि सहजसौर्यसाधनीभूतमिदमेव 
सह प्ररयक्तममिग्रतमिति ॥ ५८ ॥ | | १ 
अथेतदेव प्रत्यत पारमार्थिङसौर्यत्वेनोपक्षिपति--- ..- 5: :: -.-' 
जादंः सयः समन्त णाणएमणतत्थवित्थडं ` विमलं 
रहिय तु ओग्गहादि्हं सुह ति .एगतिय जणिय-॥ ५९॥ 


---------~---~--~--~-~---~-~--~-~-~~~-~----~~~-------------~----------~---------~--~-- 


| यदि ] यदि [ केवछेन जीवेणा ] मात्र.जीवकरे द्वारा ही [ ज्ञातं मवति.हि ] जाना जयेतो 
[ प्रत्यक्षं | वह ज्ञान प्रत्यत हे । 


५९, 


हासं प्रगट होता है' इसलिये “परोक्ते रूपमे जाना जाता है, रौर ्रंतःकरण, इन्द्रिय, परोपदे, ' उप- 
लब्धि संस्कारः याःप्रकाशादिक सच परद्रन्यकी अपेक्षौ रखे विनां एकं मातर च्रासमस्वभावको दी-कार्णरूप 
से ग्रहण करके सवं द्रव्य प्यायोकि समूहमें एक समय ही व्याप्र होकर प्रवतैमान ज्ञान केवलं श्रातमाके 
द्वारा ही उत्पन्नं होता है इसलिये भ्रस्यन्ते"के रूपमेःजाना जाता है. 


, , य्दा. ( इस.गुथामें ).खदन्नू खकरा साधनभूत एसा यदी महा प्रव्यक्त ज्ञान श्रभिप्रेत माना गया 
है-उपाेय कहा गया है ॥। ५८॥ 


अय, इसी परस्यदन्ञानको पास्मार्थिक सुखरूप वतलाति दैः. . ` | 
गाथा ५९ ^. 
न्वयार्थः--[-स्व्यं जातं ]`भपने, आप. ही उप. [-समतं ] ग (सवै प्रदेशोसे 
जानता इश्रा ) [ अनन्तार्थविस्तृ्तं 1 भ्ननन्त. दार्भ विस्तृत {-विमर ] तुः] ओर 
[ अरवग्रहादिभिः रहितं ] भगग्रादिसे रहितं [ज्ञानं ] जानं [ देर्कान्तिकं सुख ] रेकान्तिक . 
इख हे [ इति भणित ] रेसा ( सर्वजञदेवनेः) कदा दै 1 





9 -उपंरलधि=ज्ञानावरणीय कमेक क्षयोपदांमके निमित्तसे उवयन्न` पदार्थाकौ ` जननेक्वी ` शक्ति । { यदह 
“खन्ध शक्ति जव “उपयुक्त होती "दै, तभी पदाथ ज्ञात .होता देः। )- २--संस्कोर-पूव ज्ञं तः पदा्थेकी धारणां 1 


~ क्ञानतत्तवरज्ञापन - ˆ &९ 


जति स्वय समत ॒ज्ञानमनन्ताथविस्तृतं ` विमलम्‌ 
रहित त्ववेग्रहादिभिः सुखमिति एेकान्तिकं भणितम्‌॥ ५९॥ ~ 
स्वयं जातत्यात्‌, समन्तत्वात्‌, अनन्ताथविस्तृतत्ाद्‌, बिमलत्वाप्‌ -अवग्रहादिरहितत्याच 
भ्रत्य ज्ञानं सुखमकान्तिकमिति निधीयते, अर्नङ्गलत्वैकलकच्तगोतात्सौर्यंस्यं ¡ यंतो हि परतो 
जायमानं पराधीनतया, यसमतमित्तरदारावरणेन, कतिपंयाप्रवत्तमितरोथंुत्सया, समलम- 
सम्यगववोधेन, अवग्रहादिसदितं क्रमकृताथग्रहणएखेदेन परो ज्ञानमत्यन्तमाङ्लं' भवति । ततो 
न तत्‌ परमाथत साख्यम्‌ । इद त. पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वमावस्योपरि मरहाविकशेनाभिव्याप्य ` 
स्वत एष ध्यवस्थितत्वात्स्रयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तातमग्रदेशान्‌ परमसमकषज्ञानोपयो 


~~ ~~ ~~~ ~~~ -~--~ -~--~ --~-~ ~~ ~~~ 





= ~~~ ~ "~~~ = = ~+ ~~ ~ --- ~--- ~ 


टीकाः-( १ ) स्वयं उत्पन्न दोनेसे, (२ ) “समंत. दोनेसे, ८३ ) `अनन्तपदार्थेमिं चिस्दतः 
दोनेसे, () विम दोनेसे श्रौर, (९) श्रवगरहादि .रदितः दोनेसे; परत्यततन्ञान एेकान्तिकः सुल दै यद 
निध्ित दाता है, क्योकि एक मात्र श्रुनाछ्लता दी-सुखका-लक्तण है । ,- .. - ` 

( इसी वातको विस्तार पूवक सममाते हैः-- ) । 

( १.) र के द्वारा उन्न दत्ता हुमा पराधीनताके कारण ( २ ) श्रसमंत होनेसे इतर द्वारोके 
श्यावग्णुके कारण (३ ) (माच कुद पदार्थोमिं प्रवतेमानः होता हृ्ा अरन्य प्रदार्थोको' जाननेकी इच्छाके 
कार्ण, ( # ) 'समल' दोनेसे श्रसम्यक्‌ अरववोधके कारण ( कमंमलगुक्त दोनेसे संशय, विमोह, विश्रम 
सहित्र जाननेक कारण ), श्रीर (५) “अवग्रहादि सदित, होनेसे क्रमशः दोनेवाले पदाथेग्रहणएकेः खेदके 
कारश (इन कारणोको लकरः), परोक्षन्नान रस्यन्त अङल दै; इसलिये वह.परमा्थेसे सुख नही. दै । 

श्रीर्‌ यद्‌ प्ररयक्तक्ञान अनाङ्रल है कि (१), अनादि. ज्ञानसामान्यरूप स्वभाव पर महा 
विकासे उयराध्र होकर स्वतः ही र्टनेसे स्वयं उत्पन्न दत्ता है, इसलिये श्ाराधीन है, ( श्मौर ्रात्माधीन 
होनेसे श्राक्रलता नदी होती, (२) समस्त श्रार्मश्रदेशोभें परम प्रव्यक्त ज्ञानोपयोगंरूप होकर) व्यप्र दोनेसे 

समंत षैः , इसलिये श्रो द्वार खुले हए है ( श्नौर इसभ्रकार कोई द्वार वन्द्‌ न होनेसे आङलता नदीं 
होती ); (३) समस्त बम्तुश्ोे ज्ञेयाकारोको संवेथा पीजानेसे परमविविधतामे भ्याप्च होकर रहनेसे 
श्रतं पदारधमिं विस्तरत 2, इसलिये सरं पदार्थाको जाननेकी इच्छाका रभाव है -( श्नौर इसप्रकार 
किसी पदार्थको जानकी इच्छा न .होनेसे च्मालता नदीं होती ); (४) सकल शक्तिको रोकनेचाला कमे- 
सामान्य ( ल्ञानमेसे-) निकल जानेसे ( ज्ञान ) अत्यंत स्पष्ट प्रकाशकै द्वारा प्रकाशमान स्वमावभें व्याप्त 


१--समन्तचासें भोर-सर्व भागो वसमान; सर्वं आरमभ्रदेशोँसे जानताहुज; समस्तः सम्पूर्णे, अखण्ड | 
२--पेकान्तिकपरिपृणी; अंतिम, अकेखा; सर्वथा | ३--परोश्च ज्ञान खंडित है अर्थात्‌ वह अमुक भदेकोके द्वारा ही 
जानता है, नरसे-वर्णं जख 3 तने प्रदेयोकिं द्वारा दी ( दन्द्ियज्ञानसे ) क्तत ` होता दै; अन्य द्वार बन्वु है| 
४--पदाभूग्रहण अर्थात्‌ पदा्थका बोध षकं ही साथ न होनेपर अवन्रह, हदा दस्यादि क्रमपूवंकं होनेसे खेद 
रोता है | ५--परमनिविधता=समस्त पदाथसमूह जो कि भनन्त. विविधतामय है । 


-52 ` ~ प्रवचनसार. ~ ` 


गीभूयाभिव्धाप्य भयवस्थितत्यात्समन्तम्‌ शरशेषद्वारापावरणेन, प्रसभ निष।तसमस्तवस्तज्ञयाकार 
परमं वेश्वरुष्यमभिद्याप्य ःव्यवस्थितत््रादनन्ताथेविस्तरतम्‌ संमस्ताथाबुभत्सया, सकलशक्तिप्रति- 

धककर्मसामान्यनिःकरान्ततया 'परिस्पषपरकाशमास्वरं स्वभावममिन्या्य, व्यवस्थितत्वाद्विमलम्‌ 
सम्यगवयोप्रेन, युगपत्समपितत्रेपमपिकासस्वरूपं लोकाललोकभमिव्याप्य व्यवस्थित॒त्रादवग्रहा- 
दिरहितम्‌ क्रमङ्ृतार्थग्रहणखेदामविन प्रत्यकं -्ञानमनाङ्लतं -मधरति । ततस्तत्पारमार्थिकं खलु 
सौर्यम्‌ ॥ ५९.॥ ; 


ग्रथ केवलस्यापि परिणामहारेे . खेदस्य संभवदेकान्तिकसखत्वं नास्तीति -प्रत्यच्छ-- 


अकेवलंतिणाणतं सोच््छपरिणम च सो चेव । 

खेदो तस्स ए भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ३०॥ 
यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणोमथ स चेव |: 
खेदस्तस्य न भणितो यस्मात्‌ धातीनि क्षयं जातानि । ६०॥ 


होकर रहनेसे विमल हैः इतलिये सेम्थकृतय्रा जानता है ( श्रौर दप्रकार संशयादि रदिततासे जाननेके ` 
कारण आकुलता नदीं होती ); तथा (५) जिनने विकालका अपना स्वरूप युगपत्‌ समर्पित किया है (एक 
ही समय वताया है ) पेसे लोकालोकमें उथाप्च होकर रहनेसे 'अवग्रहादि रदित दै" इसलिये करमशः दोने 
वाले पदा ग्रहगके खेदका श्रभाव है । इसप्रकार ( उपरोक्त पांच कारणोसे ) प्रत्यक्षज्ञान अनाङ्कल दै । 
इसलिये वास्तवमें वह्‌ पारमार्थिक सुख दै । ध 


भावाथः-्तायिकनज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुखध्वरूप दै ॥ ५९॥ 


.. अब) इस अभिप्रायका खंडन करते दै कि “केवलज्ञानको भो परिणामके द्वारा खेदका (सन्तापका) 
सम्भव्‌ हेः इसकिये केवलज्ञान पेकान्तिक सुख नदीं है-- 
| गाधा ६० (८ 
अन्वयार्थः--[ यत्‌ ] जो [ केवर इति ज्ञान ] ` ैवलः नामका ज्ञान है [ तत्‌ 
[ सौख्यं ] बह घुल है [ परिणामः च | परिणाम मी [ सः चएव ] वही.है [ तस्य खेदः 
न नाणतः ] उसे सेद नक्ष का है ( वेवल्ञानमे सवैञदेषने वेद नदीं कहा ) [ यस्मात्‌ ] 
क्योकि [ घातीनि ] घतिकरमं [ क्षं जात्तानि ] कथको परा हए "है । 
,- टीकायां ( केवृलज्ञानके. सम्बन्धे ), खेद क्या, (२) परिणमन क्या तथा (३) केवलक्नान 
रौर सुखका ञ्यतिरेक (भेद.) क्या, कि जिससे केवलज्ञानको रेकान्तिक घुखत्व नदो? _ 


( १) खेदे आयतन (-स्थान ) घातिकर्म है, केवत परिणमन मात्र.नरीं । -घातिकर्म महामोहके 


-- -ज्ञानतत्त्व-परज्ञापन - ७१ 


अत्र कोहि नाम सेदः कथ परिणामः कश्च केवलसुखयोरव्यतिरेकः, यतः केवलस्यैकानति- 
केषुखत्वं न स्यात्‌ .। खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणाममात्रम्‌ ।. धातिक- ` 
माणि हि महामोहोत्पादकत्व दन्मत्तकवदतस्मिस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेवम्थं प्रत्यात्मानं - यतः 
परिंणामयति, ततस्तानि तस्य प्रस्यथं परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपचन्ते । 
तदभावास्छुतो हि नाम केवले खेदस्योद्‌मेदः। यतश्च त्रिसमयावच्छिन्नसकलपदार्थपरिच्छेयाकारयै- 
श्रूप्यप्रकाशनास्पदीभूत चित्रमित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः, 
ततः कृतोऽन्यः परिणामो यदुद्वारेण देदस्यात्मलामः । यतश समस्तस्वभावप्रतिधाताभावात्सपरुन्ल- 
सितनिरङ्कशानन्तशक्तितया सकत. त्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिच्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिः 


उत्पादक होनेसे धनूरेी भँ ति शततम तत्‌ बुद्धि धारण .करवाकर श्मात्माको नेयपदाधके प्रति परिणमन 
कराते है; इसलिये वे घातिकरमै. श्रत्येक पदार्थके प्रति परिणसित दो-होकर थकने बाल आत्मा लिये 
खेदके कारण होते दै । उनका ( चातिकर्मोका ) अभाव होनेसे केवलज्ञानमे खेद कष्छसे भरगट होगा ! 
८२) श्रीर तीनकाल शप तीन भेद जिसमे किये जते रै रसे समस्त पदार्थोकी ज्ञेयाकाररूप विविधता 
को प्रकाशित करनेकरां स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित दीवारकी भाति, स्वयं दी अनन्ते स्वरूप परिणमित 
होता है इसलिये केवलज्ञान दी परिणमन दहै! इसलिये अन्य परिणमन कदां हैँ कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति 
दो १ (३) श्रौर; केवलक्ञान समस्त स्वभावप्रतिघातकेः श्रभावके कारण निर्ुश अनन्त शक्तिके उल्ल- 
सित ौनेसे समस्त त्रेकालिक लोकालोकके प्राकारे व्याप्त द्ोकर कूटस्थतयाः अत्यंत निष्कंप है, इसलिये 
्त्मासे श्चमिन्न सुख-लक्तणंभूत ्नाङ्कलवाको धारण करवा हव्या केवलज्ञान ही सुख दै, इसलिये 
केत्रलज्ञान श्रीर सुखकरा व्यविरेक कहां है ! | 
इससे, यद सेधा श्रनुमोदन करनेयोग्य है कि केवलक्ञान एेकान्तिक सुख है 
भावार्थः-केवलक्ञानमे मी परिणमन दते रहते है, इसक्िये वदां मी थकावट दौ सकती है 
चीर इसीलिये दःख ष्ट सकता ३, शतः केवलज्ञान ठेकान्तिक सुखरूप केसे कदम जा सकवा है ! इस 
शंकाका समाधानं ग्रह क्रिया गया हैः-- 
(४) परिणमन मात्र थक्रावट या दुःखका कारण नदीं है, किन्तु धातिकरमोकि निमित्तसे होने 
चाला परोन्मुख परिणमन थकावट या दुःखका कारण दै ) केवलज्ञान धातिक्मं अविद्यमान है इसक्िये 
वदाँ थकावट या दुःख नदीं है 1 (२) केवलज्ञान स्वयं यी परिणमनशील है; परिणमन केवलक्ञानका स्व- 
रूप ही है उपाधि नहीं । यदि परिणटमनका नाश हो जाये तो केवलज्ञानका दी नाश दो जाये ‡ इस प्रकार 








कजनवमें ततबुद्धिःयन्पु जिस सखरूप न दोथ उण स्वरूप होनेकी सान्यतः; जसे कि-जड्में चेतनबुद्धि 
( अर्थाव्‌ जइुमें चेतनकी मन्थता ) दुःखम खुखबुद्धि वगेरढ । >--प्रतिघात=विञ्चः; सूकाचट; हनन; घात ¶ 
२-- कृद्य मदा पुकरूप रदने वाका; चरः { केवरक्ञान सवैथा अपरिणामी नक्ष है, किन्तु चष्ट ज्ञेयसे दूरे 
जेयके प्रति नष्टं बदलत।-सर्वथा तीनों कारके समस्त जेयाकारोको जाना रहता है, इसचियि उसे कूटस्थ कदा ड) 


कम्पं -व्यभस्थितत्वादनाङ्घलतां .सौसत्यलकणभृतामात्मनोऽ््यपिरिकां यित्राण . कवलमेवं 
सौख्यम्‌ । ततः. कृतः केवलघ्ोर्व्यतिरेकः । ग्रतः : सवथा कवं पुखपकान्तिक्रमनुमोद- 
नायम्‌ | ६० ॥ 

त्रथ पुनरपि केवलस्य युखस्वष्टपतां निरुपयनुपसदरति- | 

राण ` अत्थनगय -लोयालोपसु वित्यडा. दिद्टी। 

णटमण्डटि सव्व पुण जतु त ल्द ॥ ६२१ ॥ 

ज्ञानम्थन्तगतं लोकाल्लोकेषु चिम्तृता दिः) 

नष्टमनिष्टं सवेमिष्टं पनयत्त तल्लन्धम्‌ 1 ६१ ॥ 


स्वमवप्रतिवाताभावदतुकः हि सौख्यम्‌ । आर्मनो हि टरिक्ञप्ती सभावः ठयोर्लो्ालोक- 
विस्ततचेना्ौन्तगंपतयन च स्वछन्दविजम्मितत्वाद्धवति प्रनिवाताभावः। ततस्तदरेतुकं सीख्यममे 
दबिवक्तायां केवलस्य खषहपम्‌ | पिच केवलं सख्यम, सर्वानिष्प्रहाणात्‌ । स््र्ोपलम्माच । 


~~~. - --~~-~----~---~---- ~ -~-~~----~-~------ ~ ~~~ ~ 


परिणभन केचलक्नानका सदज स्वरूप है,इसलिये केवलज्ञानकौ परिणमनके ढागा खद्‌ नदीं ट सकता-नरदी 
ह्येता । ( ३.) केवलक्नान समस्त त्रैकालिक लोकालोकके श्राकारको ( समस्त पदार्थो के व्रालिक जवा 
कार समृह्‌-को सर्वद श्रडोलर्ूपसे जानता. हश्च श्रद्यंत निषप्कंपस्थिर-प्रतुच्ध-च्नाक्नी ह; चचार श्नना- 
छल दोतते छखी है-खशवस्वरय है, कथो करि अनाकुलता सुख का दी लक्तण है । इस प्रकार केवलन्नान 
चयार श्कत्व्धता-चनाङनता भिन्न नहीं दं इसलिय केवलक्ञान श्र सुष्व भिन्न नी ह । 
इसप्रकार १ वातिक्रमेकि श्रभावके कारण, २ परिणमन क्‌ उपायि न दानसं चीर 
६ केवलन्नान निप्कंप-र्थिर-चनाङ्त होने से केवलन्नान युश्रस्वरूप दही द ॥ ६ > ॥ 
अव, पुनः केवलज्ञान युखस््रखूप हः यद्‌ निपण करते हुये उपसंहार करते द:-- 
गाधा ३६ 
अन्वयाधः--|[ ज्ञान ] जान [ अथान्तगतं ] पदा्ोकरे पाग्को प्रई, [ दषः] 
दौर दशन [ रोकालोकेषु विस्तृताः ] लोक्रालेकमे चिस्तृन ई; [ सच अनिष्टं | स्व 


अनिश नष्ट] नट हो चुका; [पुनः ] ओरौ [यत्‌तु] जौ [ इष्ट] ष्ट रं [ तत्‌ ] वहस 
 लडध ] प्राप्त्वा ई । ( इसलिये केवलक्ञान घुखस्वल्प ई ›) ` 


[॥ 


कः [` 17 1 7 7 त 1 त 


टीकाः-पखं का कारण स्वावप्रतिवाव कां चभाव इ । श्रात्मा का सभाव दर्शन-ज्नान 
(6 केवलदशाे ) उनके ( दशन ज्ञानके ) परतिधातका चभाव ह क्योकि द्धन लोकालोकं विरत होनेसे 
चर ज्ञान पदारयोकि पारको प्राप्न दोनेसे वे ( दर्शन-ज्ञान ) सखच्छन्दता पचक {स्वततं्रता पूवक) विकसित 
है ( इतप्रकार दशत॑न-ज्ञानरूप स्वमावके प्रतिघातक्रा यमाव ह ) इसल्ियु.सवभाव के प्रतिघात का अभाव 
जिसका कारण हे एेसा सुख अभेदविवक्षा से केचलक्ञान का स्वरूपः । 


~ ज्ञानतत्त्वन्नापन ~ ` ७३ 


यतो हि केवरलावस्थायां ` सुखप्रतिपत्तिविपक्तभूतस्य. दुःखस्य साधनताश्ुपगतमज्ञानम खिलमेव 
श्रणश्यति, सुखस्य ` साधनीभूतं तु परिपूणं -ज्ञानपएुपज यित. .1 ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं 
श्रपच्चेन ।॥ ६१ ॥ | 
थ केवलिनामेव पारमा्थिकुखमिति श्रद्रापयति-- - 
णो सदर्हति सोक्खं ` सुदेसु परम ति-विगद्घादीष। 
सुणिदूण ते अभव्वा भव्वावा त. पडिच्क्ति.॥ ६२॥ 
न श्रदधति सौख्यं सुखेषु. परममिति विगतथातिनाम्‌ । 
भरत्या ते अभव्या भस्या वा त्रतीच्छन्ि.॥ ६२ ॥ 
इदं खंलु स्वमात्रप्रतिषातादाङ्कलत्वाच मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभसेऽप्यपार- 
मार्थिकी सुखमिति रूदिः । केवंलिनां तु भगवतां प्रचीणधातिकमंणां स्वभावप्रतिघाताभावादना- 
लत्वा यंथोदितस्य हैतोलक्तणस्य' च -सद्धाधात्पारमाथिकं सुखमिति श्रद्धेयम्‌ । न पिव येषां 


( प्रकारान्तरे केवंलज्ञानकी युखस्वपता वतलात हैः-- ) अर, केवलज्ञान सुख ही दहै क्योकि 
सवं अनिष्टोका नाश दो चुका है खर सम्पूरणं इष्टकी प्रापि दो चुकी है । केवल अवस्थार्मे, सुखोपलव्धिके 
विपक्तभूत दुःखके साधनभूत अज्ञानक्रा सम्पूेतया नाश्व दोजात्रा दै मौर सुखका -साधनभूतः परिपू 
व्यान उत्पन्न होता दै, इसकिये केवल दय खख है । प्रपच्च.( धिक विस्तारे) क्या पूरा पड़े ? ॥ ६१॥ 

` श्व, यद शद्धा करते ह कि केवल्ञानियोको ही पारमार्थिक सुख होता दैः-- 
गाधा ६९. 

च्मन्वयार्थः- पृ विगतधातिनां ] जिनके घातिकरमे न होगवे है, उनका [ सौख्य ] 
चुल [ रुखेपु परम ] (सव) एुखोमिं उच्छृ ई' [ इति श्चुत्वा | यह घनकः [ न आदधति | 
जो श्रद्धा नहीं क्रते [ ते अमन्याः ] वे प्रमव्य-हैः [ मख्याः वा ] यर भव्य.[. तत्‌ ] उवे 
{ मतीच्छन्ति ] स्वीकार {आद्र) कत्ते है-उसकी श्रद्धा कत्ते हँ । । 

रीकाः--दम लोकमे मोदनीयद्यादिकमेजालवाज्ञोके स्वभाव प्रतिषावके कारण छर यञुलता 
के कारण सुलाभास दोन पर भी उस सुखभासको सुखः कहनेकी अपारमार्थिक रूढि दै; आर जिनके 
वयातिकर्म न्ट दोचके दै रेते केवलीभगवानके, स्वभावप्रतिघातके अभावके कारण ओरौर अनाङ्कलताके 
कारण सुखकर यथोक्त कारणका, चौर लक्षणाः सद्धाव होनेसे फारमार्थिक खुल दै-यह श्रद्धा करने 
चोम्य. है 4 जिन्हे एसी श्रद्धा. नदीं ह चे मोक्तयुखके सुधापानसे. दूर रहनेवाल्े अभव्य मृगृष्णाके 
जलशमूहको टी देखते ( श्नुभव करते ).टै ‡ चेर जो उख वचनफ इसी खमय स्वीकार (श्रद्धा ) करते 


` 9 -- सुखका कारण समाव प्र्तिघातकरा अभाव है { -र--सुखका रक्षण .जनाङरूता क) 


७४ -- प्रवचनसार - 


्रदधानमस्ि ते खल मोक्खुखमुधापानदूरथरतिनो म्रगदप्णाम्मोभारमेवामिव्या; पश्यन्ति । ये 
पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवधियो .माजनं समासन्नमव्धाः भवन्ति ये तु परा 
प्रतीच्छन्ति तेतु दूरभन्या इति ॥ ६२ ॥ 
अथ प्रोचक्नानिनामपारमाथिकमिन्दियसुखं विचारयति- 
मणुश्मासुरामर्िदा .अद्िदुदा इन्दियेहिं खदजेदहिं । . 
अस्ता तं दुक्खं रमति . विसणएसु रम्मेसु ॥ ६३॥ 
मनुजाघुरापरेनद्राः अमिता इन्दरियेः सहजैः । 
असृहमानास्तदःखं रमन्ते विपवेषु रम्येषु .॥.६३ ॥ 
अमीपां प्राणिनां हि प्रत्यचज्ञानाभावात्परोचज्ञानयुपसपतां तत्पामग्रीभूतेषु स्वरसत 
एवेन्द्रयिषु सेत्ी प्रवर्तते । अथ तेपां तेषु मेत्री्पगतानाठदीणमहामोहकालानलकवक्तितानां 
तष्ठायोमोानामिवा्यन्तषपात्तवृष्णानां तदुःखवेगमसहमानानां व्याधिसात्म्यताुपगतेपु रम्येषु 





ह वे शिवरश्वी ( मोलदमी ) के भाजन आसन्नमन्य है, अर जो श्यगे जाकर स्वीकार करेगे बे दूर 
भरव्यहै। 

भावारथैः--केवलीभगवानके, दी पारमार्थिक सुख हैः यद्व चचन सुनकर जो कभी इसका 
स्वीच्छर-च्रादर-शरद्धा नदीं करते वे कभी मोक्ञ प्राप्न नदीं करते, वे अभव्य है । जो उपरोक्त वचन सुनकर 
श्रंतरंगसे उसकी श्रद्धा करते है वे ही मोक्तको प्राप्न कसते हैँ । जो वर्तमानम श्रद्धा करते ई वे श्रासन्न- 
मव्य हे त्रौर जो मविष्यमे शरद्धा करेगे वे दूरभन्य है ॥। ६२ ॥ 





श्रव, परोचन्ञानवालोके अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका विचार करते है-- 


गाथा २३ 
अन्वयार्थः--[ मचुजासुरामरेन्द्राः ] मलुप्येद्र ( चक्रवर्ती ) च्घुरेन्र ओर घुरेन्् 
[ सहजैः इन्द्रियैः ] खामाविक ( परोक्ञानवालोको जो स्यामाविक दै रेसी) इन्द्से, 
[ अभिहुनाः ] पीडित वतते हए [ तद्‌ दुःखं ] उस दुःखको [ असहमानाः ]. सहन न 
कर सकनेसे [ रम्येषु विषयेषु ] रम्य विपयोमं [ रमन्ते { सण कसते है । 
टीका मत्यक्नानके अभावके कारण परोचज्ञानका आश्रय लेने वालते इन प्राणियोको उसकी 
( परोकन्ञानकी ) सामग्रीरूप इन्द्ियोके प्रति निजरससे ( स्वमावसे ) ही मैत्री भरवर्वती दै । उन इन्द्रियों 
प्रति मैतरीको प्राप्न उन प्राणियोको, उदयप्राप् महामोदरूपी कालाभ्निने प्रास वना लिया है, इसलिये 
तप्त लोके गोल्ेकी भत्ति ( जैसे गरम किया हृष्या ्लोेका गोला पानीको शीय दी सोख लेता है) 
अत्यन्त दृप्णा उत्पन्न हुं है; उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हे व्याधिके प्रतिकारे समान ` 


र त - ज्ञानतत्त्व-ग्रज्ञापन - ७४ 
विपयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिद्धियाणां व्याधिसात्म्यसमतयाद्रिषयाणां च 
न छञरस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम्‌ ॥ ६३ | छ 

अथ याचदिद्दियाणि तावत्स्वमावादेव दुःखमेवं वितकेयति- 
जेसि विसयेसु रदी तेर्सि दुक्खं विधाण सरमां । 
जहत णहि सञभोाव वावारो णत्थि विसयत्थं ॥ ६४॥ 
येषां विपयेपु रतिस्तेषां दुःखं॑विजानीहि स्वामावम्‌ । 
य॒दि तन्न हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम्‌ ॥६४॥ 
येपां जीदयस्थानि इवकानीन्द्रियाणि, न॑ नाम तेषाुपाधिप्रत्ययं दुःखम्‌ । किंतु सवा- 
भाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुढुनीगात्रस्पशं 











( रोगमें थोड़ासा राम जैसा अनुभव करानेवाले उपचारके समान ) रम्य विपयोमे रति उत्पन्न होती 
दै । इसक्िये इन्द्रियां व्याधि समयन दोनेसे शरीर धिपय व्याधिके प्रतिकार समान दौनेसे छदमस्थोके 
प्रारमार्थिक सुख नदीं दै ॥ ६३ ॥ 

मव, द्यौ वक इन्द्रियां है ब्य वक्र स्वभावसे दी दुःख है, यह न्यायसे निशित करते दैः-- 

गाधा देथ 

अन्वया्थः--[ येषां ] जिनं [ विषयेषु रतिः ] विपरयमि रति है [ तेषां ] उन 
[ दुःख ] दुल [ स्वाभाव ] खामात्रिक [ विजानीहि ] जानो, [ हि } स्योकि [ यदि | 
यदि [ तद्‌ ] बह दुःख [ स्व माव न ] खमावन दो तो [विषयार्थं ] विषप्थमं [ यापारः ] 
व्यापार [ न श्यस्ति] नहो! 

टीकाः-जिनकी दत ( निकृष्ट निच ) इन्द्रिय जीवित दै उन उपाधिके कारण ( वाह्य 
संयोगोके कार्ण, शरौपाधिक ) दुःख नहीं हे, किन्तु स्वाभाविक ही. हे, क्योंकि उनको विपर्योमिं रति 
दरखी जाती है । सैसे-दाथी हथिनीख्पी बुद्धनीके शरीरस्पशेकी चर, म्ली वंसीमे फंसे हए मांसके 
स्वादकी रोर, रमर चन्द्‌ होजाने चालते कमलके मंधकी चोर, पतंगा दीपककी ज्योत्तिके रूपकी चर चौर 
हिरन शिकारीके खंगीतके स्वरकी चोर दौड़ते इए दिखाई देते है उसी भकार दुर्निवार इन्द्रियवेदनाके 
चशीभूत दते ह वे लोग चास्ते, जो किं विपयोका नग अति निकट है (अर्थत विपय् कणिक है) 
तो भी विपोकी चर दौड़ते दिखाई देते है । श्मौर यदि “उनच्छ दुःख स्वाभाविक दै" एेसा स्वीकार न 
किया जाये तो सैसे-जिसका शीचञ्चर उपशांत- देगयः है, वह पसीना आनेके किये उपचार करता 
तथा जिसका दुह्य उर उतर गगरा है वह्‌ कँलीसे शरीरके चापको उतासता तथा जिसकी . आंखोंका 
दःख दूर होगयः है चह वटाचूणं ( शंख इत्यादिका चूं ) ओँजता चथा जिसका कणंशूल नष्ट दगया 
द्धो वह्‌ कान फिर. वकरेका मूत्र डालता रौर जिखका घाव भर. जगता है वह णर लेप करवा दिखादं 


७६ ` ~ प्रचचनसार ~ 


के 


श्व, सफ़रस्य वडिशामिपस्वाद इव, इन्द्रस्य संकोचसंयुखारयिन्दामोद्‌ इव, पतङ्गस्य 
प्रदीपा्चीरूप इव, रङ्गस्य मृगयुगेयसवर इव, दुर्निवार न्दियवेदनावशीकृतानामा- 
सन्ननिपतेष्यपि विपयेष्वमिपातः । यदि पननं तेपां दुःखं स्वामाविकमभ्युषगम्येत तदोपशात- 
शीतज्वरस्य संस्वेदनमिष, प्रदीणदाहज्यरस्यारनालपरिपेक इव, -निदृत्तेत्रसरम्भस्य च वटाचूरा- 
वचूरणनमिव, विनषटकशं शूलस्य बस्तमूत्रपूरणमिव, रुटव्रणस्यालेपनदानमिव, विपयव्थापारो न 
दृश्येत । र्यते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्धियाः परोचुज्ञानिनः ॥६४॥ 


अथ युक्तात्मुखप्रसिदधये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्त-- 
पप्पा `इटे विसये फासेहिं समस्सिदे सहातेण । 
परिणममाणो अप्पा सयमेव खरं ण हवदि देहो ।॥६५॥ 
्रा्येटान्‌ विषयान्‌ स्पशैः समाधितान्‌ स्वभावेन । 
परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५॥ 





नहीं देता-इसीप्रकार उनके चिपय व्यापार देखनेमे नदीं राना चादिये; चिन्तु उनके वह्‌ ( विपयप्रवृत्ति ) 


देखी जाती है । इससे ( सिद्ध हुच्मा कि ) जिनके इन्द्रिया जीवित है णेसे परोच्क्ञानिगरोके दुःख 


स्वाभाविक दही है। „८ 


भावार्थं -परोत्तक्षानियोके सरभावसे ही दख है क््रोकि.उनके विपयोमे रति वतेती दै। की 
कभी तो वे अस्य ृष्णाकी दासे ( तीव्र इच्छारूपी दुःखके कारण )` मरने तककी परवाह न करके 
णिक इन्द्रियविपयोमे क्रूद पडते दै । यदि उन्हें स्वभावसे ही दुभखख नहो तो विपर्योमिं रति ही न. होनी 
चाहिये । जिसके शरीरका दाह-दुःख नष्ट होगया हो वह्‌ वाह्य शीतोपचारमे रति क्यो करेगा ? इससे 
सिद्ध हमा कि परोक्ञन्ञानियेकरि दुःख स्वाभाविक ही है ॥ ६४ ॥ २ १ 


अवः मुक्त ्ात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन दै, इसका संडन सि ईै। 
( सिद्ध भगवानके शरीरके चिना मी सुख होता है यद्‌ वात स्पष्ट सममानेके लिये, संसाराचस्थार्मे मी 
शरीर सुखका इन्द्रियसुखेका साधन नहीं है, यह निशित करते है )- 


गाधा ३ 
न्वयार्थः--| स्पर्दीः समाचितान्‌ ] स्पशनादिक इद्दिर्यौ जिनका आश्रय लेती है 
पसे [ इष्टान्‌ विषयान्‌ ] इट निषयोको [ प्राप्य ] पकर [ स्वभावेन ] ( श्रपने अशयद्र ) 


भवे [ परिणममानः ] परिणमन कता हमरा [ आत्मा ] भात [ स्वयमेव ] खयं ही 
| छण्ब ] इलरूप ( इन्दिमुलखूप ) हेता है [ देहः न भवति ] देह दुष्रूप नहीं होती । 


~ ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन - ` ७ 


अस्य खल्वात्मनः सशरीरघस्थायामपि न शरीरं सुखसाधनतामापयभनं पश्यामः, 
यतस्तदापि पीतोन्मत्तकरसैरिव प्रकृ्टमोदवशवतिभिरिन्द्रियेरिभेऽस्माकमिष्टा इति क्रमेण विपयान- 
भिपतद्धिरसमीचीनवृत्तितामनुभवनपरुद्रशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शमवीर्यासकेन तिश्वयकारणता- 
यपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामाप्यते। शरीरं त्ववेतनत्वादेव 
सखत्वपरिणतेनिंधयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखतप्रुपदौकत इति ॥ ६१ ॥ 

थेतदेव टटयति- 


एतेण हि देहो सदे ण देहिस्स छणदि सम्गे वा। 
विसयवसेए दु सोक्खं दुक्खं व हवदि सयमादा ॥६६॥ 

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वगे वा 

` विपयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥६६॥ 


दीका बास्तवमें शस आत्मके लिये सशरीर अवस्थामें भी शरीर सुखका साधन हदो एेसा नदीं 
दिखाई देता; क्योकि तव भी; मानों उन्मादजनक् मदिराका पान किया हो एसी, प्रबल मोहके वश वतन 
चाली, "यह ( विपय ) हमें इष्ट दैः इसप्रकार चिपर्योकी ओर दौड़ती हुई इन्द्रियोके द्वार असमीचीन 
€ श्रयोग्य ) परिणतिका अनुभव करनेसे जिसकी शक्तिकी उक्कृष्टता ( परम शुद्धता ) रुक गर्ह है पेसे 
मी (श्रपने ) ्ाननदशेन-वीयौत्मक स्वभावमें जो कि ( सुखे ) निश्वय-कारणरूप दै-परिएमन करता 
डुर यह्‌ आत्मा स्वयमेव सुखत्वको पराप्र करवा दै, ( सुखरूप द्योता है; ) रौर शरीर तो अचेतन ही 
द इतलिये सुखत्वपरिणतिका निश्चय कार्ण न होता ह्या किंचित्‌ मान्न भी सुखत्वको प्राच नदीं करता । 
भावा्थ-सशरीर अवस्थामे भी आत्मा दी सुखरूप ( इन्द्रिय सुखरूप ) परिणएतिमें परिएमन 
करवा 2, शर नदी; इसलिये सशरीर श्रवरधामें भी युखक्रा निश्चय कारण आत्मा दी दै, चर्थात्‌ 
इन्द्रियुखका मी वास्तचिक कारण आत्माका दी अशुद्ध स्वभाव है! अशुद्ध स्वभावे परिणमित 
श्मात्मा ही स्वयमेव इन्द्रिय्ुखसूप होता है ! उसमें शरीर कारण नदीं दै; क्योकि सुखरूप प्ररिएति अर 
शरीर सर्वथा भिन्न है इसलिये सुख छर शरीरमें निश्वयसे किचितूमात्रभी कायं कारणता नहीं है 11६५ 

श्व, इसी वातको दद्‌ करते दैः- - 

गाभा = 
अन्वयार्थं --] एकान्तेन हि ] एकांतसे श्रथति नियमसे | स्वगा खगैमे मी 
{ देहः ] शरैर | देदिनः ] शरीरी ( ्ामाको ) [सुखं न करोति] छल नही देता { विषय- 
वद्रोन तु ] पस्तु विपये बश्से [ सौख्यं दुःखं वा ] ल अथवा दुःखरूप [स्विथं आत्मा 
भवति ] खये रासा होता है । 





$--टुन्दियघुखरूप परिणमन करनेवारे आत्माकी ज्ञान चीयीरमक स्वभावकीो उच्छृष्ट र्ति रक 
गह दै, भर्थाद्‌ स्वभाव अङ्जुद्ध द्ोगया हे । 


[८.५ <~ ्रतचनसार ह~ 


ञ्मयमत्र सिद्धतो-यटिव्यवेक्रियिकतवेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कस्षयेतेतीष्टानामनिष्टानां 
वा विषयाणां वशेन सुखं घा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणमशक्तियोगिखादिपयाणामर्किचित्करतयं चोतयति-- 
तिसिरहरा जड दिद्धी जणस्य दीवेणं णत्थि कायन्वं। 
तह सोक सयमादा विसया किं तत्थ कुञ्चति ॥२.५॥ 
तिमिरदरा यदि इष्टिजिनस्य दीपेन नास्ति कव्यम्‌ । 
तथा सौख्यं स्वयमात्मा विपयाः किं तत्र कुवन्ति | ६७॥ 
यथा हि केषां चिन्नक्तंचराणां चश्रुपः स्यमेव तिमिरविकरणशक्तियो गित्वान्न तदपाकरण- 
प्रवशेन प्रदीपप्रकाशादिना कायं, एवमस्यास्मनः संसारे यक्त वा स्वयमेव सुखत्तया परिशम- 
पलम्य सुखसपधदधिया उदुप धंए्यास्यपए्दा अपि विपयाः छि दि नम्‌ कृयु : ॥ ६७ ॥ 


टीका यदौ यह सिद्धांत है कि--भल्ते दी दिव्य वेक्रियिकता प्रप्र हो तथापि शरीर युख नदीं 


दे सकता” इसलिये, अत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अरिष्ट विपयोके वशसे सुत अथवा दुःखसूप स्वयं दी 
होता ह। 


^ ` भवाथे-श्तरीर सुखदुः नहीं देता । देवौका उत्तम वेक्रियिकर शरीर सुखका कार्ण नही. दै, 


श्रौर नारकि्योका शरीर दुःखका कारण नहीं है } आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विपयोके वश होकर युख- 
टुःखकी कल्पना रूपमे परिणमित होता हे ॥ ६६॥ 


अव, आतमा स्वयं ही ` सुपरिणामकी शक्तिवाला हं इसे विषयोकी अर्किंचित्‌करता 
वतलाते । 


गार्था ३७ 
अन्वचा्थः-[ यदि ] यदि [ जनस्य दि; | प्रणी दि [ तिमिरदरा ] तिषिर- 
नाशक हो तो [ दीपेन नास्ति कंतेव्यं | दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, अर्यात्‌ दीपक कु नही 
कर सक्ता [ तथा ] इसी प्रकार ( जरह ) [ अत्मा ] आसा [स्वय ] खय [ सौख्यं ] 
छुखरूप प्रिणमन करा है, [ तच्च ] वर्ह [ विषयाः ] विय [ किं कुर्वन्ति ] क्या कर 
सक्ते हं 2। । 
टीका जसे किन्दीं निशाचरोके ( उल्ल, विल्ली इत्यादि ) नेत्र स्वयमेव अन्धकारक नष्ट 


करनेकी शक्तिवराजे होते दै, इसलिये उन्दं अंधकार नाशक्र सखमाववाले दीपक-मकाशादटिसे कोई प्रयोजन 

नदीं दोत्ता, ( उन्हं दीपक-प्रकाश्च कुट नही करता; ) उसी प्रकार~यच्यपि अज्ञानी "विप्रय स॒ुखके साधन हैँ 
षेसी बद्धक द्वारा व्यर्थं दी विप्योका श्चध्यास च्राश्रय करते है, तथापि-संसासमे या मुक्तिमें स्वयमेव 
युखल्यु परिणमित इस च्रात्माका विषय क्या कर सकते है ॥ 


भव्राथं--संसास्में या मोकतमे आत्मा च्रपमै याप ही सुखरूप परिणमित होवा है; उसमें विपथ 


अकिंचित्कर दे अथौत्‌ कुदं नदीं कर सक्ते । क्वान विपयोको सखका कारण मानकर व्यथं द्यी उनका 
अवलंवन लेते द | ६५॥ 


-- ज्ञानतत्त्व-परज्ञापन - ७९ 


अथात्पनः सुखस्वभावत्वं चणन्तेन ददयति- 


समेव जद्‌।दिचयो तेजो उण्टो य देवदा णभसि 
सिद्धो वि नहा णाणं सुहं च रोगे तहा दैवे ॥६८॥ 
स्वयमेव यथादित्यस्तेजः उष्णश्च देवता नभसि 1 
सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सूखं च सोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 
यथा खलु नमसि कारणान्तरमनपेच्येव खयमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभारभास्वरस्वरूप- 
विकस्वरप्रकाशशात्ितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणवायःपिण्डवनित्यमेवौष्ययपरि- 
शामापन्नत्वादृष्णः, यथा च देवगविनामकर्मोदयासुदरत्तिवशघ तिंस्भावतया देषः । तथेव लोके 
कारणन्तरमनपेचयेव स्वयमेव भगवानामापि स्वपरश्रकाशनसमथेनिरविनथानन्तशक्तिसहजसंबेदन- 
तादात्म्यात्‌ ज्ञानं, तथेव . चात्मतषिसेषुपजातपरिनिचर सिग्रव्तितानालत्वसुस्थितत्वात्‌ सौख्यं, 





च्च, श्ात्माका सुखस्वभावत्व चंत देकर ढ्‌ कसते हैः-- 
ग्धा ददः 

अन्वयार्थः-] यथा ] ञसे [ नभसि ] आकाशे [श्रादित्यः] सय [स्वयमेच| 
चने श्र दी [ तेजः | तेन [ उष्णः ] उष्ण [ च ] ओर [ देवता ] दे { तथा] 
उगी प्रकार [ लोके ] लोकमें [ सिद्धःऋपि ] सिद्ध भगवान भी ( खप्मेव) { ज्ञानं ] ज्ञान 
{ सुखं च ] षव [ तथादेवः ] जरदेवहं। 

रीका-जैसे श्माकाश्चमे श्नन्यकारणकी चपेन्ञा रखे चिना ही सूयं (१) स्वयमेव अत्यधिक प्रभा 
समृहसे चमक्रते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त होनेसे तेज है, (२)कमी उष्णता रूप परिणमित 
रेफ गोलको माति सदा उप्णता-परिणामको प्रा होनेसे उण्ण दहै, ऋौर ८३) देवगत्तिनामकमेके 
श्वारावाहिक उद्यके वशवर्ती स्वभावसे देव है; इसी प्रकार लोकमें अन्य कारणएकों अपे्ता सखे विना द्य 
मगवान श्रात्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमे समथे यथार्थं अनन्तश्चक्तियुक्त सद संवेशन 
के चाथ बादात्म्य होनेसे न्नान दै, (२) श्रासनृप्निसे उस्पन्न दोनेवाली जो परिनिब चि है, उससे भ्रचतेमन 
अनाछुलतमें सुस्थिवताके कारण सौख्य दै. श्यौर (२) जिन्द आआात्मवत्वकी उपलब्धि निकट दै ठेसे बुध- 
जनके मनरूपी रिलास्वम्भमें जिसकी अतिशय द्यति स्तुति उत्कीणं दै रेखा दिव्य आस्मस्वरूपचान 
दोनेसे देव 2 ‡ इसलिये इस तआ्रात्माको सुखसाधनाभासके विपयोसे वस दो 1 


& जसे ख्येदेक्रा गोटा कभी उच्णतापरिणामसे परिणमत है वेसे सूयं सदी उर्णतापरिणामसे परिणमा 
इभ दवै । १--परिनिर्त्तिरमोक्ष; परिपू्ोता; अन्तिम सम्पूण छल { परिनिवुत्ति जात्म चृक्िसे हती दै, अर्थाव्‌ 
आात्मतृपिक्ी पराकाष्य ही परिनिर्दृत्ति है । २--् ति-=दिन्यताः; भन्यता; महिमा (गणधर देवादि बुधजनोंके मवमे 
दयद्धाव्मस्वसपफी दिव्यताका स्तुतिगान उत्कीर्ण दोगया हे 1 


८० ~~ प्रवचनसार - 


तथैवं चासन्रास्मतस्यो पलम्मलब्धवणजनमानस शिल्लोस्तम्भोत्कीणसंयदीणद्यतिस्ततियो मिदिन्या- 
त्सस्वरूपत्वा्वः । अतोऽस्यात्मनः सुखसाधनामोसेविपयेः पर्या्ठम्‌ ॥६८॥ इति श्रानन्दप्रपश्चः। 
प्रथ शुमपरिणामाधिकाररारम्भः |. । 


अयेन्दरियस॒खस्वरूपविचारधपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपययुपन्यस्यति- 


देवदजदिगुरपजास्ु चेव दाणभ्मि वा ससीलेस । 
उववासादिखु रत्तो 'सुदोवभोगप्पगो अप्पा ॥ ६९॥ 


देवतायतिगुरुपूजास चैव दने वा -सुशीलेषु । 
उपवासादिषु रक्तः शुमोपयोगात्पक अ्रात्मा।६९॥ 


यदायमाता दुःखस्य .साधनीभूतां. देषरूपामिन्दियार्थादरागरूपां चा्ुमोपयोगमूमिकामति- 
क्रम्य देवगुरपतिपूजादानशीलोपवासभरीतिलकषण धमानुरागमङ्गीकरो ति्तदेन्द्रियसुखस्य साधनी 
भूतां शुमोपयोगभूमिकामधिरूढोऽभिलप्येत ॥६९॥ ` 


भावाथः- सिद्ध भगवान्‌ किसी बाह्य कारणकी अपेज्ञाके विना श्पने ्राप ही स्वपरप्रकाशक्र 
ज्ञानरूप ह, अनन्त आत्मिक च्मानन्दरूप है ओरं अचित्य दिन्यतारूप्र है । सिद्ध भगवानकौ ति दी 
सने जीवोका स्वभाव दै; इसलिये सुखार्थी जीवोको विपयालम्बी भाव दोड्कर निरालम्बो परमानंद 
स्वभाचरूप परिणएमन करना चाहिये । ठ 
% इस भ्रकार यद्‌ आनंद धिकार पूरौ हुमा फ 
--ॐ शव, यदा शुम परिणामका अधिकार प्रारंभ दोता है क- 
् न्वः इन्द्रियसुखस्यरूप सम्बन्धी विचारो लेकर, उसके साधनका ( शुभोपयोगक्रा ) स्वरूप 
कहते हैः-- | 
। गाथा ६९ । 
अन्वयार्थः--[ देवतायतिशुरूपूजाखु ] देव, गुरु ओर यतिकर पूजे [दाने च एव] 
तथा दानम [ सद्छीेषु वा ] ठं सुशीलम [ उपवासादिषु ] ओर उपवासादिकमे [ र्कः 
राहमा ] सीन आसा [ शुमोपयोगात्मकंः 1 श्॒भोपयोगात्मक है ] 
टीकाः--जव यह्‌ आत्मा दुःखकी साधनभूत द्वेषरूप तथः इन्द्रिय विपयकी अुरागरूप श्रशुभो- 
पयोग भूमिकाका उलंघन करकेदेव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शीलं श्नौर उपवासादिकके प्रीतिखरूप ध्मीु- 
रागको अंगीकार करता है तव वह्‌. इन्द्रियसुखकी साधनभूत .शुभोपयोगभूमिकामें चारू कदलाता दै । 
भावा्थ--पवं दोप रदित परमास्मा देष है; भेदाभेद रतनत्रयके स्वयं आराधक तथा उस चारा- 
धनाके अर्थी अन्य मन्य जीवको जिनदीक्ता देनेवोत गह दै; इन्द्रियजय करके शुद्धात्मस्वरूपमें' प्रयत 
परायण यति देँ । ठेसे देव, शुरु, यतिकी अथवा उनकी परतिमाकी पूजे, आहारादिक चुर्विधदानमे ` 


-- ज्ञानतन्त्व-प्ज्ञापन - । ८१ 


श्रथ शुभोपयोगसाष्यत्वेनेन्धियसुषमाख्योति-- . . 
ज॒त्तो ुदैण आदा तिरियो बा माणुसो. च-देबो वा। 
दो ताचदि कार लददि सुद इन्दि वि विहं ॥ ७० ॥ 
युक्तः शमेन ्रात्मा तियेग्वा माद्पो चा देवो वा.। 
भूतस्तावत्कालं लभते सुखमेन्दियं विविधं ॥ ७० ॥ श 
श्रयमात्मेन्दरियसुखसाधनीभतस्य शमोपयोगस्य सामर्यात्तिदधिष्ठानभूतानां तियग्मायुप- 
देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य -याघत्काज्ञमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकम्रकारमिन्द्रियसखं 
समास्रादयतीति ॥ ७० ॥ 
अभेवमिन्दरियस॒खमुत्किप्य दुःखत्वे प्रकतिपति-- 
सोकल सदह"वसिद्धं एत्थ सुराणं पि सिद्धुवदेसे । 
ते देदवेदणषह। रमति विसरः रम्तेस ॥ ७१॥ 


[1 


एव शास्ोद्रित शीलत्रतोमें तथा उपवासादिक तथे प्रीतिका होना धमनुराग दै। जो ्रात्मा द्वेपरूप 
श्राप विपथानुरागरूप श्श्ुभोपयोगक्रो पार करके धमैनुरागको श्रंगीकार करता हैः वह्‌ शुभोपयोगी 
ह ॥ ६५.॥ 

प्रत्र, इन्द्रिय सको शुभोपयोगके साध्यके रूपमे कहते हैः-- - 

। गाधा ७० ' 

अन्वयाः शमेन युक्तः ] शुमोपोग यक्त [ आत्मा ] रासा [ तियैक्‌ वा ] 
त्वच [ मानुषः ता] मनुष्य [ देवः वा | श्रवादेव [ भुनः ] शेक [ तावत्कालं | 
उनने समय तक [ विचि ] विविघ [ देन्द्रियं सुखं ] उन्दय.खुख { ल भते ] प्रात करता है। 

टीक्ाः--गरद्‌ श्रालमा इन्द्रिय्सुष्रके साधनभूत - शुभोपयोगकी सामथ्येसे उसके श्धिष्ठानभूत 
( इन्दरियघुखके स्थानभूत-च्ाधारभूत ) तिर्य॑च, मनुप्य श्रौर देवत्वकी. भूमिकाच्ोमंसे किसी एक भूमिका 
कर प्राप करसे जिवने समय तक उसमें रहता है उतने समय तक श्यनेक प्रकारका इन्दरियञुल प्राप्त करता 


द॥ ५ ॥ 
इसप्रकार इन्दरियनुखकी वात उटाछ़र श्र उसे दुःखरूपमे परक्तिपित करते दै-- ` . 


` गाधा ५१ 
छन्वयार्थः--[ उपदेरो सिद्ध ] ( जिनेन्द्र देव के ) उपदेशसे सिद्ध है कि | सुराणाम्‌ 
पपि ] ठेवो के मी-[ स्वभावसिद्ध] सखमविसिद्र [ सोख्यं ] एुख [ नास्ति ] नहीं दै 
[ ते ] बे [ देहवेदनार्ता ] ( पैचेन्धियमय ) देह की त्रेदना ते पीडित होने 'से [ रम्येष 
विपषु ] स्य विप्रो मे [ रमन्ते ] स्ते.हं। 








-* ~ प्रवचनसार - 


1 
९) 


सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धयुपदेशे । 
ते देहवेदना्तां रमन्ते विपयेषु रम्येषु ॥ ७१ ॥ 
दन्दरिथसखमाजनेषुं हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि स्वाभाविकं न खलु सुखमस्ति प्रत्युत 
तेषां साभाषिकं दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पञ्चेद्दरियास्मकश्रीरपिशाचपीडया परवशा भृगु- 
प्रपातस्थानीयान्मनोज्ञत्रिपथानमिपतम्ति ।॥ ७१ ॥ 
त्रयैवमिन्द्ियसुखस्य दुःखतायां युक्तयावतारिताधामिन्दियसखमाधनीभूतपणएयनिवेतक- 
शमोपयोगस्य दुःखसोधनीभूतपापनिवतेकाश्भोपयोग विदोपादविशेपत्वमवतारयति-- 
णरणारयतिरियखुरा भजन्ति जदि देदसं मवं दुक्खं । 
किह सो खद्यो च सुह उवओगो दध्रदि जीवाणं ॥७२॥ 
नरनारकतिर्यकूसुरा भजन्ति , यदि देहरसमवं दुःखं । 
कथं स शुभो वाऽशुम उपयोगो भवति जीवानाम्‌ ॥ ७२॥ 
यदि शुभोपयोगजन्पसथुदीणपुणयसंपदलिदशादयोऽशमोपयोगजन्यपयांगतपातकापदो वा 





टीका--इन्द्रिययुखके भाजनेमिं प्रधान देव है; उनके भी चास्तवमे स्वाभाविक खख नदीं है, 
प्रत्युत उनके स्वामाविक दुःख दी देखा जाता है; क्योंकि वे पंचे्दियात्मक शरीररूपी पिशाचकी पोडासे 
परवश होनेसे श्रराप्रपातके% समान मनोज्ञ विपयोकी ओर दौढते है ॥ ७१ ॥ 

इसभ्रकार युक्तिपूवेक इन्द्रियसुखको दुःखलूप प्रगट करके, अव इन्दरियसुखके साधनभूत पुख्यक्रो 


उत्पन्न क शुभोपयोगकी दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न करने वाल्ते अश्युभोपयोगसे अरचिशेपता 
प्रगट करते दैः-- 


गाश्ा ५९ ~ 

अन्वयाथंः--[ नरनारकतिथेङ्‌ खराः 1] मतुष्य नारकी तिर्यच श्रौर देव (समी) [ थदि] 
दि [ दे्ेसं भवं ] देदोयन [ दुःखं ] दुःखको [ भजति 1 अनुभव कन्ते है तो [ जीवानां ] 
जीरवोका [ सः उपयोगे; ] व्ह ( शुद्धोपयोग से विलक्तण श्रशुदध ) उपयोग [द्युमः वा अद्युभः] 
शुम अर अशुम-दोप्रकार का [ कर्थं भवति ] कैसे है ? ( अर्थात्‌ नदीं है) 

रीका--यदि शुभोपयोगजन्य उद्यगत युख्यकी सम्पत्तिवाले दैवादिक -( शुभोपयोगजन्य 
पुख्यके उद्यसे प्राप होनेवाज्ली ऋद्धिवाले देव इत्यादि ) श्नौर श्रशुभोपयोगजन्य उद्यगत पापकी 
अआपदावलि  नारकादिक दोनों स्वामाविक सुखके श्रमांवकेकारण श्रविरोषरूपसे (८ विना अन्तरके ) 


पचेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी दुःखका ही श्रनुभव करते है तव फिर पर्मार्थ॑से शुम श्रौर श्रशुभ उप- 
योगकी परंथक्त् व्यवस्था नदं रहती । 


2 
ईगुमपातअव्यत दुःखसे चवरा कर भाटमघात करनेकै छियै पर्वतके निराधार उच्च रिलरसे गिरना । 
( गु=पवेतका निशघार उच्चस्यान--शिखः; भपात=गिरनाः) 


~ ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन ~ ८३ 


नारकादयश्र, उभयेऽपि स्वामाविकलुखामागादविशेपेण पञ्चेन्दरियात्मकशरीरपर्ययं दुःखमेवा- 
उभवन्ति । ततः परमाथेतः शुमा्चमोपमोगथोः पृथक्त्वव्यवस्थानावतिष्ठते ॥ ७२ ॥ 
अथ शुमोपयोगजन्यं एलवसपुणएयं विशेषेण दुपणा्थमभ्युपगम्धोत्थापयति-- 
कुलिसाउहन कथरः सखहोबओगप्पगेदहिं भोगेहि । 
देदादीण बिद्धि करेति छिदा इवाभिरदा ॥७३॥ 
कुलिशायुधचक्रधराः श्युभोपयोगात्मकैः भोगैः । 
देहादीनां बृद्धि इ्वन्वि सुखिता इवाभिरताः॥७३॥ 


यतो हि शक्राशवक्रिणश्च सेच्छोपगतमोगेः शरीरादीन्‌ पष्णन्तस्तेषएु दुटशोशित शव जलौ- 
कसोऽत्यन्तमापक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपथोगजन्यानि एलबन्ति एुण्यान्यद- 
लोक्यन्ते ! ७२ ॥ 


भावाथं -श्टभोपयोगजन्थ पुख्यके कलकूपमे देवादिककी सम्पदायें मिलती दै, अमीर अशुभो- 
पयोगजन्य पापके फलखूपमें नारकादिककी अपदाये मिलती है ! चिन्तु वे देवादिक तथा नारकादिकं 
दोनों परमाभरसे दुःखी ही दै । इसपकार दोनोका फल समान होनेसे शभोपयोग शौर चशुमोपयोग 
दोनों परमा॑से समान ही दै शर्थान्‌ उपयोगमें अशुद्धोपयोगमें शुभ रीर च्रशुभ नामक भेद परमार्थसे 
श्रित नदीं दयते ॥ ७२॥ 

(जैसे इन्द्रिय सुखको दुःखरूप श्रौर शुभोपयोगको अश्ुभोपयोगके समान वताया है इसी 
प्रकार )श्रव, श्ुभोपयोगजन्य फलवाला जो पस्य है उसे विशेपतः दूपण देनेके लिये ८ उमे दोप 
दिलानके लिये ) उस पु्यको ( उसके च्स्तित्वको ) स्वीकार करके उसकी वाचका खंडन करते हैः-- 

गाथा ७३ ८ 

अन्वयार्थः--[ कुलिशायुध्रचक्रधराः ] उधर श्रौ चक्रधर ( इन्द्रः नौ चक्रता ) 
[द मोपग्रोगात्मक्रेः भोगैः] शमोपपरोगमूनक ( परपर के फलस्य ) भोगेकि द्वार [देहादीनां] 
देहादिकी [ वद्धि छर्चन्ति ] पुष्टि कते ह श्रौ [ रभिरताः ] ( इस प्रकर ) मोमो रत वर्तते 
हर्‌ [ सुखिताः इय ] सुखी चैसे मासि" होते है । ( इसलिये पुए्य ॒त्रिधयमान अवश्य है ) 

टीकाः शकरेन्द्र श्रौर चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्न भोगोके दारा शरीरादिको पुष्ट करते हुए 
ससे गोच ( जोक ) दुपित रक्तमे श्रत्यन्त श्मासक्त वसती हुई सुखी जैसी मासित होतो है, उसी प्रकरार 
डन भोगों श्रत्य॑त आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते है, इ्लिये शुभोपयोगजन्य फल वाले 
पुस्य द्विखाई देते दै ( शभोपयोजन्य फल वाल पुर्योका ्रस्तित्व दिखाई देता है ) 

भोवार्थः--जो गोगो आसक्त वर्तते हृए इन्द्र इत्यादि गोच ( जोक ) की भांति सुवी जैसे 


प्ट ~ भ्रवचनसार - 


उअथेवमस्युपगतानां पुण्यानां दुःखवीजेवत्वषद्धावयति-- | 
जदि संति हि पुण्णाणि य  परिणामसञ्युञभवाणि विविहाणि। 
जणर्थति . विस्यतण्डं जीषाणं देवदताणं ॥७४॥ 
.यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसञुदधवानि विविधानि । 
जनयन्ति मिषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि नामैवं श॒मोपयोगपरिशामकृतसत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यन्त इत्यभ्युष- 
गभ्यते,तद्‌ा तानि सुधाशनानप्यवधि कृत्वा समस्तसंसारिशणां विपयदेष्णामवश्यमेव सघ्यत्पादयन्ति। 
न खलु ठष्णामन्तरेण दुटशो णित इव जलानां समस्तसंसारिणं विषयेषु प्रवृत्तिरथलोक्यते । 
अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुएयानां ठष्णायतनत्यमवाधितमेव ॥ ७४ ॥ 
श्रथ पुण्यस्य दुःखवीजविजयमाघोषयति-- ` 


मालुम होते दै, वे भोग प्यके फल है, इसलिये पुए्यका असितित्व अवश्य है । इस प्रकार इस गाथा में 
पुस्यकी विद्यमानता स्वीकार करके अगेकी गाथाम पुस्यको दुःखका कारणरूप धतायेगे ॥५३॥ 

अव, इस प्रकार स्वीकार किये गये पुख्य दु खके वीजके कारण रै, ( दृष्णाफे कारणं है ) इस 
भकार न्याये प्रगट करते हैः- 1 ६ ५४ 





गाधा ७यै 


अन्वयार्थः--[ यदि हि ] (प्वोक्तप्कासते) यदि [ परिणामसघुद्धवानि 
( शमोपयोगरूप ) परिणाम्से उन्न होने वले [ विविधानि पुण्यानि च 1] विविध पुर्ण [संति] 
विमान है [ देवातान्तानां जीवानां. ] तो वे देवों तकके जर्ोको [ विषयतृष्णां ] वरिषय- 
तष्णा, [ जनयन्ति ] उपन्न करते, है । | 

टीकाः--यदि इस प्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होने व्राे अनेक प्रकारके पुण्य बियमान्न 
है, यद्‌ स्वीकार करिया है तो वे ( पुएय ) देवों तकके संमस्त संसारियोके विपयदृष्णा अवर्य॒मेव इत्यन्न 
करते है (द भी स्वीकार करना पड़ता दै) वास्तवे वृष्णे विना जोक (गोच) को दूपित रक्तकी भांति 
समस्त संसारियोकी विषयमे भदत्त दिखाई न दे; किन्तु वह तो दिखाई देती है । इसक्िये पुख्योकी 
दप्णायतनता अवाधित ही है, ( पुस छ्णाके घर दैः यद्‌ अविरोधरूपसे सिद्धं हो घर दैः यह्‌ अविरोधरूपसे सिद्ध द्योता है ) । 

भाबार्थः-जैसा कि ७रेवीं गाथाम कहा गया है उस प्रकारं अनक तरफ पुर्य विद्यमान हैँ 
सो भले रहं । वे सुखके साधन नदीं विन्तु दु.खके बीजरूप दृष्णाके ही साधन दै ॥७६।.. ~ 

अव, पुख्यमे दुःखके बीजकी विजयं घोपित करते है । ( पुण्यम कृष्णावीज दुःखदृदरूपसे बुद्धि 
को प्राप्न होता है-फैलता दै, यह घोषित करते है )-- 


- क्ञानतत््व-पज्ञापन - ८४ 


ते पुण उदिण्णतण्डा दुहिदा तण्डादिं विसखयसोक्खाणि । 
इच्छन्ति अणु भवेति य. आमरणं दुक्खसंतत्ता ॥ ७५ ॥ 
ते ुनर्दीरंकृष्णाः दुखितासतम्णाभिविषयसौरुयानि । 
इच्छन्त्यजुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ता; ॥ ७५ ॥ 
अथ ते पुननिदशावसानाः कृत्लसंसारिणः सष्ुदीर्सतन्णाः पुण्यनिवतिताभिरपि वष्णा- 
भिदु ; खबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो शृगेष्णाभ्य इवाम्भांसि पिपयेम्यः सौख्यान्यभिलपन्ति । 
तदुःखसतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विपयाम्‌ जलायुका इव, तावयावत्‌ चयं यान्ति । यथा 
दिं जलायुकास्ठप्णावीजेन धिजयमानेन दुःखा्करेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुटकीलालममिल- 


~~~. 





गाथा ७५4, 
्न्वया्थः--[ पुनः ] ओर [उदीणतृष्णाः ते] जिनकी तरष्णा उदित है रसे वे जीव 
[ तृष्णाभिः दढःखिताः 1 तर्णक द्वारा दुखी दोते इ [ श्मामरण ] मरण पर्वत [ विषथ 
सौख्यानि इच्छन्ति ] तरिपयसुरखोको चाहते है [ च ] श्रौर [ दुःलसन्नप्ताः ] दुःखोसे 
संतप्त होते हए ८ दुःखदाहको सहन न करते हए ) [ अचु भवति ] उन्दे मोगते है । 


टीक्रा-जिनके चृप्णा उदित है एसे देवपयतत समस्त संसारी, ठृष्णा दुःखका वीज होनेसे 
पुण्यजनित वृष्णाश्रोके दारा भो श्रत्यंत दुखी दोते हुए मृगवृप्णामेसे जलकी भांति विपयोमेसे ख 
चाहते दै च्रौर उस दुःख-संतापके वेगको सहन न कर सकनेसे जोंककी भांति विपरयोको तवतक भोगते 
है, जच तक कि मरणको प्राप्र नदीं होते । जैसे जोक ८ गोच ) ठृष्णा जिसका वीज है एेसे विजयको 
प्रप्र होती हुई दुःखाकुरसे क्रमशः श्चाक्रान्त होनेसे दूपित रक्तको चादती ओर उसीको भोगती हहं मरण 
पर्म॑त सेशक्रो पाती है, उसी प्रकार यह्‌ पुख्यशाली जीव भी पापशाली जीर्वोकी भांति तृष्णा 
जिसका वीज है रेस विजयग्राप् दुःखांकुरोके द्वारा क्रमशः अक्रा होनेसे विपर्योको चाहते हए च्मौर 
उन्दीको भोगते हण विनाश पर्य॑त ( मस्णपयंत ) केश पतति है । 

द्रससे पुण्य सुखाभासरूप दुःखका दी साधन हे । 

भावार्थः--जिन्दे समस्तविकल्पजालरदित परमसमाधिसे उत्पन्न सुलाृतरूप सवं श्रासमप्रदेशो- 

मे परमच्ह्वादभूतस्वरूपवृप्नि नदीं वतंती, पेसे समस्त संसारी जीवोके निरन्तर विषयत्ष्णा व्यक्तया 
च्नव्यक्तरूप से श्वश्य वर्वती है । वे कष्णारूपीबीज क्रमशः अंकुररूप दोकर दुःखर्तरूपसे बृद्धिको प्राप 
लेकर इस भ्रकार दुःलदाहका वेग असह्य होने पर वे जीव विपयोमें श्रवत्त होते हैः । इक्तल्िये जिनकी 
विपयमिं भवन्ति देखी जाती ह ेसे देवो तक के समस्त संसारी जीव दुखीदी है । 


.. „~~~ ~~ --- ~~~ ~~ --------~-------- 


१- जसे श्रगजल्मेसे जकर नीं मिलता वैते दी इन्दियविपयोमेसे सुख प्राप्त नहीं होता 


भद -- प्रवचनसार्‌ - 


वन्त्यस्देबा्ुभवन्त्यशवाप्रलयात्‌ छ्िश्यन्ते । एवममी पि पणयशालिनः पापशालिन इव तष्णा- 
बीजेन वरिजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विपयानमिलपन्तस्तानेवाुभवन्तथाप् 
लयात्‌ क्विदयन्ते । अतः पण्वानि-सुखाभासस्य दुःखस्यंब साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥ 
प्रथ पुनरपि पुण्यजन्ययस्येन्दरिय्ठखस्य बहुधा इःखत्वयुचोतयति-- 
सपरं बाधासदहिय विच्िकण्णं वधक्रारण तिसम। 
ज इन्दियेहिं लद्धं तं सोकं दुक्खमेव नहा ॥७६॥ 
सयरं वाधासहिपं विच्छिन्न बन्धकारणं व्विषमम्‌। . 
यदिन्दियेलेब्धं तत्सौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥ 
सरत्वात्‌ याधासहितत्वात्‌ विच्छिन्नत्वात्‌ वंधकारणत्वात्‌ विपमत्वाच पुण्यजन्यमपीन्धि- 
यघुखं दुःखमेव स्यात्‌। सपरं हि सत्‌ परप्रत्ययत्वात्‌ पराधीनयया, बाधासहितं हि सदशनायो 





प्रकार दुःखभाव ही पुख्योका-पु्य जनित सामभ्रीका श्मालस्वन करता है इसलिये पुण्य सुखा- 
भासभूत दुःखका ही अवलम्बन-साधन है ॥ ७४॥ ` । 
श्रव, पुन पुख्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेकप्रकारसे दुःखरूप प्रकाशित करते दैः-- 
गाथा ७६ 


# (~ 


न्वयाथैः--[ यत्‌ ] जो [ हद्वियैः न्ध] इद्रियो से प्रा्हेतादे[ तत्‌ सौख्यं ] 

बह सुख [. सपरं ] पसब्बन्धयुक्त [ बाधासहित ] बाधासहित [ विच्छिन्नं ] ` विच्छति 
[ वधक्ारणं ] वधका कारण [ विषमं ] ओग विषम है, [-तथ। ] इत प्रकार [ इःखस्‌ एव ] 
वह दुःख दी हे। 

टीकाः--परसम्बन्धयुक्त दोनेसे, वाधा सहित दोनेसे, विच्छन्न होनेसे, बन्धका कारण होनेसे 
ओर विपम होनेसे, इन्द्रियसुख पु्यजन्य होने पर भी दुख ही है । . . 

इन्द्रियसुख ( १ ) "परके सम्बन्ध बालाः होता हृ्मा पराश्रयताके कारण पराधीन है, ( २ ) वाधा 
सित" होता हा खाने, पीने चर सैथुनकी इच्छा इत्यादि ठृष्णाकी प्रगटताश्रोसि -युक्त दोनेसे अत्यन्त 
जाङ्कल है ( ३ ) "विच्छिन्न" होता हुश्मा असातावेदनीयका उदय जिसे च्युत कर देता है, ठेसे साता- 
वेदनीयके उद्यसे प्रवतेमान होता हा अनुमवमे आता दै, इसलिये त्रिपक्षकी उत्पत्ति वाला है 
( ४ ).वेधका कारणः होता हु्ा विपयोपमोगके मामे लगी हृ रागादि दोपोंकी सेनाके अज्ुसार 
कमेरजके घन ( ठोस ) पटल ( समूह्‌ ) का सम्बन्ध होता है इसलिये -परिणामसे ड सह है 


मौर (५) चिपमं, होता. ह्या दानि ब्धे ' परिणमित दोनेसे अत्यन्त अस्थिर है, इसलिये वह 
( इन्द्रियुख ) दुःखहीहै। - - 





स 
१ च्छु कह्ना-~हरा देना; पदभ्रष्ट करना; ( सातावेद्नीयका उदैथ उरूकी स्थिति अनुसार रहकर इट 
जाला है जौर अनातो वेदनीयक्रा उद्य आता दै ) 


~ लानतन्त्व-प्रतापन ~ ८७ 


दन्याद्रपस्यादिभिस्वरप्णाग्यक्तिभिरुपेतत्वात्‌ अत्यन्ताङ्लतया, विच्छिन्नं दि सदसद्रयीदयग्रच्या- 
वरितसद्रे्ोदयग्रदततयाऽचुमवल्वादुद्धतवरि पचतया, वंधकारणं हि सदििपयोपमोगमार्गाबुलग्ररागा- 
दिदोपसेनाु्ार्ंगच्छमानघनकमंपांसुपटलत्वादुदकंदुःसहतया, विषमं हि सदभिदरद्िपरिदा- 
णिपरिणतत्वादत्यन्तविसप्टलतया च दुःखमेव भवति । अथे पुएयमपि पापवदुःखसोधनमाया- 
तम्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्रथ पृण्यपापयोरषिशेष्वं नियिन्धनुपसंहरति-- 
णहि मण्णदि जो एवं एत्थि वि्तेसो त्ति प्रुण्णपात्राणं । 
िददि ध्ोरमपारं संसारं मोदसंरूण्णो ॥७७॥ 
न हिं मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुए्यपापयोः। 
दिण्डति धोरमपारं संसारं मोहसंदछनः ॥ ७७ ॥ 
| ्मक्तकरमेण यमाश्मोपयोगदैतमिव पुखहुःखदैतमिव च न खलु परमार्थतः पणयपाप- 
दरेनमवतिषएते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्यापिदोपत्वात्‌ । यस्तु पुनरनयोः कस्याणएकाल्लायसनिगलयोरि- 


जव किमा षट ( दृन्दियसुन द्व द्री दै ) तो प्य भी पापकी भांति दुःखक्रा साधन है, यह 
फन्दितिद्त्रा। 
भावार्भः-दन्दियमुव दुःख दी दै. क्योकि वह्‌ पराधीन दै श्रत्यंतश्राकुल है विपत्त की उत्पत्ति 
वाना $, पग्िाममे दुम्‌ द, छोर श्यत्यन्न श्रस्थिर दे । इसे यद सिद्ध हुमा कि युस्यर॒ भी दुःखका 
टी साधन ई । ५६ ॥ | 
श्रव. पुय श्रीर्‌ पापक श्चविरोपताका निशत्वय करते हुए ( इस विपयका ) उपसंहार करते हैः-- 
गाधा ७७ 
अन्वयाः एव ] उसपरकाः [ पुण्य पापयोः] पए ओर पापे [ विशेषः नास्ति ] 
अन्तर नहा # [ इति ] उस प्रकार [ यः] जो [नरि मन्यते ] नदीं मानता [मोहसंछन्नः] 
बट केहान्टराटिन होना दृशा [घोरं अपारं संप्तारं] परेः चपार पसा मे [दण्डि] परिभ्रमण 
दमतां र । 
दीकाः-यो पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगकरे दरे की भांति रौर सुखटुःखके देतकी भाति 
वरमांस पुर्यपापका देत नदीं टिकता, कयोकि दोनोमिं अनात्मधमेत्व अविशेष ( समान ) है ( परमाथेसे 
ससे शुभोपरयोय श्रौर श्रणुभोपयोगरष दैत विद्यमान नी है, जसे इन्द्रिुख चौर दुःखरूप दत 
विमान नहीं ४, मी प्रकारं पुण्य श्रौर पापरूप देतकाभी श्रस्तित्व नदी हेक्योकि पुख्य श्यौर पाप दोनों 
शरास भं न दोनिमे निश्चयसे समान ही दै) देखा हने पर भौ जो जौव उन दोरनमि सुवण श्रौ 
लोकी येदरीकी भांति शश्र्दकारिक न्तर मानता ह्ा्हमिन्द्रपदादि-सम्पदारकि कारणभूत धमौलुराग 
धूपुण्य भौर पापं भन्तर हनेका मन षट्का जन्थ ( जविध्ाजन्य, भज्ञानजन्य दै ) । 


"एम ~ प्रवचनसार्‌ ~ 


-वाहङ्कारिकं :विशेपमर्मिमन्यमनिरहमिनद्रदादिसंपेदो निदनमिंतिं निभरतरं धमासरोगमयलम्बते 
स खट्परक्तचितमित्तितया तिरस्कृतशद्रोपयोमंशक्तिरासंसारं शारीरं 'दुःखमेवचुंभवति ।७७॥ 


अथवपर्वंधारितशुभाश्मोपयोगाविरोपः समस्तमपि रागदेषदतमपटासथन्रोपदुःखक्तयाय 


~ ० 


सुनिधितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति- 


उवओगचिश्चुद्धो सो खवेदि देहुडभव दुक्खं ॥ ५८ ॥ 
एवं विदितारथो यो द्रव्येषु न.रागमेति देष वा । ` 
उपयोगविदयुदधःस चपथति देशोद्धवं दुःखम्‌ ॥७८\ 
यो हि नाम श्ुमानामश्चभानां -च भावानाम्िंशेषदशनेन सम्यकपरिच्छिनवस्त॒सरूपः 
स्वपरविमागावस्थितेषु सपम्रेषु ससमग्रपययिपु द्रव्येषु रागं - देषः चाशेपमेव. परिवजंयति स 


प॑र अत्यन्त निभैररूपसे ( गादृरूपसे ) अवलम्बित दै, वह्‌ जीव वास्तबमें चित्तभूमिके उपरक्त दोनेसे 
( चित्तकीमूमिकर्मोपाधिके निमित्तसे- रंगी हह-मलिन-चिकृत होनेसे ) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका 
तिरस्कारः किया है, प्देसा वेता 'हु्रा, संसारपर्यत ( जवर तक इस" संपारका' अस्तित्व है तवतक 
सदाके क्ये ). शारीरिक दुःखका.दी चरलुभव करता है । 

भावाथ-जैसे सोने की 'वेद्धी ओौर लोहे क वेड़ी-दोनों ्रविशेयःरूप से बाधने का ही काम 
करती हे इसी प्रकार पुंण्य-पाप दोनों अचिशेषरूपसे बन्धन ही दै जो जीवः पुख्य श्रौरः पापकी 
अविशेपताको कमी नहीं मानता उसका इस भयंकर संसार मे परिश्रमण का कभी अन्त नहीं श्राता ।७७। 

च्व इस प्रकार शुभ अर अशुभ उपयोगी अविशेपता श्चवधारित (करके समस्त यागद्रेपके 
हतक दूर करते हृए अशेष दुःख का त्तय करनेका मनये दद निश्चय करनेवाला शृद्धोपयरोगमे निवास 
करा दै'( उसे अंगौीकार करती हे ):-- : | “ ^“, ~ न, ल 
“~ ` . . - ˆ ` गाधा. - ., ..-- | 

अन्वय्ाथः--| एव ] इसप्कार- [ विदितार्थः ] वस्तुस्वरूपरको जानकर [-यः | जो 
(- दच्येषु ] द्यो प्रति [ राग द्वेषं वा ] राग याद्धेभको [ न एति ] प्रात नीं होता [सः] 
बह [उपयोग विशुद्धः] उपथेगच्शुद्ध होता. इभा --[ देहोद्धवं दुःखं. ] - देहो `दुःका 
[ चपयत्ति 1 क्थ कता-हे। :.: 


रीका-जो जीवं शम ओरौर श्रशुभ भावोके अविशेष दर्शनसे ( संमोनताकी श्रद्धासे ) चस्तु- 
स्वरूपको सम्थक्ूधकारसे जानता है, ख च्नौर पर एेसे दो विभागों -रदनेवाल्ली - समस्त ` पयायो सदित 
समस्त द्रज्योके प्रति रागदधेषको निरवगोप रूपसे छोडतो है वहं जीव एकान्तसे उपयोगविशुद्ध ( सवथा 
शद्धोपयोगी ) होनेसे जिसने परदरन्यका शाल्वेन छोड़ दिया है ठेला वसैता इ्मा-ोदेके- गोलेमेसे लोदे 





-- ज्ञानतत््व-प्ज्ञापन -- ८९ 


किलेकान्तेनोपयोगविशद्धतया परित्यक्तपरदरव्पालम्बनोऽपिरिवायःपिण्डादनचुष्ठितायःसारः 
प्रचण्डधनधातस्थानीयं शारीरं दुःखं चपयति, तती -ममायमे वैकः शरणं श॒द्धोपयोगः ॥ ७८ ॥ 
अथ यदि - सवेसावद्योगमतीत्थ चरितरषुपस्थितोऽपि शुभोपयोगायुद्रत्तिवशतया मोहा- 
दीननोन्मूलयामि, ततः इतो मे शद्वात्मलाम इति सर्वारम्भेणोकिष्ठते-- 
चत्ता पावारंमं सखुद्धिदो वा सुहम्मि चरिथम्हि । 
ण जहदि जदि मोहादीण लहदि सो अप्प सुद्ध ॥ ७ 
त्यक्तवा पापारम्भं सषुत्थितो बा शमे चररि ` 
न जहाति यदि मोहादीन्नं लभते स आत्मकं शुद्धम्‌ ॥७९ ॥ 
यः खलु समस्तस्षावच्योगप्रत्यास्यार्नलक्तणं परमसार्मायिकं नाम चाचिं भरतिज्ञायापि 
शभोपयोगट्स्या वकामिसारिक्येवाभिसायेमाणो न मोदवाहिनीविधेयताम्वकफिरति स किल 
समासनमहादुःखसङ्कटः कथपात्मानमविप्लतं लभते । रतो भयो पोंहवादहिनीषिजयाययद्धा कचे 
यम्‌ ॥ ७९ ॥ 


के सारका' अनुसरण न करनेवाली अभिकी भांति-प्रचंड घनके अधात समान शारीरिक दुःखका क्षय 
करता है.। ( जैसे अभि लोदेके तप्त गोलेभेसे लोदेके सत्वको धारण नदीं करत) इसलिये अभि पर प्रचंड 
नके प्रहार नदीं होते, इसी प्रकार परद्रव्यका श्रालम्बन ˆ न करनेवाले आत्माको शारीरिक दुःखका 
वेदन नहीं होता ) इस्तलिए यदी एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है ॥५८॥ 

अव, सर्वं सावद्ययोगको द्योडकर चारित्र अङ्गीकार किया दो तो भी यदि मै शमोपयोगपरिणति 
क वश होकर मोहादिका उन्मूलन न कर तो सुमे शुद्ध आस्माकी प्राप्न कर्कि होगो ? इस प्रकार विचार 
करके मोदादिके उन्मूलनके प्रति सर्वारम्भ ८ सवेउदयम ) पू्ेक कटिवद्ध होता. है - 

गाधा ७९ 
अन्वथाथेः--[ पापारम्म ] पापार्मको [ त्यक्तवा] छोडकर [ छुभेचरिन्रे | शुभ 

चरितरम [ ससुत्थितः वा ] उचन होने प्र मी [ चदि ] यदि जीव [ मोहादीन्‌ ] मोहादिको 
[ न जहाति ] नहीं छोडता तो [ सः ] बह [- शुद्धं आत्मकं | शद्ध आत्मको [ न 
लभते ] प्रात नहीं होता | 

रीकाः--जो जीव समस्त सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप परमसामायिक नामक चारित्रकी 
परतिज्ञा करके भी धूतं अभिसारिका ( नायिका ) की भाँति शुभोपयोगपरिणततिसे अभिसार .( मिलन ) 
को प्राप्त होता हृच्रा ( शुभोपयोगपरिणएतिके परमे फंसता हृ्ा ) मोदकी सेनाकी वशवर्तिताको दूर नदीं 
कर डालता-जिसके महा दुःख संकट निकट है बह,-शद्ध आरमाको कैसे प्राप्त कर सृकता दै ? इसक्तिये 
सने मोदकी सैनापर विजय प्राप्न करनेको कमर कसी है । 

१-- सार-सत्व, घनता, कठिनता । २--अभिसारिक्म-सेकेत अनुसार मीस मिर्ने जानेवग्डी स्प । 





९० | ~ प्रवचनसार -- ~ - - ् 


ग्रथ कथं मया विनेतव्या मीहवाहिनीतयुपायमालोर्चयति--. . ` 
जो .जाणएदि अर्हत इव्वत्तगुणएत्तपज्नपत्तेहि । ` ` 
सो जाणएदि अप्पाणं मोहौ खल जादि तस्सल्य।॥८०॥ 
यो ` जानात्यहेन्तं ` द्रव्यत्वगुणत्वपयेयत्वै 
स जानात्यात्मानं मोहः खलु याति तस्य लयम्‌ ॥ ८० ॥ 
यो हि नामाहल्तं द्रव्यत्वगुणस्पययतयैः परिच्छिनत्ति स॒ खल्याटमानं परिच्छिनत्ति 
उभयोरपि निधयेनाबिरेपात्‌ । अरहेतोऽपि पाककाष्डागतकातेस्वरस्येव प्रिस्पष्टमात्मरूपं, तत- 
स्तत्परिच्छेदे सवात्मपरिच्छेदः | तत्रान्यो . द्रव्य, अन्यरविरेषणं ` गुणः, अस्यव्यतिरेकाः 
पयायाः । तत्र भगवत्यहति सवेतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समय्ुत्पश्यति । यश्चेतनोः 
ऽयमिःत्यन्वयम्तदुद्रव्य, यचचान्वयाशितं चेतन्यमिति विेपरं स गुणः, ये चेकसमयमात्राविध्रतकाल- 





अवः वह्‌ यद्‌ उपाय सोचता है कि शुभे मोदकी सैनाको कैसे जीतना चाहियेः-- 
- गाथा ८० - . 
न्व यार्थः-- [यः] जो [ हन्तं ] श्ररहतको [ द्रच्यत्वशुणएत्वपर्ययत्वै; ] दन्यः 
पन गुणपनं ओर पर्यायपन [जानाति] जानता हे, [ सः ] वह [ आत्मानं ] ( अपने ) 
भ्रासाको [ जानाति ] जानता. है, ओर [ तस्य मोहः [ उसका मोद [ खलत्दं ] वरय [ ल्यं 
याति | लयको प्रप्त होता है । 


टीकाः जी बास्तवमें अरदंतको द्रन्यरूपसे, गुणएरूपसे रौर पर्यायर्पसरे जानता है वह वास्तवे 
अपने आत्माक्रो जानता है, कों कि दोनों निश्चयसे अन्तर नदीं दै; रौर अरहंतका स्वरूप, श्रन्ति 
तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी मँ ति, परिस्पष्ट दै, इसकिये उसका ज्ञान होने - पर सर्वं आमाका ज्ञान 
होता है । वहाँ अन्वय द्रव्य है, अन्वयका विशोषण गुण है श्नौर अन्वयके व्यतिरेक (भेद ) पर्यायं द । 
सत्रेतः व्ुद्ध भगवान अरहंतम्रे ( अ्ररहंतके स्वरूपका ख्याले करने पर ) जीव तीनों प्रकार युक्त समयको 
(द्रव्यगुएपयौयमय निज त्रारमाको ) ्रपने मनसे जान लेता दै--सममः लेता है । यथा ध्यंह्‌ चेतन दै 
इस प्रकारका अन्वय बद्‌ द्रज्य दै, अन्वयके अश्रित रदनेत्राला श्वैतन्यः विशेषण बह गुण है, श्रौरं एक 
- समय मात्रकी मयोदावाला क्िपरिमाण्‌ दोनेसे परस्पर अप्दृत्तं अन्वयत्यतिरेक वे परयात है-जो कि 
चिद्विवतेनकी ( आत्मके परिणमनकी ) भरन्थिर्या ( गाढे ) अना क 


चः इसप्रकार तकालिकको भी ( तरेकाल्िक -आत्माको भी ) एक कालमे- समभ लेनेवाला वह 
जीव, जैसे मोतियोको मलते हुए हरमे अन्त्ैत मानां जाता है, उसी प्रकार चिदूविवतंक्रो चेतनमें ही 





१--भन्वयम्यतिरेकनपके दृसरेमें नहीं परवरतते रेषे -नो अन्वयके व्यतिरेक | 


-- ज्ञानततत्व-पर्ञापन -- ९१ 


परिमाणतया परस्यरपराइत्ता अन्वयव्यतिरेफास्ते .पर्थायाधिद्धिवनग्रन्थय इति यावत्‌ । 
अथेवमरस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो शक्ताएलानीब प्रलम्ब प्रालम्बे चिद्धिवर्त॑श्येतन एव ` 
सिप्य पिशेपणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्रवलिमानमिव प्रालम्बे चेतन एव चेतन्यमन्तर्हितं विधाय 
केबलं प्रालम्भमिव केवलमात्मानं परिच्छिः्दतस्तदुत्तरोत्तरकषणकीयमानकवेकमंक्रियाविमागतया 
निःकरियं चिन्मात्रं मावमधिगतस्य जातस्य मरेरिवाकम्पगरृतनिमेलालोकस्यावर्यमेव निराश्रय- 
तया मोहतमः प्रलीयते । यथं लब्धो मया मोहवाहिनीषिजयोपायः ॥ ८० ॥ 


अन्तर्गत करफे, तथा विशेपणविशेप्यरताकी'वासनाका अन्तर्थानष्ोतेसे-जैसे सफेदीको दामे अन्तर्हितः 
किया जात। है, उसी प्रकार-यैतन्यको. चेतनमें ही. अन्तर्हित करके, जैसे मोत्र दारको जाना जाता है, 
उघी प्रकार केवल शआत्माको जानने पर, उक्तके उत्तरोत्तर क्षणम कर्ती-कमे-क्रियाका विभाग क्यको प्राप्न 
होता जाता है इसलिये निष्किय चिन्साव्र भावक प्राप्त दोत। है; खरौर इस प्रकार मखिकी भँ ति जिसका 
निर्मल प्रकाश अकम्परूपसे प्रवतंमान है रसे उस ८ चिन्मात्रभावको प्राप्र ) जीवके, सोदान्धकार 
निराश्रयत्ताके कारण श्रवश्यमेव प्रलयको प्राप होता दै । यदि ठेसा है तो मैन मोहकी सेनाको जीतनेका 
उपाय प्राप्त कर लिया हे। 


भवधः--्ररदंत भगवान शौर श्यपना श्मास्मा निश्वयसे समान है । अ्ररदंत भगवान मोह 

राग द्वेष रदित है इसलिये उनका स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है, इसलिये यदि जीव द्न्य-गुए-पयय रूपसे 
उस ( अरदेत भगवानके ) स्वरूपको मनके द्वारा भरथम समम ले तो “वह जो श्चात्रा च्रलमाका एकरूप 

( कथंचित्‌ सदश ) तरेकालिक भ्रवाद दै सो द्रन्य है, उसका जो एकरूप रहने वाला चैतन्य रूप विरोपण 

है सो गुण दै श्र उस प्रवामे जो णवत व्यतिरेक है सो पयाये दै” इसप्रकार अपना श्रात्मा भी 

दगुण पर्यायूपसे मनक द्रा ज्ञानम चाचा है । इसप्रकार वरेकालिकं निज च्रास्माको मनके द्वारा 
ज्ञानमें ज्ञेकर जैसे मोवियोको शरीर सफेदीको हारमे दी च्न्तगेत करके मात्र हार दी जाना जाता दै, 

उसी भकार श्रात्म पयौधोको श्नौर चैतन्य गुणएको चात्मामे दी अन्तगेर्भित करके केवल आआरमाको 

जानने पर परिणामीमपरिणाम-परिणतिके भेदका ˆ विकल्प, नष्ट दोषा जाता है, इसलिये जौव , निष्किय 

चिन्मात्र भाचको प्रपन होता है, छर उससे दश्धेनमोह निरय होता ह्या न्ट होजाता द । यदि देस है 

तो मैने मोदी सेना पर विजय प्राप करनेका उपाय प्राप कर लिया हैः रेखा का हे ॥ ८०॥ 


-~----~~----~ 





----~--~ 


१--विदोवगगुण है ओौर विशेष्य बो न्प दै । २-अतर्धान~अद्दय क्षेजानः ३-अंर्हितग; अद्य ! 
दारको खरीदने वाखा मनुष्् हास्को खरीदते समय हार, उसकी सफेदी ओर उख्के मोति्रों इस्यादिकी परीक्षा 
करतां है, किन्तु वदिं सफेदी आर मोतिर्यो लो हारमे ही समाविष्ट करके उनका लक्ष छोडकर वह मात्र हारको 
ही जानता दै । यदि सान करे तो हारके पठिनने पर भी उसकी सकेदी आदिफे- विकल्प चने रहनेसे हारेको 


भ २४ 
1 


पदननेके सुखका वेदन नहीं कर सकेगा । 


९ ~ प्रवेचनसार ~~ 


येवं प्राह्ठचिन्तापरेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति- 


-जीवो ववगदमोहो उवचद्धो तचमप्पणो ` सम्म । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लददि खुद्धं ॥ ८१ ॥ 


जीवो व्यपगतमोह उपलन्धवांस्तत्मात्मनः सम्यक्‌ । 
जहाति यदि रागदेपौ स आत्मानं लभते शुद्धम्‌ ॥ ८१ ॥ 


एवभुपवशितस्रूपेरोपायेन मोहमपतरायां पि सम्यमात्मत्युपलम्यापि यदि नाम रागदेषौ 
निमूलवति तदा शुदधमात्मानमजुभवति । यततितपुनः पुनरपि तावयुवर्वते तदा प्रमादतन््रवया 
लुणिठितदधात्मक्योपलम्भचिन्तारतोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वभनिपेधायात्यन्तं जागरि- 
तव्यम्‌ ॥ <१ ॥ , 


अरव, इसभकार भने चितामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद्‌ चोर वियमान दै, यद्‌ 
व्रिचार कर जागृत रहता है :-- ` 
गाथा ८१ 
अन्वयार्थः--[ ठयपगनमोहः ] जिसने मोहको दृर विया है ओर [ सम्यक्‌ ा- 
त्मनः त्वं | चात्मके सम्यक्‌ तलको [ उपंलछडधवान्‌ ] प्रप्त किया ह ेसा [ जीवः ] जीव 
[ चदि ] यदि [ राग द्वेषौ ] रग दवेपको [ जहाति ] छेडना है [सः] तोवह [ दुद्धं 
आत्मानं ] शुद्ध माक [ मते ] प्राप्त करता ह 1 । 
टीक्षाः--इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप बणेन क्रिया गया है, उस उपायकरे द्वारा मोहको . दूर 
करके भी सम्यक्‌ आत्मततवरको ( यथार्थ स्वरूपो.) प्राप करके भी यदि जीव राग द्रेपको निमूल करता 
हं तो शुद्ध आत्माका श्न्ुभव करता है । ( किन्तु ) यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता दै, ( राग 
छपरूप परिणमन करता है ) तो प्रमादके अधीन दोनेसे शुद्धारम तत्वके अनुभव रूप वितामणि-एत्के 
चुराये जनेसे अन्तरगमें खेदको प्रा दतत है । इसलिये सुभे रागद्रेपको वृर करनेके लिये श्रत्यन्त 
जागृत रहना चादिये। ` | = ` 
¢ .; ( >, _ छ नमोहकी (५ 
सावार 5ज्वीं गाथाम चताये गये उपायसे दशेनमोदकौ दूर करके, चर्यात्‌ सम्यकूदशौन प्रास 
करके जो जीच शुद्धात्मालुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्नके प्रतिबन्धक रागद्धेपको दधोढ़ता दै, पुनः पुनः रागद्वेष 
भावमें परिणएमित नदीं द्योता वदी अभेदरतनत्रयपरिणएत जीव शुद्ध-वुद्ध-एकस्वभाव श्रात्माको प्राप्न करता 


है-षुक्त होता है । इसक्तिये जीव को सम्यक्देन भा करके मी सराग चास प्राप्न करके भी रागद्षकरे 
[प स दिवि । 
निवारणाय त्यन्त सावधान रहना चाहिये 1 ८१1 


~ क्षानतत्रे्ज्ञापन ~~ # 


श्रथायमेवैको भगवद्भिः स्वयमचुभूयोपदशितो निश्रेयसस्य पारमार्थिकः पन्था इति भविं 
हछयवस्थापयति-- 
सव्वे विय अररहता तेण धिधणिण खविदकम्नसा। 
किच। तधोवदेस्ं णिष्वादाते णमो तेसि॥८२॥ 
सर्थेऽपि वचार्हन्तस्तेन विधानेन चपितकमाशषाः । 
कृत्वा तथोपदेशं निङृतास्ते नमस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥ 
यतः खल्वतीतकालादुभूतक्रमप्दृत्यः समस्ता अपि मगवन्तस्तीर्थकरा; प्रकारान्तरस्यासंभ- 
चादसंमावितदवेतनाधुनेवेकेन प्रकरेण कणं कर्माशानां स्वयमनुभूय, परमाप्तवया प्ररेषामप्याय- 
स्यामिदूनींत्वे वा शरुतं तथेव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याभिताः । ततो नान्यद निर्वाणस्ये 
त्यवधायते । अलमथवा प्रलपितेन । व्यवस्थिता मतिमेम, नमो समवद्धयः ॥ ८२ ॥ 


अव, यदी एक ( पूर्वोक्त गाथान्रोमे वर्णिव ), भगवन्तो के हारा अनुभव करके प्रगट किया हुच् 
निःशरेयसका पारमार्थिक्पन्थ है--इस प्रकार मतिको निशित करते है-- 
गाधा ८२ 
न्वथाथैः -[ स्र रपि च ] समी [ अदन्तः ] अदन्त मगवान तेन विधानेन } 
उसी विघसे { क्षपितकर्माहाः ] कर्मयोका चेय के [ तथा ] तथा उसी प्रकास्ते ¶ उपदे 
करत्वा ] उपदेश करे [ निशैताः ते ] मोक्तको प्रा दए है [ नमः तेभ्यः ] उने नमस्कार 
हो । 
टोकाः--अवीत कालमें करमशः हुए समस्त तीर्थंकर भगवान, प्रकारान्तरका असंमव होनेसे 
जिसमें ठत संभव नदीं है, एेसे इमी एकप्रकारसे कर्मश ( ज्ञानावरणादि कमं भेदौ ) का क्षय स्वयं ्रनुभव 
करके ( तथा ) परमाप्वताकेः कारण भविष्यकालमें च्रथवा इस ( ववेमान )कालमें अन्य सुभुज्ध्ओको भी 
दसी भ्रकास्से उखका { कर्म यका ) उपदेश देकर निःभेयस { भोक्त ) को प्राप्न हए दै; इसक्तिये नि्वौणक्रा 
अन्य { कोई ) मागं नदी है यद्‌ निरिचत्‌ होवा दै 1 अथवा, अधिक अलापसे क्या ? मेरी मति व्यवस्थित 
बू सुनिश्चित ) दो ग्र है । भगवन्तो को नमम्कार दो 1 
भावार्थः-- ८० श्रौर ८१ वीं गाथाके कथनानुसार सम्यक्दशेन प्रप्र करके वीतराग चारिक 
विरोधी राग द्वेपको दूर करना अथौत्‌ निश्चयरवत्रयात्मक शुद्धालुभूतिमें लीन दोना दी एक मात्र मोक्त- 
मार्ग है; व्रिकालमे भी कोई दूसरा मोक्तका मागे नदीं दै 1 समस्त अरदन्तोने इसी मासे सोत्त प्रप्र 
किया ई, शरीर अन्य मुयुद्ुश्भोको भी इसी मागेका उपदेश दिया दै । उन भगवन्वोको नमरकार हयो । ८२१ 


१--परमाष्ठ-परमआत्त; परम चिइवासपात्र ( वीर्थकर भगवान सरवह्नं जौर वीतराय द्येनेसे परमथत है, 


न्यथाथं उपदेष्टा) 


९४ - ~ प्रवचनसार - 


. श्रथ शुद्ास्मलामपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिका विभावयति--. 
दव्वादिएखु मूढो भावो जीवस्त हवदि मोदो त्ति । 
खुटंमदि तेणुच्छण्णो पप्पा रगं व दोसं वा ॥८३॥ 
्व्ाव्किषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोड इति । 
्षुम्यति तेनावच्छन्न प्राप्य रागं वां दपं वा ॥८३॥ 
यो हि द्रव्ययुणपययिषु पूव्ठपवरितेपु पीतोन्मत्तकस्येव जीवस्य ताप्रतिपत्तिरचणो 
मूढो भावः स खल. मोहः तेनावच्छनात्मरूपः स्यमातमा परद्रव्यभातमद्रव्यत्वन परगुणमातम- 
गुणतया प्रपर्यायानात्मपर्याग्रभावेन प्रतिपद्यमानः प्ररुढद्तरसंस्कारतया परदरव्यमेवादरदरु- 
पाददानो दश्येन्दियाणं रुचिवरेनादैतेऽपि प्रवतिंतदवेतो रुचितारुचितेषु विषयेषु रागदवपावुपश्िव्य 
रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्वेधा विदार्यमाणो नितरां कोभष्पैति। अतो मोहरागदधेव- 
मेदाल्तरिभूमिको .मोहः ॥ ८२ ॥ | 





अव, शद्धात्म लाभके शमु-मोहका स्वभाव रौर उसके प्रकारोको व्यक्त "करते हैः-- 
र गाधा ८३ 
` अन्वयार्थः जीवस्य ] जी्के [ द्रन्यादिकेषु मूढः भावः ] दन्यादि सम्बन्ध 
मदं माव [ मोहः इति भवति ] वह मोह है [ तेन अवच्छन्नः ] उससे श्राच्छरादित वर्तता 
हा जीव [राग वाद्धेषं वा प्राप्य ] रोग आअथतरा द्वक प्राप्त करके [ ष्युभ्यति ] 
च्ध होता ह । क | 
टीकाः--धतूरा खयि हए मुष्यकी भति, जीवके जो पूं वर्त द्रव्य, गुण, पर्याय दै उनमें 
. दोनेवाला तत्व-अप्रतिप॑त्तिलक्तण' मूदभाव वास्तवमें मोह है । उस मोदसे निजरूप आच्छादित ` दोनेसे 
यद. अत्मा परटद्रन्यको .सतद्रन्यरूपसे, परगुएको स्वगुणएर्पसे, शरोर परपयौयोको स्वपयौयरूप समभकर- 
शंगीकार करके अतिरूद्-दृदतर संस्कारके कारण परद्रन्यको दी सदा अरदण॒ करता हा, दग्धः इन्द्रियों 
. कौ चिक वशसे अद्धेतः से भी देत प्रवृत्ति कराता हा, रुचिकर - अश्चिकर विषयमे रागद्धेष करके 
रति प्रचुर जलसखमूहके वेगसे प्रहारको प्राप्त सेतुबन्ध ( पुल.) की भाँति दो मागमे खंडित - होता हत्ा 
-श्त्यन्त क्षोभको प्राप होता है । इससे मोह, राग श्र द्वेष इन भेदके कारण मोह तीन प्रकारका है ।८२। 





. ¶--उल्व अप्रतिपर्तिरुकण-तत्वकी अप्रतिपत्ति ( अप्राप्ति, अज्ञान, अनिर्णय ) जिसका लश्रण है, देल । 

९ द्ग्ध-जली इ; दक पित । ( "दगध तिरस्कार वाचक दाबद्‌ है ) ३--इन्दरियनिपयोमे-पदारथोमिं यह 

भच्छे हैँ भौर यह रे इसभकारकः दवेत नहीं है; तथापि वरा भी मोडाच्छादित जीव अच्छे-दुरेका देत कल्पित 
करलेतेहै। 


“~ ज्ानतत्त्वप्रज्ञापन ~ - ९१ 


अथानिष्टका्कारणस्वममिधाय तिभूमिकस्यापि मोहस्य चयमा््रयति-- 
मोदेण च रागेण च दोसेण च परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विविहो धो तम्दाते संखवशदव्वा ॥८४॥ 
मोहेन वा रागेण वा ठेपेण वा परिणतस्य जीवस्य । 
जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते संचपयितन्याः ॥ ८४॥ 
एवमस्य तखाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा देषेश वा परिणतस्य वरणपट- 
लाघच्छन्नगतंसंगतस्य करेणङ्दनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्तप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्थे 
भवति नाम नानाविधो वन्धः । ततोऽमी श्रनिषटकायंकारिणो अुशष्चणा मोहरागढेषाः सम्थपनि- 
मृलकापं कपित्वा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥ । 


श्व, तीनों प्रकारके मोहको अनिष्ट कायंका कारण कहकर उसका क्य करनेको सूत्र द्वारा कहते हैः 
गाधा <ये 
अन्वयार्थः-[ मोहेन वा ] मोहर्प [ रागेए वा ] रागरूप द्विषेण चा ] अथवा द्वेष 
रूप [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमिन जीकरे [ विविधः बंधः] विविध ध [ जायते ] 
होता है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ते ] ३ ( मोह, राग, देष ) [ संक्षपयित्तदयाः; ] सम्रेतया 
च्य करने योग्यदहे{ : 
दोकाः-इस प्रकार तस्व श्र्रतिपत्ति ( वम्तुस्वरूपके श्न्नान ) से सके हुवे, मोदरूप, सगरूप या 
द्रेपरूप परिणिमित दते हग इस जीवको घासके देरसे देके हुए खड्ेको प्राप्त होने वलति दाथीकी भाँति 
इथिनीरूपी कुटनीके शरीरमें अरगसक्त दाथीकी मँ ति, श्रौर वियेधी.हाथीको देखकर, उत्तेजिव होकर ` 
(८ उसकी शरोर ) दौडते हुए हाथीकी भौं ति विविध प्रकारका वन्ध होता दहै; इसलिये सुगु जीवको 
अनिष्ट कार्यं करने चाले इस मोह, राग रीर द्रेषका यथावत्‌ निमूल नाश्च हो इस प्रकारः षय करना 


चाहिये 1 
भावार्थः- ( १) द्यथीकरो पकडनेके किये .धरतीमे खट्वा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जावा दै 


ह्यं खद्रा दोनेके अज्ञानके कारण उस्र खड़े पर जानेसे.दाथी भिर पड़ता दै, नौर वह्‌ इस प्रकार पकड 
जाता है । (२) हाश्रीको पकड़ने के लिये-सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है; उसके शारीरिक रागमें 
पंसनेसे दाथ पकड़ा जावा टै (३ ) दाथी पकडनेकी तीसरी रीति यदह दै कि उस हाथीके सासने दूसरा ' 
पालित दाथी भेजा जाता है; उसके पीय वह हाथो उत्तेजित होकर लडनेके लिये दौडता है ओर इस प्रकार 
चद पकड़ने वालके जालमे फंस जाता है । .. 

उपयु क्त प्रकारसे नैसे दायी ( १ ) अज्ञानसे, (२) रागसे या (३) देपसे. अनेक प्रकारके 

चन्धनको प्राप होता है उसी प्रकार जीव ( १) मोहसे (२) सगसे "या (३) टदेपसे अनेक प्रकोरके 
चन्धनकौ प्राप्त दोता दै, इसलिये मोकतार्थको मोदह-राग-्रेषका भलीभँ वि - सम्पूणेतया मूलसे ही चय 
छर देना चादिये ॥ ८४ ॥. - 


९६ -- म्रवचनसार - 


ञ्जथामी अमीभिसिडगेरुपलम्योद्धवन्त एव निश्म्भनीया इति विभावयति-- 
अद्ध अजधानदहणं करुषानावो य तिरियमणुणखु | 
विसर च. पसंगो मोहस्तेदाणि किगाणि ॥८५॥ 


ञर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तियंडमयजेषु । 
विषयेषु च श्रसङ्खो मोहस्येतानि लिङ्धानि ॥ ८५ ॥ 


ञर्थानामयथातय्यप्रतिपया ति्यग्मुप्येषु प्रच्त्प्यपि कारण्यवुद्धया च मोहमभीट- 
विषयप्रसंगेन रागमनमीष्टविपय्रीत्या देषमिति व्रिभिरिड्गेरधिगम्य भगिति संभवन्नपि 
त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तग्यः ॥ ८५ ॥ 

अथ मीहक्तपणोपायान्तरमालोचयति-- 


अव, इस राग द्वेष मोहको इन ( आगामी गाथामें कदे गये ) चिन्ह - लक्तणोके हारा पदिचानं 
कर उत्पन्न दोते दी नष्ट कर देना चाहिये, यह प्रगट करते है :- 


गाथा ८५, । | 
अन्वयार्थः--[ अर्थ जयथाग्रहणं ] पदार्था अयथप्रहण [ च ] खः [ तिर्यङ्‌ 
सलुजेषु करणा मावः ] तिर्थैच-मतुष्योके प्रति करुणामाव, [विषयेषु प्रसंगः च] तथा तिपो 
की संगति ( इ विषमे प्रीति ओर्‌ अनिष्ट विपर्योमि अप्रीति ) [ एनानि ] यद स्र  [-मोरस्य 
छिगानि ] मोहकर चिन्ह-लक्तण रै 1 


टीकाः-पदार्थोकी अयथातथ्यरूपः प्रतिपत्तिके द्वारा गौर तियच-मुष्य प्रक्तायोम्यः होनेपर भी 
उनके प्रति करुणाबुद्धिसे मोहको ( जानकर ), इष्ट विपयोंकी चासक्तिसे रागको श्रौर अनिष्ट विपयोकी 
अप्रीतिसे दवेषको ( जानकर ) ~ इस प्रकार तीन रिंगोकि द्वारा ( तीन प्रकारके मोहको ) पदिचानकर 
तत्काल ही उतपन्न होते ही तीन. प्रकारका मोह नष्ट कर देने योग्य है । 
भावार्थः-मोहके तीन्‌ सेद है--दर्शनमोह, राग, द्वेष पदार्थोके यथार्थं खरूपसे विपरीत 
मान्यता तथा तियचों ओर मनुष्योके भ्रति तन्मयतासे करुणा भाव दशन मोहके चिन्ह है, इष्ट विपयोमें 
। भ्रीति रागका चिन्ह है, ओर अनिष्ट विषयोमिं अरति दवेषका चिन्ह दै, इन चिन्होंसे तीनो प्रकारके मोह 
को पदिचानकर सुयुज्मको उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५॥ 
अच मोह ऋय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैः-- " . " “^~ 
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९ स क 


१--पदाथाकी अयथातथ्यरूप -परतिपत्ति-प्दार्थ ज्ेसे नहीं ह उन्हे वेसा समक्ना अर्थात्‌ -उन्ड अन्यथा 
स्वरूपसे अंगीकार करना । २--गरक्षायोग्य साच प्रेक्षकमावसे-दटा ज्ञाता रूपे - मध्यरयमावत देखने योग्य ) 


-- ` क्तानतन्त्व-प्रज्ञापन- - ` ५७ 
-जिणसत्थादो अट्टे पचक्वादीरदि वुरक्चदो . णियंमा । 
` ` खीयदि-मोदहोवचयो तम्हा सत्थ समधिदव्वं ॥ ८६.॥ 
निनशात्ाद्थानूः प्रत्यकतादिभिबु ष्यमानस्य नियमात्‌ 1 
कीयते मोहोपचयः तस्मात्‌ शाखं समध्येतव्यम्‌ ॥.८६-॥ 
यकि द्रव्यशुणपर्यायस्वमवेना्तो ज्ञानादात्मनस्तथा.ज्ञानं मोहदेपणोपायत्वेन प्राक 
म्रतिपन्नम्‌ । तत्‌. खर्परायान्तरमिदमपेक्ते । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमशस्य सर्वजञोपक्ञतया 
सवतोऽप्यवाधितं .शा्दः -प्रमाणमाक्रम्य. करीडतस्तत्संस्फारस्फरीकृतविशिषसंवेदनशक्तिसपदः 
सहदयददयानंदोद्‌भेददाथिना श्रव्यक्षेणान्येन चा तदविरो धिनां प्रमाणजातेन -तच्वतः . समस्तसपि 
चस्तुजातं परिच्छिन्दतः ्तीयत एत्राताभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः | तो हि मोहक्तषपणे 
परमं शब्दन्रहमोपासनं भावज्ञानावशटम्भ्दीकृतपरिामेन सम्यगधीयमानञुपायान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 


गाथा ८३ 
अन्वयार्थः--][ जिनराच्त्रात्‌ ] जिनश्षल दवाय [ प्रत्यक्लादिभिः ] प्र्यक्तादि प्रमाणोसे 
[ र्थन ] पार्थो [ वुध्यमा(नस्य ] नानने.वाहिके [नियमात्‌ ] नियमपे [ मोहोपचयः 
मोहस्मूह [ त्तीधते ] कय हो. जाता हे [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ शास्रं .] शक्का [ समध्येः 


तव्यम्‌ ] सम्यकूप्रकारसे अध्ययन कना चाहिये  -., .- . - . - । ४ 
टीका-्रव्य-गण-पर्याय स्वभावसे रहंतके ज्ञान दारा श्यात्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहन्तयके 
-उपरायक्रे सपमे पहले (=> बी गाथासे ) प्रतिपादित च्ध्या गया था, चह वम्तवमें प ( निम्न लिखित ) 
उपागरान्तगको रपे रखता हैः- 
जिसने प्रथम भूमिकामे गमन क्रिया है, पेसे जीवको जो सवन्नोपन्च 'दोनेसे सवे प्रकारसे अवाधित 
पसे शाब्द प्रेभाणक्रो ( दत्य श्रुतप्रमाणको ) प्राप्तकरके कीड़ा करने पर, उसके संष्कारसे विशिष्ट 
संत्रेदनःशक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, सद्धदयथ्जनोके दद यको -्रानन्द्का उद्धेददेने"बाजञ प्रव्यक्त प्रमाणसे 
श्रवा उपतसे च्रविरुद् च्यन्यप्रमाण तमूष्टसे वुत्वतः समस्त वस्तु मात्रको जानने पर श्रतत्वश्रमिंनिवेशके$ः 
. ` संम्कार करने चालला मोदोपचयर ( मोदसमूह्‌ ) अवश्य ही क्षयकर प्राथ होता दै । इसलिये मोदका ज्ञय 
करने, परम शब्दत्रद्की उपासनाका सावज्ञानके अवल्लम्बनद्वारा दद्‌ किये गये परिरएमसे सम्यक्‌ प्रकार 
च्रभ्यास्च करना सरो उपायान्तर है 1 (जो परिणाम भावन्ञानेफे अचलम्बनसे ददीकृत हो रसे परिणामसे 
दय श्रता च्रभ्यासर करना सो मोहत्तथ करनेके लिये -उपायान्तर है ) ॥ ८६ ॥ 


---~~ ~ ~~ -* -=~ ~ 


१--पर्व्ोपन्=पर्च्द्रारा खयं जानाहुदा { ओर कषाहुवा )। र संवेदन ज्ञान । ३-- सहृदय 
आवुकः वाखतं जिलसमय जिस भावक शरस होध उस्र भात्रको दद्रयमं अहण करनेवाराः; -उुधः; पंडित । 
--उदूमेन्स्फुरणः, धगताः फुवाय । ईञतत्वअमिनिचेदानयथाश्रे चस्तुस्रूपते विपरीत अभिप्राय । 


| करते हैः- 1 


= 


९८ ~ प्रवचनसार ~ 
अथ कथं जैने शब्दबह्मणि किलार्थानां व्यवस्थितिरिति वितकंयति- 
दव्वाणि गुणा तेसि पल्लाया अहसण्णया भणिया । 
तैखु युणएपल्लयाणं अप्पा दनव त्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याशि गुशास्तेषां पर्याया अथेसं्ञया भरिताः 1 
तेषु गुणपर्थायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि च गुणाध पर्यायाश्च अभिधेयमेदेऽप्वभिधानामेदेन अर्थाः, तत्र॒ गुणपर्यायानि- 
यति गुणपर्याविरर्यन्त इति बा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याभयतवेनेयुतिद्रव्येराश्रयभूतेरयन्त इति 
वा अर्थां गुणाः, द्व्याणि क्रमपरिणामेनेयति द्रव्यैः कमपरिणमेनायेन्त इति वार्था; पर्यायाः; 


~~ - ~~~ 


त्र जिनेन्द्रके शब्द्‌ ब्रह्मम छर्थोकी उयवस्या ( पदारथोकी स्थिति ) किस प्रकार है सो विचार 


+ 
|» न~ 


गाधा <७ 


अन्वयार्थः-[ द्रच्याणि 1 त्य [ गुणाः ] रर [ नेषां पयाया; | ओर्‌ उनकी पर्ययं 
[ श्वर्थसंज्ञया ] र्थ! नमते [ मणिताः ] कदी गई ह । [ तेषु ] उनमें. [ यणपयाया- 


^ नाम्‌ शरात्मना द्द्यम्‌ ] गुण्याय का जतम द्रव्य है ( गुण श्रौर पर्यरयांका स्वरूप-सुष द्रव्य ही 
' ~. है, वे भिन्न वस्तु नहीं है ) [ इति उपदेशः ] इसप्रकार ( जिनेन्रका ) उपदेश है । 


टीकाः-्रव्य, गुण श्रौर पर्यायोमे अभिधेयभेद होने पर भी श्रभिधान का ऋ्रभेद्‌ दोनेसे वे 
अथः हे [ अर्थात्‌ द्रञ्य गुण पयौयोमिं वाच्यका भेद होने पर भी वाच्क्में मेद्‌ न-रखें तो रथं" पसे 
एक. ही वाचक ( शब्द ) से ये तीनों पहिव्वाने जाते है ] उसमे ( इन द्रव्य, गुण श्रौर पर्याथमिसे ), 
जो गुणोको ओओर.पर्याोक्रो प्रा्च करते है अथवा जो गुणों चरर पर्यायोके द्वार प्रा्र कयि जाते है, देसे 
अथग द्रव्य है, जो दरव्योको च्चाश्रयके रूपे प्राप्त करते हैः अथवा जो च्राश्रयभूत द्रन्योके द्वारा प्राप 


जति दैफेते र्थ" गुण है, जो द्र्योको क्रभपरिणिामसे प्राप्न करते है, अथवा जो द्रव्यो वाया क्रमपरिणाम 
से प्राप्त किये जाति है एेसे “अर्थ पर्याय है । 


जेसे द्रन्यस्थानीय (द्न्यके समान, द्रव्यके दृ्ान्तरूप ) सुवण, पीलापन इत्यादि गुणोको श्चौर 
णडल इत्यादि पयायोको प्राप्त करता है, अथवा सुवण उनके द्वारा प्राप्न करिया जाता दै, उससे द्रव्य- 
स्थानीय सुवणं “रथे है । जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवणेको आश्रयके रूपमे प्राप्त करते है, श्रथवा 
( वे) ्माश्रयभूत सवणे दारा श्राप किये जाते है इसलिये पीलापन इत्यादि गुण यर्थ है; श्रौर जैसे 


कैः“क' धातुरमेसे 'अर्थे' कान्द बना हे । "र" अर्थात्‌ पाना, प्राक्त करना, पहुचना, जना] 
'अथे' अर्धात्‌ (१) नो पाये-पाप्त करे-पहचे; अथवा (२) जिसे पाया जाये-मा्च क्रिया जये-पहुचा जये । 


- चानेततत्व-भरज्ञापन ~ ^ † ५ 


यथा हि सुवं पीततादीन्‌ गुणान्‌ इण्डलादींष पर्यायात्रियविं तैरयमाणं बा अर्थो द्रव्यस्था- 
नीयं, यथा च सुवणेमाश्रयत्वेनेयुतितेनाश्रयभूतेनायेमोणा वां अरथः पीतवादयो गुणाः, यथा च 
सुरणं कमपरिणिमेनेयिं तेन कपपरिणमेनायेमासा वा : अर्थाः ` इणडलादयः पर्यायाः । 
एवमन्यत्रापि । ` यथा रतेषु ` सुबणंषीततादिगुणडण्डलादिपययिषु. ीततादिगुणङ्ण्डलादि 
यर्षायाणां सुवर्णादप्थग्भावात्सुबणमेवोत्मा तथा च तेषु द्रव्यगुखपययिषु गुणपर्यायाणां 
द्रव्यादपथगभावादुद्रचन्यमेवात्मा ॥ ८७.॥ 
अथैवं मोहच्पणोपायभूतजिनेधयेपदेशामेऽपि पुरुपकारोऽथक्रियाकारीषि पोस्पं व्या- 
पारयति- 
जो मोहरागदोसे णिदणदि उवलृढभ जोष्टञ्ुवदेसे । 
सो सन्वदुकखमोक्खं पावदि श्रवचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥ 


कुरुडल इत्यादि पर्यये सुवणेको कमपरिणएामसे प्रं करती है, अथवा (च) सुवशेके द्वारा क्रमपरिणामसे 
ग्रा्र की जाती है, इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्याये “अ्थ' दै; इसीध्रकरार अन्यत्र भी है, ( इस दष्टान्वकी 
मँ ति सवे द्रम्य, गुर, प्यौ्योमिं भी सममरना चये )4 ` ¦ : , ~ 
, . रौर जैसे.इन सवं, पीलापन इत्यादि गुण आर. कुण्डल . इत्यादि पयोयोमें (-उनः त्रीर्नोमे ); 
पीलापन इत्यादि गुणका चौर कुण्डल इत्यादि पयौ्थोक्रा ) खुवणसे शप्रथक्त्व होनेसे उनका ( पीलापन 
इत्यादि गुणका चौर कुण्डल इत्यादि पयो्योका) सुत्रं ह। आत्मा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पयायोमें 
गुर-पर्यारयोका द्रन््रसे श्रप्रथक्त्व दयोनेसे उनका द्रव्य. ही चात्मा दै (अव्‌ द्रन्य दी गुण छीर पर्यायोका 
श्राखा-सखरूप-सवेस्व-सत्व है ) । 
मावार्थः--रध्वीं गाथामें कदा दहै कि जिनशालवोका सम्यक्‌ अभ्यास मोहक्तयका उपाय दहै. . 
यहो संज्ञेपमें यह वताया है क्रि उन्‌ -जिनशास्मे ~ पदार्थोशी उयवस्था किसप्रकार कही गङ्‌ है। 
जिनेन्द्रदेवने कडा 2 कि--्र्धे, अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, शौर पयार । इसके अतिरिक्त विश्वमे दृसरा ङ 
नदीं है, च्रौर इन तीनोमे गुण ऋौर पर्यायोका आत्मा ( उसका सस्र ) द्रन्य ही है 1 रेस दोनेसे किसी 
-दरव्यके गुण चऋरौर पर्यय अन्य द्रञ्यके युए शरीर पय यरूप कंचित्‌ मान्न नहीं द्योते, समस्त द्रव्य अपने 
अपते गुण आर पयौयोमे रह दै । देसी पदार्थोकी स्थिति मोहक्तयके निमित्तभूत पवित्र जिनशास्रमिं 
कही है । ८७ ॥ । 
¡ ` :» आअव-इभ्रकार मोदक्यके उपाय मूत जिनेश्वरङे उपदेशक पराप होनेपर.मी पुरपाथे चयेक्रियाकारी' 
.ड2, इतलिये पुरुपा करता दैः- ;- "प ˆ `" { "ˆ! ^ । 
8 गाधा << 
अन्वयार्थः-- चः ] जो [ जैने उपदेशं ] भिनन्रके के उदको [ उपलभ्य | 


~. ~~ -- ~ --~~ -- -~ 


+--अयंक्रिवाकारी-ग्रयोजनभूत क्रि्राक्तां ( स्ेदुःखपरिमोश्च्ञाः) करने ब । 


१०० - ~~ भ्रवचनसार -- 


यो ` `सोहरागदवेपाननिहन्ति .उपलभ्य जैनयुपदेशम्‌ । 
स॒ सवेदुःखमोक्तः प्राभोत्यचिरेण : कालेन ॥ ` ८८ ॥ 
इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्वय्यु ` सयुपल्तस्पापि जनेश्वर नशततरवारधारा- 
पथस्थानीयडुपदेशं य एव मोहरागदधेपाणामुपरि चटवरं निपातयति स एव निखिलदुःखपरिमोकत 
किपरमेवासोति, नापरो व्यापारः करबालपाणिरि । अरत एव .सबारम्भेण मोदन्तपणाय पुरुषकारं 
निपीदामि ॥ ८८ ॥ 
प्रथ स्वेपरथिवेकसिद्धरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धय प्रयतते-- 
णाणण्प्रगमप्पाणं परं च दन्वत्तण।हिसंव । 
णदि जदि णिच्छयदोजोसो मोदक्लयं कुणदि।॥ ८९॥ 
ज्ञानात्मकमात्मानं ` परं च पत्वेनाभिस्वद्धम्‌ 
~ ` , जानाति येदि निश्चयतो यः स मोहत्तयं कगेति ॥ ८९ ॥ .. . , 
प्रात. .कणे -[ मोहरागदधेषान्‌.] मेोह-रगद्धेणको- {. निहति ] हनता. -र -. [- सः-:] बह 
[अचिरेण काषेन] अल्प कलमे [ सर्वदुःखमोच् प्राभोति सवं दुःखोसे.मुक्त हो नातो है । 
टीकाः इस च्रतिदीघे, सदा उत्पातमय संसोरमागमें किंसीभी प्रकारसे जिनेन्द्रेवके इस तीच्ण 
असिधारा समान उपदेशकरो पराप्त करके भी जो मोद्‌-राग देप पर अति द्रदृता पूरकं उसका प्रहारं करता , 
दै'वही हाथमे तलवार लिये हृं मनुप्यकी भांति शीघ्रही समस्तं दुःखोसे परिमुक्त होता है; शरनेय -(कोरै) 
न्यापार (्रंयत्नः क्रिया ) समस्त दुःखोसे परिमुक्त नदीं करता । ( जैसे" मनुप्यके दामे तीकं तलवौर 
होने पर भी वह शुश्मोपर त्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही षह शु सेम्वन्धी दुःखंस सक्तं दोत्ता 
` 1 हे, श्नन्यथा नहीं इसप्रकार इस अनादि संसारम महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके 'उपदेशरूपरी तीदेए तलवार 
"को शर्नं करके भी जो जीवं मोह-राग-देपरू्य शेचुशरो पर अतिदरदृतो पूर्वक तकां प्रहार -करंता'- है {वदी ` 
सनं खसे युक्त होता है अन्यथानदीं ) इपीलिये सम्पूरं- प्रयत पूर्वक मोदकं कयं 'कंरनेके- लिये 
पुरूपाथेका च्राप्रयःव्रहण॒ करतां ८ ॥. 7 .“' `" 1. : | 
अत्र+ स्व परके विविककी ( सरदज्ञानकी ) सिद्धितें हयी मोहकां कयं होसक्रतां हैः इ पेलिये स्व 'परके' 
विभागेकी सिद्धिके लिये प्रयत करते है :-~ ``“ : । । ५ 
गाधा ८९ न 
अन्वयार्थः [यः] जो : [ निर्यत ] :निशते [ज्ञानात्मकं चात्मानं ] 
ज्ञाचातमक एसे छपनेकरो | न्च ] आर | पर ] परको | द्रव्यत्वेन अभिसंकद्रम्‌ ] निजं. निजं 


बन्यलसे संब [ यदि जानाति ] जानता है[ चः] बह [ मोह स्यं करोति ] मोहका ,, 
कंय करता है + क ्‌ ८ 


--ज्ञानतत्त्व-पन्ञापन-- १० 


यएवे स्वकीयेन चंतन्यार्मकेन `द्रग्यत्वेनाभिसंबद्रमात्मानं परर च ःपरकीयेन -यथोचितेम 
द्रव्पत्वेनामिसंद्धमेव निश्वयत्तः परिच्छिनत्ति, स एव सम्यगवाप्रस्यपर विवेकः सकलं मों कपयति। 
शतः स्वप्रविवे कय श्रयतोऽसि ॥ ८९ ॥ ५ ५ 
` अथ सर्वथा स्परव्ििकिष्धिरोममतो विधातव्येत्ुपवंहरति-- ,*.; “> ; ~ 
तम्हा.जिणएंमंग्मादो ` रणिर्हिः र्दः चरं च. 'दव्वेसु । 
 अभिगचछ्दु णिम्मोहं इच्छदिःजदि अप्पणो अष्पां ॥९०॥ 
तस्माज्जिनमागाद्रशेरालसीन. -परः -च , द्रव्येषु -। 
अभिगच्छत निमोहिमिच्छतिं यचात्मन आत्मा +| ९० ॥ 
इह खस्ागमनिगदितेप्वनन्तेषु गुणेषु कैशिदरुणेरन्ययोगच्यवच्छेदकतयासाधारणताषुपादाय 


छर प्रको परकीय ( दूसरेके ) यथोचित? द्रयत्वसे संवद्ध दी जानता है,!-वदीं .( जीव ); - जिसने किः 


सम्भकृर्पसे स्व-परके.चिवेकको प्रप्र किंया-३, सस्पूण मोदका क्यं करवां है, दसलिये मेँ स्व पेरके विवेक - 


्धद्धं [1 ~ 


के लिये प्रयलनस्चील ई 1 उर]. 15" ` च त. ` न क निन र 
व, सवं प्रकारसे 'सखपरके विवेकंकी सिद्धि च्गंमसे करने योग्य है; इसप्रकार उपसंहर करते दैः- 

ध ^ + १ (र ~ ~," गाधा -@ [4 ५४ ४ + ५ 7 .१-- + 
 चन्वयार्थः--] तस्मात्‌ ] इरेलिये (ख ' एके विवेके मेहंका के दहो सर्वने योग्य होने) 


रि) 


{ यदि .] यदि [आत्मा ] जामा [ त्मनः ] चपनी [ निर्मोह ] निर्मोहता [ इच्छति]. 
चाहता देतो [ जिनमार्गात्‌ ] - जिनमरमैसे [-गशेः ] .गंणेके. हप [ द्रव्येषु] द्व्योमें ` 


म आत्मानं परं -च ] ख यर पको. [ अभिगच्छतु जानो ( तिनगणकरे दरस-वगरेप गुणोंसे 
यद विवेक करो कि-- नन्त 'दभ्ेमिंपे `यहःखः-प्रीरः यह प्रर है)। प 5 
टीकाः--मो्दका क्य करनेके प्रति सियुखं बुधजन इस जगते 'यागममे कंथितं चन॑न्तगुणोमे 
से बिन्दी गुसेकरे दाग-जो गुण अन्यके साथ योग रदित दोनेसे अरसाधारणतां घस्ण "करके ` विरोप- 
-त्वकौ प्रा हए है"उनके हवाया--त्रनन्त द्र्य परम्परामेःस्व~परके विवेको, प्राः -करोः1; (मोदका क्तय 
करमेके इच्छक पंडितजन आयम कथित अनन्त गुणोमंसे असाधारणः्ौर भन्नलक्तणमभूत गुणोके. दारा 
अनन्त द्रव्य परस्परा “ग्रह्‌ सखद्रव्य है चीर यह परद्रव्य हैः.रेसा विवेक करो ), जो कि इस प्रकार हैः-- 
। न्‌ ओर (यकारण होनेसे स्वतः. सिद्ध, श्यन्तष्च ख अर वदिमु ख प्रकाशवाला होनेसे स्व-प्रका 


१--ग्ध्रोचित~प्रधायोरय-चेतन यः अचेतन. (-पुदगलादि. द्र्य परर-अचेतन. द्रञ््रलसे भौर . अन्य." आमा 

पर~चेतन द्रग्धस्वसे संबु. ). २--कितने ही गुण अन्य द्रगप्रोके, साथ सम्बन्ध रहित होनेसे अर्थात्‌ जन्य 

-वअरन्भपिं न होने अप्राधारण है, ओरं इसलिये विदोषणभून-मिन्रःलक्षणमूत है; उसके दाराः दंम्योकी भिन्नता 

निश्चित की जा सकती है । ई---प्रव~अस्तिष्ववोरा; सवरूपः सत्तावारम । ४--अङारण-जिका कोह कारण नः 
होय रेवा अद्ितुक, ( चैवन्य सच्‌ ओर अदेहुक होने स्वथते दी स्तिद्ध है । 


[१ 


१०२ ^ । ~ प्रवचनसार ~ 


वरिरोषणताष्ुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकष्पगच्छन्तु मोदप्रहाणप्रवणवुद्धथो लब्धवराः । 
तथाहि-यदिदं सदकारणतया. स्वतः सिद्धमन्तब्दिषु खप्रकाशशालितया स्वपरपरिच्छेदकं 
सदीयं मम नाम चेतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्पदपहाय ममा- 
सन्येव वतेमानेनात्मीयमात्मानं संकलव्रिकालकलितंधरौव्यं द्रव्यं जानामि ` एवं पथक्तदृरस्वल- 
षरोद्र॑व्यमन्यदपहाय तस्मिनेव च वतमानः सकलत्रिफालकलितधौव्यं द्रव्यमाकाशं धमेमधमं 
कालं पूद्रलमात्मान्तरं च निथिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मो नाधर्मोन च कलन 
पुद्लो नात्मान्तरं च भवापि, यतोऽमीष्वेकापवरकफग्रचो धितानेकदीपप्रकद्ोणिव संभूधावस्थि- 
तेष्रपि मच तन्यं स्वह्पादप्रचयुतमेव मां एथगवगमयति । एवमस्य निधितस्वपरविवेकस्यात्मनो 
न खज विकारकारिणो मोदाङ्करस्य प्रादुभृतिः स्थात्‌ ॥ ९०॥ 


ज्ञायके-फेसा जो यह्‌ मेरे साथ . सं्न्धवाला मेरा चैतन्य . है उसके हारा-जो ८ चैतन्य )- समान- 
जातीय अथवा चरसमानजातीय अन्य द्रज्यको छोडकर मेरे अ्रात्मामें ही वतेता है, उसके द्वारा मेँ श्रपने 
श्रात्माको सकल त्रिकरालमेंः ध्र वत्वका धारक द्रव्य जानता ह । इसप्रकार प्रथक्‌ रूपसे बर्मन स्वलक्षणं 
के द्वारा-जो अन्य द्रत्यको द्योडकर उशी द्रन्यमें वर्तते है उनके दारा-ाकाश, धर्म, अधर्म, काल, 
पुदरल च्रौर अन्य आ्रात्माको सकल त्रिकालमें भ्र वत्व धारक दरव्यके रूपमे निश्चित करता दं ( जैसे चैतन्य 
लक्तएके दवारा आत्माकरो घर व द्रन्यके रूपम जाना, उसी प्रकार अवगाह हेतुत्व, गति हेतुत्व इत्यादि 
,लक्ञणसे--जो कि स्वलद्रयभूत द्रन्यके अतिरिक्त श्नन्य द्रन्योमे नही पाये ` जति उनके द्वारा-श्राकाश, 
ध्मास्तिकायं इत्यादिको भिन्न र ध्र व रन्थोकि रूपे जानता ह ) इसलिये मे च्रकाश नहीं ह, धम नी 
ह, अधमं नदीं ह, काल नंदीं हः पदर नदीं हू ओर श्रात्मान्तर नहीं ह; क्योकि-- । 
मकानके एक कंपरेमे जलाये गये श्चनेकं दीपकोके प्रकाशोकी मातिः यद्‌ द्रन्य इक होकर रहते 
हए भी मेरा चैतन्य निजस्वरूपसे अच्युत दी रहता हृत्या मुके प्रथक्‌ वताता है । 
` इस भ्रकार जिसने स्व-परका विवेक निश्चित किया दै एेसे श्राट्माके विकारकारी मोष्टंकरका 
प्ादुमौव.नहीं होता । | । ¢ 
भाबाथेः-स्व-परके विवेकसे मोदका नाशा किया जा सकता है. बह सवपरका विवेक; जिना- 
गमके द्वारा स्व-परके लक्तणोकौ यथार्थतया जानकर किया जा सकता है ॥ ९० ॥ 


~~ --~ ~ ~--- ----- ---~- -~----------+--- 





| १--सकरच्रिकरार आत्मा कोई कारुको बाकी र्खे बिन। संपृणे तीनों कारधव ग्हताणेसा दन्य दै। 
र--नेसे किसी ' एक कमरेमे अनेक . दीपक जाये जिं तों स्थूनदष्टिसे देखने पर उनका प्रकाश पुक्‌ 
| नरेशे भिरा हुजा माह्धुम होता दै किन्त सृषक्षमटृ्टिसे वि वारपूर्वङु देखने पर वे सवर ध्रकाशा भिश्रर्‌ ही है 
कथोकि उनमेसे एक दीपकः बुक जनि पर उसी दीपक प्रक्रादा नष्ट होता है, अन्य दीपकेकि प्रकाश न्ट. न्ष 


, होते; इसीप्रकार जी वादिक अनेक दरम्म एक ही श्षे्रमे रक्ते हैँ फिर भी सक्षम चश्टिसे देखने पर वे सब भिश्नर ्ी 
्ं ए्क्मेक नहीं हेते । 


--~ ज्नतच्व-प्रक्ञापन - १०३ 
० 0. ॥ व्रती [> [9 
अथ जिनोदिताथशद्धानमन्तरेख धम॑लामो न भवतीति प्रतक्ंयति-- 
 सन्तासंद्रेदे सविसिसे जो हि णेव सामण्णे । 
सद्हदि.ण सो समणो तत्तो धम्मो ण सं भवदि॥ ९१॥ 


४८ म्तासंपद्धानेतान्‌ सविदोपान्‌ यो हि नैव ध्रामण्ये । 
श्रद्धाति न स श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥९१॥ 


यो हि नामेतानि साद्श्यास्तित्वेन सामान्यमनुवरजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्िटविशेपाणि 
द्व्प्राशि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्रदधानो चा एवमेत श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न 
नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्रेुकनककणिकाविरोपाद्ुलिधावकात्कनकलाभ इन 
निरुपरागात्मत्योपलम्भलवंणो धर्मोपिलम्भो-न संभूतिमनुभवति ॥ ९१ ॥ 


श्व, न्यायपूर्वं यह विचार करते दै क्रि--जिनेन्द्ोक्त धोक शरद्धान विना धमं लाम (शुद्धात्म- 
श्रनुभवरूप धरमप्रापि ) नदीं दौता-- 
| | गाधा९६१ 
अन्वयार्थः--[ यः हि ] जो [ श्रामण्ये ] श्रमणस्य [ एतान्‌ सत्तासंबद्धाम्‌ 
स बिरोषान्‌ ] ईन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थो [ न एव . श्रहधाति } श्रद्धा नहीं करता 
{ सः ] उह [श्रः न ] श्रम नीं हैः[ ततः धर्मः न संभवति | उससे धर्मा उद्धव 
नशं द्योता ( उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होना 1 ) | 
`  री्का--नो ( जीव ) इन दरव्ोको-नोकरं सादरश्य अस्तितव'क द्वारा समानताको धारण करते 
१ स्वस्ूथ-श्रमतित्वर द्रा विशेषयुक्त दैः उन स्व-प्रके भेदपूवेक न जानतता हा च्मौर श्रद्धान करता 
द्या चो ही ( ्ञानश्द्धके चिना ) मात्र ्रमणतासे (द्रप भुनित्वसे ) श्रार्माका दमन करता है चह 
चाम्तवृतन श्रमण नीं ह । इमलत्विये जैसे जिसे रेती रीर स्वणेकरेका अन्तर ज्ञात नही है, उसे धूलके 
शरानसे--उत्मेसे न्वं लाभ नदय दोरा, इनी प्रकार उसमेसे ( श्रमणामासमेसे ) निरुपराग (निर्विकार) 
श्रातमतत्यकी उपलब्धि ( श्रामि ) लक्तएवलि धमेलाभका उद्धव नहो होता । -- 
मावार्थः-जो जीव द्रत्यञुनित्वका पाललनकस्ता हृत्रा भी स्वपरके मेद्‌ सदित पदा 
श्रद्धा नहीं कता, वह्‌ निश्रय-सस्यकव पूरक परमसममायिक्र संयमरूप मुनितके अभावकरे कारण सनि 
नी ड; लिय चैते जिसे रती शौर स्वरेकणएका वितरेक नदीं दै, रेस धूलको धोनेवालेको चाहे जितना 


५ असित दो प्रकारका है-आाद्दय अस्ति ओर स्वरूप अस्त्य । सादय भस्िपवकंे अवेक्षा मवं 
मामि ममान द, ओर स्वरूप अग्निक अपेकासे ममल द्रनधोमे विशेषता है । 


१०४ ~ प्रबचनसार ~ 


ञ्रथ 'उवसंपयामि संम्मं जसो शिव्याशसंपत्ती इति प्रतिज्ञाय व्वारितं खलु धम्मो धम्मो 
जो सो घमो चि णिदि! इत्ति साम्यस्य धर्मसं निधित्य "परिणमदि जेण द्वं तकालं तम्मय 


[9 


तति पर्णत्तं तम्हा धम्पपरिणदो आदा धम्मो इणेयव्यो' इति यदात्मनो धर्म॑त्वमा्र्यितुपुय- 
क्रान्तं, यव्मसिद्धये च श्वम्मेण परिणदप्पा अप्या जदि सुदरसपश्नोगजुदो पादि शिव्वाणसुद " 
इति नि्वासुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्ठपारव्यः, शमाश्चमोषयोगौ च विरोधिनौ निष्वेस्तौ, 
शुदधोपयोगस्वरूपं चोपवशितं, तस्मसादजौ चात्मन ज्ञानानन्दौ सहजौ सथु्रोतयता संवेदन 
स्व्यं सुखश्वरूपं च प्रपतितम्‌ । तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसदेन प्रसाध्य परमनि- 
सपृहामात्मतप्तां पारमेश्वरीप्रदरत्तिमम्युषगतः कृतक्रत्यतामवप्य नितान्तमनाद्रलो भूता .प्रली- 
नमेदधासनोन्मेषः स्वयं साकाद्र्म एवास्मीत्यवतिष्ठते--. ` ध 


~ ~~ ~ ---~---~ ~-~--~-~~-~-- -~--- ~~ ~~~ ~ ---~ - -------~--~ ~~ ~~ ~---~ ~~ ---~----~--~ ~~ = 





परिम करते पर मी सवर्ण प्रधि नदीं होती, इसी प्रकार जिसे सव श्मौर पर का. विवरेक नदी है चेसै 
उत द्रव्यमुनिकरौ चाहे जितनी द्व्यञुनित्वकी क्रिया्मोका कष उटनेपर भी धरम॑की प्राप्नि नदीं होती 11९९1) 


'उवसंभयामि सम्मं जत्तो शिव्वाणसंपत्ती” इस भकार ( पौँववी गाधरामे ) प्रतिज्ञा करके ध्यारिततं 
खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदि इसप्रकार (७ गाथाम ) साम्यकरा धर्मत्व (साम्यदही धमं हे) 
निध्वित करके 'परिणेमदि जेण दव्वं त्कालं तस्ये चि पर्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदौ आदा धम्मो 
युरेयव्वोः° इल प्रकार ( न्वी ाथामें ) जो आत्माका धर्मत केना प्रारम्म क्रिया श्रौर जिसकी सिद्धे 
लिये शवन्मेख परिणएदप्पा अप्पा जदि युष्टसंपन्रोगजुदरो, पावदि शिव्वाणएसुदं इसप्रकार ( श्वं गाधमे) ` 
निर्वाण-सुश्रके साधनभूत शुद्धोपयोगका अधिकार प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाश उपयोगक्रो नष्ट कया 
( हेय चताया ), शुद्धोपयोगक्रा स्वरूप वणेन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न दोनेवे ऋआस्माके 
सदन ज्ञान शौर आनन्दो सर्ममात हुये शचानके स्वरूपा रौर सुक स्वरूपका विस्तार किया, उसे (स्मा 
के धर्मत्क्रो ) अव चाहे जैसे दी शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम निसः ्रात्मतप्त पारमेगवरीं ~ 
चत्तिको प्राच होते हुये, छृतद्कव्यताको प्राच कप्के अस्थन्त अनाङ्कल होकर जिनके भेद्वास्तना (विकल्प- 
परिणाम ) की श्रगटवाका प्रलय इमा ह, रे दते हये ( आचाय भगवान ) श्चं स्वयं सात्तात्‌ पमे दी 
इस प्रकार रहते है, ( पेसे भावमे निश्वल-स्थिर होते है ) :- "~ 


~ ~~ ~~~ ~~ -- न 





५--मर्थ- मे सास्यको परात्त करवा द, जिश्नसे निर्वाणकी रि होती है । रे-अरथ-चारित्र वासलवमे 
धमे है, जो धमे है वह साम्य दै, रेखा ( शारखोमिं कदा दै } ।. ३--अर्थ-दव्ध निसक्राले जिस्रभावसरूप 
परिणमत होता है उस्र कारमं उख ~ मय ह देखा {- जिनेदरदेवने ) कहा ह; इसचिये ध्मैपरिणत  आस्मायो धमै 
जानना चाहिये ! --अये-धमेपरिणत--स्वरूप व्राका आत्मा यदि छद. उपयोगमे, युक्त हो. तो मोश्षञचखकरो 


पाता हं ¦ ५---परकी स्पृशाति रहित. जौर ज्मा दी नृष्त, निश्वयरनन्रयमे टीनतारूप अ्रदृत्ति.। 


~ ज्ञेयतत्त्व-रज्ञापन -- १०५ 


जो णिहदमोहदिष्धी भागमङ्कुसलो विरागचरियम्हि 1 
अञ्छद्धिदो महष्पा धम्मो त्ति विसेसिदो समणो ॥९२॥ ` 
यो निहतमोहदधिरागमङशलतो परिरागचसिते । 
अभ्युत्थितो महात्मा धमं इति विशेषितः श्रमणः ॥ ५२ ॥ 
यदयं स्वयमात्मा धर्मो मवति स खलु मनोरथ ए, तस्य त्वेका वदिर्मोहटटियि 
विहन । सा चागभकरौशलेनालाज्ञानेन च निहता, नात्र मम पुनमतरिमापत्सयते । ततो वीतरा- 
गचासित्रहत्रितावतारो ममायमातमा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्तसमस्तप्तयूहतया नित्यमेव निष्कम्प 
एवावतिष्ठते । अलमतिविस्तरेण । सस्ति स्याद्वादुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्दत्रहमणे । स्वस्ति 
तन्मूलायात्मत्वोपलम्भाय च, यतपरसादादुदुग्रन्धितो फगित्येवासंसाखद्धो-मोदग्रन्थिः । स्वस्ति 
च परमव्रीतरागचाखित्मने शद्रोपयोगाय, यत्मरस्नादाद्यमात्मा स्वयमेव धमो भूतः ॥ ९२ ॥ 
8 मन्द्‌ क्रांता छन्द्‌ 
ग्रात्मा धर्मः स्मयमिति भवन्‌ प्राप्य शुदधोपयोगं 


गाधा ९२ 
अन्तरयार्थः-[ यः श्रागमङ्कुद्चलः ] ओ आगमम दुशल ह [ निहतमोदद्टिः ] 
` तिसक्री मेोदद््टि इतदो गईरैः श्रौ [ विरागचरितेअभ्युत्थितः-] जो वीतराग चासति 


-आखू्ढ ह, [ महात्मा श्रमणः -] उप्त महमा श्रमएक्रो [धर्मः इति विदोषितः ] ( शाले ) 
ववर्म कहा हं | 

टीकाः यद्‌ ्रात्मा स्वयं धमे दो, यद्‌ चासतव मे मनोरथ है । उसमें विघ्न डालनेवाली एक 
( मात्र ) वदिर्मोदिरश्ि ( बहि मोददश्ि ) दी है । शौर वद ( दृष्टि ) ्रागमकरोशल्य ( अगमम छश- 
लता ) से तथा श्रातमन्नानसे नष्ट हयो चुरी है, इसलिये अव वह्‌ ममे पुनः उत्पन्न नहीं होगी । इसलिये 
चीत्तरागचारिव्ररूपसे भरगटता कौ प्राप्न ( बीतरागचारित्ररूप पर्ययम परिणत ) मेरा यह आत्मा स्वयं 
धर्मं होकर समस्त विश्नोंका नाश दौ जानेसे सद्वा निष्कंप द्यी रहता है । अधिक विस्तारसे पूरापड़े ? 
जयवेतवर्तो स्यादघादमुद्रित जैनेन्द्र शब्भनद्म ! जयवंतवर्ताो शब्दन्रहयमूलकरः श्ारमतस्वोपलब्विः- 
करि जिसके प्रस्ादसे अनादि सं तारसे रधी हुई मोदमन्थि तत्काल ही छूट गई है; ओर जयवंतवतों परम 
चीतरागचारित्रखदूप शुद्धोपयोग, किं जिसके प्रभादसे यह्‌ ्रातमा स्वयमेव धमं हुच्ा है ॥ ९२॥ 

[ श्रव्र ( पचे ) श्जोक द्राण ज्ञानतत्व-ग्रज्ञापन अधिकारी पूरौहुति की गई है । ] 

दर्धः--इस प्रकरार शुद्धोपयोगको प्राप्न करके च्रास्सा स्वयं धमं होता हुता अर्थात्‌ स्वयं धमेरूप 


[ऋ 


$--घ्यादुत्रदमग्रिते जनेन्द दच्दमह्य~स्यादूच(दकी छापा जिनेन्द्र मगवानका द्रव्यश्त { २--राच्द्‌" 
चद्यमूलत = १ॐबरह्य निप्र मूल कारण हं । 


[१ 


-- ~ प्रवचनसार - 


य 
[५ 
41} 


नित्यानन्दप्रसरंसरसं ज्ञानतचे-निलीय। ` 

। ्ा्स्यतयुचरविचलतया निःप्रकग्पप्रकाशां. 
समूलंञ््योतिः सहजविलसद्रलदीपस्य लदचमीम्‌.॥ ५॥ 
-निधित्यासमस्थधिदतमिति ज्ञानतन्लं यथावत्‌ 
तस्पिद्धयथं- प्रशमविपय ज्यत बुथत्युः 
स्वानर्थान्‌ कलयति गुखद्रव्यपर्याययुक्त्या 

दुभृतिनं भवति यथा जातु मोदांङकरस्य ॥ ६ ॥ 
इतत प्रवचनसारकृत्तौ तत्वदीपिक्रायां श्रीपरद्भूतचन्द्रघ्रिविरचितायां ज्ञानतखप्रज्ञापनो नाम 
प्रथपः श्रतप्कन्धः समाप्रः ॥ । 


~~ ~ =-= ~ -~~ ~~~ 





“~ --~ ------~-----------~ ~~--~------~--~------- 


परिणसमित होता हुमा नित्य अआानन्दके प्रसारसे सुरस ( शाश्वत आनन्दके प्रसारसे रसयुक्त ) ज्ञानतत्वमें 
लोन होकर अत्यन्त अ्रविचलताके कारण दैदीप्यमान स्योतिमय श्मौर सहजरूपसे विलसित ( स्नभावसे 
ही प्रकाशित ) रन द्रीपककी निष्करप-प्रकाशामय शोभाको पात्ता है । ( श्र्थत्‌ रदीपककी भांति स्वभावसे 
ही निषप्कंपतया अत्यन्त प्रकाशित होता-जानता रहता है ) | 

[ अवर ( च ) शलोक द्वारा ज्ञानतत्व-मज्ञापन नामक प्रथम अधिकारकी- रौर केयतत्व-परज्ञापन 
नासक दस्र अधिकारकी संधि बताई जाती ' है ] । । 

अथं -्रात्मांरूपी अधिकरण ( आश्रय ) में रहने वाले ज्ञानत्तत्वका इक्त प्रकार यथा्थतया 
निश्चय करके, उसकी सिद्धिके लिये ( केवलज्ञान प्रगट कनके लिये ) प्रशमके. लक्से ८ उपशम प्राप्त 
करनके हेतुते ) ज्ञेयतत्वको जाननेकां इक ( जीव ) सवं पदार्थो द्रव्य-गुख-रर्थाय सहित जानता है 
जिसे कमी मो्ःकुप्की किंचित्‌ मात्र भी उंसत्तिनहो! 

इत प्रका ( श्रीपद्भगवनङ्कन्दङन्दाचायरेवप्रणीत ) श्रीत्रवचनतासर्शाञ्जकी श्रीमद्अमूत- 
चद्राचायरवविरिचित तत्व .दीपिकाः नःमक टीकामें 'ज्ञानतत्व प्रज्ञापन' नामक प्रथम, श्रतसकन्ध समाप्त 
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अथ ज्ञेयतचभरजञापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यग््रव्यगुपर्यायस्रूपदुपवर्णयति- 
च्त्थो खल्टु दव्वमओ दघ्वाणि युणष्पमाणि भणिदाणि। 
तेद रणो पल्लाया पञ्ञयष्रूढा हि परसमथा ॥ ९३॥ 
ग्रथेः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भरितानि ! 
तैस्तु पुनः पर्यायाः पयंयमूदढा हि परसमया; ॥ ९३ ॥ 
इह फिल यः कथन परिच्छिद्यमानः पदाथः स सथं एव विस्तारायतसामान्यसयुदायात्मना 


कके क [री 
॥ १ 


जेयतल-प्र्नापन । ६ 


श्रव कतेयतन्तवका प्रज्ञापन करते है, अर्थात्‌ ्ञेयतन्त्व तलाते है । उसमे ८ प्रथम ) पदार्थका 

सस्यरक्‌ ८ वधार्थं ) द्रव्यगुखपयौयम्बरूप वशेन करते हैः-- 
5“ ^ ` -ग्गाधा &€३ 

चन्वयार्थः-[. अर्थः खल ] पदार्थं [ द्रत्यमयः ] चव्यखलख्प है [ द्रव्याणि | 
द्र्य [ शुणात्मक्रानि ] यणा [- भणित्तानि ] कदे गये ह [तेः तु पुनः] ओर द्र्य 
तय रुणो> [ पृथायाः ] वैर्वाय होती है । [पयायनूडाः हि शर्यायम जीव [परसमयाः] 
परसमयर ( पिध्य्ट) हं, ,- 1 

रीका--इस विश्वमे जो कोई जाननेमे आनेवाला -पदाथे दै वह समस्त दी 


१८ ~ प्रचचनस्तार - 


द्न्येसामिनि् ्त्वाद्द्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मककगु रंरमिनिव्र त्त्वा- 
दुगुणात्मकानि । पर्यायास्तु पनरायतविरोपात्मका उक्तलक्तरद्रव्यरपि गुणरप्यभिनिच तता 
द्न्यात्मद्ा अपि गुणात्मका शपि । तत्रानिकद्रव्यात्मकेक्यगप्रतिपत्तिनिषन्धनो द्रन्यपर्यायः 
स दिषिधः, समानजातीयोऽसमानज्ातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा चनेकपुद्दलात्मको 
वुकस््यणुक इत्यादि, असमानेजातीयो नाम यथा जीवपुद्रल्लातमको देवो मयुप्य इत्यादि । 
गुणद्ारेणायतानैकयग्रतिपत्तिनिचन्धनो गुशपर्थायः । सोऽपि द्विविधः स्वमावप्यायो विभावपया- 
यश्व । तत्र स्वमापर्यायो नाप समस्तद्रव्पाणामारमीयास्मीयागुरुलयुगुणदारण प्रतिसमयसथर 
दीयमानपटृस्थानपततितब्रद्धिहानिनानात्वालुभूतिः, विमाव्रपययो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा 
सप्रपरपत्ययवतेभानपूर्घोत्तराव्रस्था्रतीणेतारतम्योपदश्चितस्वभावव्रिशेपानेकत्वापत्तिः। अथेदं दणा- 
न्तेन्‌ द्रुहयति- यथेव हि सवं एय पररोऽवरस्थायिना विस्तारसामान्यसपुडायेनामिधावताऽऽयत- 
सोमान्यसष्ठदायेन चाभिनिवेत्येमानस्तन्भय एव, तथंव हि सवं एव पदार्थोऽवस्थायिना चिस्तार- 


विस्त.रततामान्यमञुदायात्मकः घोर आयतसामान्यससुरायातमकः द्रत्यसे रचित दोनेसे द्रव्यमय (रव्य 
स्वरूप) है । श्रीः द्रत्य एक जिनका च्य है देसे विस्तारविशेपस्रूप गुणोंसे रचित दोनेसे गुणात्मक दै । 

मौर प्यीये-जो कि श्रायतविशेप स्वरूप है वे-जिन्के लक्तण ( उपर ) कटे गये है रेसे द्र्योसे 
तग्रा गुणोसे रचित्र दने से द्रव्यातमक भी टै. गुणाससक भी है । उसमे, श्रनेक द्रत्यौत्मक एकताकी 
प्रतिपत्तिकी" क.रणभूत द्रव्यपर्याय दै । वह्‌ दो प्रकार है । ( १) समानजातीय श्रीर (२) श्रसमान- 
जातीय । उसमें ( १ ) सम्रानजात्तोय वह्‌ हैः-जैसे कि अनेक पुद्रलारमक द्वि्रयुक" वरिश्ररुक इत्यादि; 
(२) अरप्तमानजार्णीय वह दहै, जैसे करि जीव पुद्र्तात्मक देव, मनुष्य इत्यादि 1 गुण द्वारा श्रायतकी 
नेकतककी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुएषर्याय है । वह्‌ भी दो प्रकार दै । ( १) स्वमावरर्याय, श्यौर 
(२ ) चिभावपर्याय । उ प्रभे, समस्त द्रव्योके अपने श्रपने श्रगुरलवुगण दवारा प्रति्तमय प्रगट दोनेवाली पट्‌- 
स्थानप.तत्त दानिन दधरप अनेकत्वकी श्नुभूति स्वभावपर्याय है; (२ ) हपादिके या ज्ञानादिके रव परकर 


१ --विहगार सामान्य समुदायविम्तारसागन्यरूप समदाय | विस्तारका अर्थं हे चड.६ | दव्यकी 
चदेक अपेक्षके ( एकसाथ रहनेवाे, सहमावी ) मेदो्नो ( विम्तारवजचोो ) गुण कहा जाता है; जसे 
कान, दशन, चारित्र इत्यादि जीवदरज्यके विम्त।रविशेव अत्‌ गुण रई | उन विस्तारतो रदनेवारे 
भ्दिर्त्वको गौण क्रे तो इन स्मे एक आत्मखरूप सामान्यस्व भोति रोता हे । यह चिस्तारस्ममान्य 
( अथवा भिन्नावसामान्यसमुदराय ) चह दव्य है | र--आयतनामान्थसञ्रुदाय=जायतस्षामान्यरूप सुमु । 
जावतका जथ हं म्बा अथात्‌ कालपेश्ित्रवाह । दररपके लम्गाईकी -अपेक्षाके (-पुक्के बद एक भरवतेमान 
कन भावी, कानपेक्ित ) सेद्रोकरो ( आयत रोषो ) पर्याय कहा जाता है । उन कमभावी पर्यायो श्रवतंमान 
विदोषको गोण करे तो पुर द्भ्यसवरूप सा मान्यल ही -मातितत होत। है । यद आगतसामान्य ( अथवा आयत- 
सामान्य समुद्राय ) वड दन्य है 1. ~ ` ३--अनन्त्रयुणोका आश्रय; एक दन्य है | 9--प्रतिपत्ति-परसि; ज्ञान; 
स्वीकार ।. ५--द्विभणुकनदरे अणुजसे बना हुजं स्कंध । 


[ऋ 
-- स्ग्रत्त्व-परक्तापन - १०९ 


सामार्यसश्रुदायनाभिधावताऽप्यतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनान्नाभिनिवे्यमानो द्रव्यमय एव 
यथव च पटेऽवस्परायी विस्तारसामान्यसथरटायोऽमिधाचन्रायतसामान्यसयुदायो वा युरेरभि- 
निवत्यमानो युणेम्धः पृथगदुपलम्भादृगुणारमफ ए, तथेव च पदार्थेप्स्थायी विस्तारसामान्य- 
सम्रदायाऽभिधावरन्नायतसमान्यसम्ुदायो वा द्रेव्यनामा गुणेरभिनिषत्यमानो गुणिभ्यः पथगचु- 
पलम्भादगुणात्मकर एव । यथव चानेकपटातमफो द्विपटिकफा त्रिपरिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, 
तथव चनेकपुद्तलासको दशथशुकरूपणुफ इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथेव चनिककौ- 
रोयककार्यामपरयपटात्मङो दिपदिकात्रिपविकरत्यसमाननातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीव- 
गृद्वत्तात्मको देवो मचुप्य इत्यसमानजातीयो द्रत्यपर्यायः । यथैव च फचित्पटे स्थूलालमीयागुस- 


कार ' प्रवतेमान पूर्वोत्तर श्रवम्थामें दाने वाले तारतम्यरके कारण देखनेमें श्रानेवाल्ते स्वभाव विशोपशप 
छनकल्वरी श्रापत्तिः विभावपर्याव ई] 
श्रव यह ( पृक्त ) कथन टरष्टान्तसे दरद करते दैः- 
खम सम्पूणं पद श्रवस्थाथी ( भ्थिर ) चिस्तारसामान्यसमुदरायसे श्रीर ददते ८ वहते, प्रवाह ) 
दुय श्यायननामान्यसमुदायसे रचित्त ्टोता हृश्रा-तन्मय ही हे, इसीप्रकार सम्पूणं पदाथं द्रव्य नामक 
द्मचन्यायरी चिन्तारसामान्यसमुद्रायसे शरीर दरीडने हूय श्राग्रतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुता द्रव्यमय 
री द राद जति पटे, शवभ्धाग्री विन्ताय्सामान्यसमुद्राय या दइते हुये श्रायतसामान्यसमुद्राय गुणों 
स रथिन दाता द्रा गुरो प्ृथ्क्‌ श्रमाप्र होने गुएातक्र ही 8, उसीप्रकार पदाथि, ्वस्थायी 
विम्नागसामान्यक्षगुदाय चा द्रीदृतता हुश्ा श्रायतपामान्यसुद्राय-निसक्ा नाम द्रव्य दै वह-गुणोसे 
रचिते दोना द्रा गुेमि प्रकु श्रप्राप्त नेमे गुणात्मक ही है । श्चौर जेसे श्चनेक्र पटात्मक ( एकसे 
प्रथि वस्नम्‌ निर्मित ) द्रिरटिकः, चिपदिक समानजातीय द्रग्यपर्याय दै, उसीभ्रकरा< श्यनेक्र पुद्रलासमक 
द्वि-प्रसाकः, वरिच्रगुक पमी समानजातीय द्रव्यपर्याय है; श्रीर्‌ जैसे अनेक रेशमी श्रौर सूती पटोके वने 
हष द्विपदिक, व्रिप्िक पेली श्रमरमानजातीय द्रेउयपर्याय है, उसी प्रकार श्रनेक जीव पुट्गलार्मक 
देव, अनु केसी श्रत्मानजाततीव द्रव्य पर्याय है। श्रोर जैसे कमी पटमे पने स्थूल श्रगुर 
नुरुणद्रारा कालक्रम प्रवनेमान श्रनक प्रकारहपसे परिणमित दोनेके कारण च्नेकत्वकी प्रतिपत्ति 
राणरमक स्वमावपर्या्र ह, उसरी भ्रकार समस्त क्रत्योमें श्रपने पने सूम श्रगुरलघुयुण द्वारा प्रतिसमय 
प्रग हते बालौ पध्यानपपित दानिगरदधिशप श्रनेकल्यकी श्ननुभूति गुणामक स्वमावपर्याय दै; श्रौर जैसे 
परम, शयाद्धिकके स्व-परके कार प्रवर्तमान पूरवेत्तर श्यवस्थामें दोनेवाले तारतम्यके कारण दैखनेमे शयाने 
चानि म्वभावधिरोपरप शनेकत्यकी श्रापत्ति गुणात्मक चिभःवपर्याय है, उसीप्रकार समस्त परव्योम, 
॥ १--सव उपादान भौर पर्‌ निमित्त द | २--आापनिनभापतित, जपिदना | ३--द्विपरिकनदो थानोंको 
जरुर ( सीकर) थनाश्रा मा पृक वथ [ यदि दोनों धान पकी जति टां तो समानजातीयं दरव्यपर्याय 
कष्वयाना ष, भौर यद्वि द्रौ थान भिश्व जातिके टं ( जसे एक रेदमीं ओर दृश्रा सूती } तो अस्नमानजातीय 
द्रभ्यपर्याव कटारा 1 ] 


१ १ © ~~~ प्रवचनसर - 


शद्रारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनाननातप्रतिपत्तिगुणारमः स्वमावपर्यायः, 
तथेव च समस्तेप्वपिः- दरग्येषु छ्मात्मीयासमीयागुरुलघरगुणदारेण अरतिसरमयसमरदीयमानपद्‌- 
स्थःनपतितब््धिहानिनानालाचभतिः गुणारसमकः . स्वमावपर्यायः । यथेव च पटे पादीनां 
स्वपरम्रस्ययप्रवरतमानपूरवोत्तरावस्थावतीशेतारतम्योपदितस्वभावविरोपानेकत्वापत्तिगु शात्मको 
विभावपर्यायः, तथेव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु. रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरभ्रत्ययग्रबतमान- 
पू्ोत्तरावस्थावतीरंतारतम्योपदभितस्वभावविरेपानेकत्वापत्तिगु णातमफोविभावपर्यायः । इवं हि 
सवंपदार्थानां द्रव्यगुणपययस्वमावप्रकाशिका पारमेश्वरी. व्यवस्था साधीयसी, न पनरितरा। 
यतो हि बहवोऽपि ` पयायमात्रमेवावलम्ब्य. तच्चाप्रतिपत्तिलच्णं . मोहयुपगच्छःतः परसमया 
भवान्त ॥ ९३॥ प ~ 


स्रथान॒पङ्किकीमिमामेव ससमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति- 


जे पजयेस्ु णिरदा जीवा परस्मयिग त्ति णिदिट्ा। 
पादसहाचम्मि ठिदा ते सगस्मया सणेदव्वा ॥९४॥ 


~ ~-- -~ *~ ~+ ---~ ~ 


रूपादिके या ज्ञानादिके रव-परके कारण प्रवतेमान पूरवेत्तिर अवस्था दानेवाले तांरतम्यके कारण देखनेमें 
श्ानेवाले स्वभावविशेपरूप श्रनेकत्वकी श्यापत्तिगुणात्मक विभावन्पर्यीयहे। ` 8 


चास्तवमें यह्‌, सवं पदार्थोके द्रञ्यशुणपयौयस्वभावकी ` प्रकाशक पारमेश्वरी व्यवस्था ` भली 
उत्तम-पूए-योग्य दैः दुसरी कोई नदी; क्योकि वहूतसे ८ जीव ) पर्यायमात्रका ही च्रवलम्बन करके, तत्तव 
की प्रतिपत्ति जिसका लक्षण दै एेसे मोहको प्रप्र होते हये परसमयं होते रै । । 


भावाथं--प्रदराथं द्रन्यसरूप हे 1. दत्य अनन्तगुएमय दै । द्रव्यो श्रीर गुणेसे पर्याये होती 
। परया्रोके दो .प्रकार्‌ हैः-- शदरव्यपर्याय, ्-गुणपयीय ।. इनमेसे द्रव्यपर्यायके दौ मेद्‌ ै-- 
{समानजाती जसे दिक शुकः व्रि्रणुक इत्यादि स्कन्धः; २-असमानजातीय,जैसे मलुप्य देव इत्यादि । 
गुएणयाथके भरी दो भद्र दैः---खभावपयीय,-जैसे सिद्धपर््ाय; . २-विभावपर्याय्,जैसे मतिज्ञान । 


प्सा जिनन्द्र.भमवानकी वाणीसे-कथित सवेपदार्थोका द्रव्य-गुस-पर्यायस्वरूप ही यथाथं है । 


जो. जीव द्रउय-गुणको न जानते हुये मात्र प्यीयको दी आलम्बन लेते है बे निज स्वभावको न जानते 
हुये-परः सपय है | ॥-९३.॥ 


91 


५ । 


अच च्मालुपःराक एसी चह दी ससमय-परसमयकी व्यवस्था ( मेद्‌ ) निश्चित करके ( उसका ) 
उपसहूार्‌ करत इ व भ 


स ग न 


अन्वयाथः--[-ये जीचाः ] जो जीव [ पथायेषु निरताः-] - पर्येमि लीन हँ 


--- <~ ~ ^~ 


ऊँमङपगिकनपूवे गाधके.कथनके साथ सेदन्धव.रौ. | 


ध <~ 1224 ( २५६ 4 ८ 
~ क्ञयतत्त्व-प्रज्ञापन - “ १११ 
ये पयपिषु निरता जीवाः प्रसमयिका इति निर्दिश: । 
अस्मस्यमावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्याः ॥९४॥ 
ये खलु जीवपुदलात्सकमसमानजोतीयद्रव्यपर्यायं सकल्लाविद्यानामेकमूलषएुपगता. यथो- 
रित।तस्वमक्षमायनङ्कीधासरिमभेधाशक्तिषपव्रजस्ति, ` ते खद्च्छलितनिर्मलैकान्तच्णयो 
नुप्य एवाहमेष ममेधतन्मनुप्यशरीरमित्यदङ्कारममकाराम्यां विग्रलभ्पमानां श्रविचक्ितचेतना- 
पिलासमात्रादात्मन्यवहारात्‌ प्रच्युत्य क्रोडीकरृतसमस्तक्रिया्रडुस्यकं मवुप्यव्यवहारमाभित्य 
रज्यन्तो दविपन्तश्च पगद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते।ये तु पुनरसंकीणंद्रव्यगुणपर्याय- 
सुस्थितं मगवतमात्मनः सभावं सकलविद्यानामेकमूलपगम्य यथोदितात्मस्रभावसंभावन- 
समथ्या पर्याथमात्राशक्तिपरयस्यासनः स्वभ एव स्थितिमा्रयन्ति, ते खलु सदजविनुः 
म्मिताने हस्तदषिपरतपितममस्तेश्न तदशिपसिप्रदयरह्य मदुप्यादिमनिपु तद्वि्ैषु चाविहिताहङ्कार- 
ममकारा चरते फापवफषैवारितिरतगरदीपमिवैकरूपमेवात्मानयुपल्तसमाना अविचलितचेतनाविला- 
सपात्रमातमन्प्रवहारग्ररीकव्य कोडीकरततमस्तक्रियाङ्टुम्बं मवुष्यव्यवेहारमनाश्रगन्तो विश्रा- 
[ परसमयिकराः इति निष्टा: ] उन पर-स्मय करहाग्या है [ आतमस्वभावे स्थिता; |] 


[क 


न जीव चलां सिन ते] ३ [ स्वकसमयाः ज्ञातया; | स्व-सम्र जनने । 
री राजो जीवयपुद्गलात्मक श्रशनमानजातीय द्रन्यपयौयका जो कि सकल अविचान्राकी एक 
क, व्‌ 9 ॐ 1 द्‌ ति नेसे त 
जड दे, चकरा श्मश्रय फरते हद यथक ्रादमस्वभावकी संभावना, करनेमे नपुंसक दोनेसे उ व 
थार कते द ( रथीन्‌ उन क्षमा जातीय दयप्र भ्रति दी बलवान है ); वे जिनकी निरगेलं 
एकान्न उ्लती ६, र~ मै मनुष्य ही ह, मेरा ही यह्‌ मनुप्य शरीर ह" इसप्रकार चर्हकाएः-मः 
करत दरमाये जाने हये, श्नविचकल्ितचेतनाविलासमात्र श्रारमल्यवदारसे च्युत होकर, जिसमें समस्त 
॥ । दै फेसे ५ भ्रः करः ५1 गे दरेपी 

तरियावलाप्ो द्टातीम लगाथा जाता द ठेस मलुप्यत्यवदारकाः श्चाश्रय करके रागी पी, होते हुए पर 
त्वम कर्मके साथ घंगनताकरे कारय ( पर्य कमेके साथ युक्त होजानेसे ) वास्तवे परसमय ` 

दोन हः च्यभरान्‌ परमरयरू्प परिशमित दोते है 1 | | 
चरर नो यसंक दर गुग-पर्यागरोसे सुस्थित मगवान आत्माके खभावका-ॐो कि सकल 
1 च नी | त व 
विदामो प्रः मृल द उसका -घाध्रय करके यथोक्त ्रात्मस्वभावकी संभावना समथं दो ह 
मातर प्राने वलो) दूर करे श्नाराके स्वभावे ही स्थिति ऋते है ( लीन दयते है ), वे-जिन्दोने सदज- 
¶ --संमावनानपरचेतन; अनुगव; मान्यता; आदर । र--निरगेर=अंकल विना कीः बेहद (जो 
मुपा पोत डीन चैत्रे श्द णकातद््ि रूप ष्ै। | ३---आस्मरयवहार्=अत्मारूप चतन, जात्मास्प 
चर्ये, भन्नारप उपरवार } भ--मनुप्यञ्यवहार्=मदुप्यरूप वतेन ( मं मनुप्य दी द । दसी स्मत इ 
८. नो जीव वरे शाचर णकायकी मान्यतापूक युक्तं होता है) उक्त परमथ कहते है । ९--मतेकोणे=यकमेक 
नको रेमे; सयष्टवयो मित्र । ( भगवान्‌ श्ा्मस्वभाव स्पष्ट भिक्ञ-परकरे साथ प्कमेक नद रेसे-ढव्यगुणपरयायोते 

शुदि ट ]। | 


१६२ ~ प्रवचनसार ~~ 


नतरागदधेपोन्मेयनया परममौदासीस्यमव्लयमाना निरस्तसमस्सपरद्रव्यक्ंगतितया सद्रवयेणेव 
केवसेन संगतत्वास्खसमया जायन्ते ¦ -ग्तः ससमय एवात्मनर्ः चमर्‌ ॥ ९४ ॥ 
अथ द्रव्यलक्णष्पलक्तति-- 
प परिच्रत्तसदविणुप्पादन्वयधुषत्तसंवद्ध 
णवरं च सपल्लाय.ज तं द्वे ति वुच्चति ॥ ९५. ॥ 


~ "~----~--~--~~---~----------~---~---------~-~---------~~--*----~------------~------~---~ ~-~-~---~-------~---- ^~ ~~~ ~~~ = ~ ~ ~~~“ ~~ ~ ~ * 


विकसित अमेकान्तदष्टिसे समस्त एकान्तद्रषटिके परिग्रहः श्यायह प्रकी कर द्रिये है, फेसे-मनुष्यादि 
गति्योमें श्नौर उन गतिश्रोके शगीरोमे श्वहंकार-ममकार न करके मेक कन्तो (कमर ) में संचारित रत्न- 
दीपृककी भांति एकद्प दी आत्माको उपलब्ध ( श्चयुभव ) करते इये, श्रचिचललितचेतनाविलासमान- 
श्मारमञ्यवहारको श्रगीकार करफे, जिसमे समसत क्रियाकलापसे भेट की जाती दे एसे मवुप्यव्यवदार 
का आ्माश्रय तदं कसते हुवे, रागद्धेपका उन्मेप ( प्राक्छ्य ) स्क जानेस परम उदासीनताका श्रालवन 
लते हये, समस्त परदरव्योकी संगत दूर करदरेसे मात्र सवद्रव्यके साथ ही संगतता देनेसे बारतवमे सव- 
समयः होते ह अर्थन्‌ स्व्तमयरूप परिणमित होते है । 
` ,. इश्रलिये स्वसमय ही श्राठमाका तत्व है । 


` भावार्थः--भै म्प्य हूं, शरीराद्िकी समस्त क्रियाच्योको मेँ करता ह, खी-पुत्र-धनादिके रहण 
त्यागका सँ स्वामी हः इत्यादि मानना सो मनुष्य उयवहार ( मचुप्यरूप प्रवृत्ति) है । (मान्न श्रचलित 
चेतना वह्‌ दी मै हः ठेला मानना-परिणमित दोना सो श्रात्मव्यवहार ( आ्मारूष प्रवृत्ति ) दै 1 |] 


जो मतुष्याद्विपग्मीयमे लीन दै, बे एकान्तद्ष्िवाले लोग मनुप्यन्यवहारका श्चाश्रय करते टै 
इप्त लये रागीदरपी दति है, मौर इसप्रकार परद्रव्यरूप कर्मके साथ संवंध करते दोनेसे वे परसमय है 
रार जो भगवान्‌ श्रारमस्वभ्ावमें ही स्थित है वे अनेकान्तदर्टिवाले लोग॒मलुष्यव्यवदारका श्राश्रय 
नदीं करके च्रारमनव्यवहारका श्राश्रय करते है, इसशिये रागी.देपी नहीं होते अर्थात्‌ परम उदासीन 
रदते हे; चोर इसप्रकार पटद्रन्यरूप कर्मके साय संदध न वृरॐे मात्र ख्द्रज्यके साय ही संवन्ध करते है 
इमक्लिये वे म्बसमय है ॥ ९४ ॥ „/ 

अवे द्रेऽयका लक्षण वतलाते त । । + 


गाधा ९५ (^ 


अन्वयार्थः--[ अपरित्यक्तस्व भावेन ] स्वमाध्को छेदे विना [ श्रत्‌ ] जो 


१--परिग्रह~स्वीकार; अंगीकार । -२--तेचारितलेजये गये । -{ जसे. भिक्न-भिन्न कमरोमे ऊेजाया 
गय] रलनदीपक् एकरूपही दै,, वह क्रंवित्मात्रमी कमरेके रूप नी होता, यौर न कमरे्ी क्रिया करता दै 
उसरी रहा .भिन्न-भिन्न, शरीरम भविष्ट होने वाला आता दुकररूप दी. है, वद किंचितमात्र भी शरीररूप नहीं . 
होता, मौर्‌ न शरीरी, क्रियां करता दै,--इसपरकार - ज्ञानी जानता ह । ) इ-~जो जीव. स्के क्राथ पकत्वकी 
मान्यतावू्ंक ( स्वके साथ ) युक्तं होत्रा है उसे ख-तमय कहा जाता है | ध ह 


~ ज्ञानतच्व-प्रज्ञापन - ११६ 


्रपरित्यक्तस्वभात्रनोत्पादव्ययध्रवत्यसंब्रद्धम्‌ । 
गुणषच सपयाय यत्तदव्यमिति बर वन्ति ॥९१५॥ 


इह खल्ल यदनारब्धस्वभावमेदयुत्पाद्ग्ययध्रोव्यत्रयेण गुणपर्यायद्ययेन च॒ यछ्दयते 
तदृन्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यस्य स्वमावोऽस्तित्व्ामान्यान्ययः, श्रस्तिं हि वच्यति द्विविधं, ख- 
रूपास्तितवं सादृश्यास्तितं चेति । तत्रोरपादः प्रादर्मावः, व्ययः प्रच्यवनं, धौन्यमवरिथतिः | 
यणा विस्तारविकेपाः, ते द्विविधाः सामान्यविरेपात्मकल्वात्‌ । तत्रास्तितवं नास्तितवेमेकत्वमन्थतवं 
द्रव्यत्व पयायस्व रूव्रेगतत्वमस्वेगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्ं मूतेत्वममूततवं सक्रियत्वमक्रियत्वं 
चततनत्वमचतनत्वं कवृत्वमकत्‌ त्वं भोक्तृमभोक्वृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । 
वगाहरैतुत्व गतिनिपित्तता स्थितिकारणत्वं वतेनायतनतवं रूपादिमत्ता चेतनसमित्यादयो 
विहेपगुणः । पयाया आआयतव्िशेपा, ते पू्मेवोक्ताश्वतर्विधाः । न च तैरस्पादादिभिगु एपरया 


{ उत्पादन्यगयश्चवत्वसंवद्धम्‌ ] उवाद-व्यय-प्रीव्य संयुक्त दै [च ] तथा [ गुणवत्‌ 
सपग्राय | गुणयुक्त ओर पर्पायस्हित है, [ तत्‌ ] उसे [ द्रव्यम्‌ इति ] दन्य [ श्ुवन्ति ] 
कहते ह । 

टीकाया (इस विश्वमे ) जो, स्वभावभेद्‌ फिये चिना, उसा द-व्यय-धौव्यन्रयसेः मौर गुण- 
पर्याये" लक्षितः दोता है वह द्र्य है । इनमेसे (स्वभाव, उत्पाद, व्ययः धन्य, गुण श्रौर पयौयमें 
से ) द्रन्यका स्वभाव वद्‌ श्चस्तिसामान्यरूप च्न्वयः है; श्र स्तस्य दो प्रकारका कर्टगेः-१-स्वरूप- 
्रसित्व । २-साद्रश्च-प्रस्िल । उत्पाट, प्रादुर्मीव (प्रगट होना--उतपन्न दो ना) हे; ज्यय, प्रच्युति ( चष्ट 
नष्ट दाना ) द ध्रोत्य, श्रवम्थिति ( ठिकाना ) है; गुण, विस्तारविरेप दै । वे सामान्य-विशेपासक होने 
से दधो प्रकारके है । इनमे, रसित, नास्तित्व, प्कत्व, च्नन्यत्व, द्रः्यत्व, पयोयत्व, सवेगतत्व असवेगतत्व 
सश्रदरेशत्व, श््रदेशत्व, मूर्त, श्रमूरतंत्य, सक्रियत्व, श्चक्रियत्व, चेतनत्व, चेतनत्व, कर्त्व, श्चकट त्व, 
भक्त्य, प्रभोकतत्व, श्रगुखलघुत्व इत्यादि सामान्यरुण है । अवगाह देतुस्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणत्व 
चतेनायतनत्य, रूपादिमत्य, चेतनत्व इत्यादि विरोप गुण दै । पयौय श्चायतविशेप हैँ । वे पूवर दी ( ९बीं 
गायाकी टीकामें ) कथित चारं प्रकाप्कीःहै। 

दरव्यक् उन उत्पादादिके साथ श्रथवा गुणषयरयोके साथ लद्यलक्तण भेद होने पर भी स्वरूप- 
अद्र नदीं ह । स्वरूपसे.ही द्रव्य वैता ( उस्पादादि अथवा युणपर्यय वाला ) दै; कखरके समान ! 


५--उप्याद्‌-ज्यय-घ्रोग्यन्रयउस्पःद्‌) ञ्य आओौर धौग्य--यद्‌ त्रिपुटी (तीनका समूड) । २--गुणपर्यायद्वस 
गुण शौर परमाय चुगल { दोनोका समू ) इ--लक्षित होता है=रक्ष्य रूप होता है, पहिचाना जाता हे । 
[ ( ५ ) उस्वाद्-उयय-प्रौग्य तथा ( २) भुणपर्याय चे लक्षण ह ओर द्भ्य वह रक्ष्य है । ] ध-अरितस्व- 
सामान्यरूप भन्वयनहै, है, है, रेस एकरूप भाव द्रव्यक्रा सभाव दहे । ( अन्वय~=पकरूपदा, सदस्यभाव । ) 


११४ - ~ प्रचचनसार - 


यैवा सहं दरव्यं लक्यलक्षणमेदेऽपि स्वरूपमेदयुपव्रजति, स्वरूपत ए द्रव्यस्य तथावरिधत्वादु- 
तरीयवत्‌ । यथा खलृत्तरीयषपात्तमत्िनावस्थं प्रतालितममलावस्थधोत्यथमानं तेनोतदिन 
लचयते । न च तेन सह स्वरूपमेदघुपवजति, स्वरूपत एव तथावधितवमवलम्बते । तथा द्रव्य- 
सपि सद्पात्तपाक्तनावस्थं सथुवितवदिरङ्गपाथनसचिधिद्धावे भिचित्रबहुतरावस्थानं स्रूपकत्‌ - 
करशपाम््यस्वभावेनातरङ्गसाधनतापुपागतेनानु्रहीतय्त्रावरस्थयोत्प्भानं तेनोत्पादेन लच्यते। 
न च तेन सह स्वरू पभेदशुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथां च तदेवोत्तरीय- 
सभलावस्थयोत्प्यमानं मल्लिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्तयते । न च तेन सह स्वरूप- 
भेदयुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवल्म्बते। तथा ` तदेव द्रव्यमप्युत्तरावस्थयोत्पयमानं 
प्राक्तनावस्थया उ्ययमानं तेन व्ययेन लच्यते । न च तेन सह स्वरूपमेदयरुपव्रजति, स्वरूपत 
एव तथाविषत्वमवलम्बते । यथेव च तदेषोत्तरीयमेककाल्लमलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया 
व्ययमानमवस्थापिन्योत्तरीयस्यावस्थया ध्रौव्यमालम्ब्मानं ध्रौव्येण लच्यते। न च तेन सह 
स्वरूपभेद युप्रजति, स्वहूपत एध तथाविधत्वमवलम्बते । तथेव तदेव द्रन्यमप्येककालयुत्तराव- 
स्थयोत्प्यमानं प्राक्तनावस्थया उ्ययम।नमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थवा ध्रौग्यमाल््बमानं ध्रौव्ये 
श॒ लच्यते न च तेन सह खरूपमेददुप्रजति, स्वरूपत एष तथाविधत्यमलम्बते ! यथेव च 





जसे मलिन अवस्थाको पराप्त वख, धोनेथर निमेल अवस्थासे ( निमेल अवस्थारूप, निर्मल 
अवस्थाकी च्रपेत्तासे ) उत्पन्न होता हृश्ा उस उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसक्रा उक्त उतपरादके साथ 
स्वरूप मेद नदीं है, स्वरूपसे द्यी वैता है ( अथीत्‌ स्वयं उत्पादरूपसे दी परिणत है ); उसीप्रकार जिसने 
पूवं अवस्था प्राप्त की है देखा द्रव्य भी-जो कि उचित वदिरंग साधनोकि सान्निध्य ( निक्रटत।; हाजयी ) 
के सदूभावमे अनेक भरकारकी बहुतस्षी अवस्थाय करता दै बह--अन्तरंगसाधनमूतः स्वरूपकौ च्रौर 
स्वरूपकरणके सामथ्यररूप स्वभावसे अुगरहौत होने पर, उत्तर अ्रवस्थासे उत्पन्न होता हुच्या वद्‌ उत्पादसे 
लक्षित होता है; किन्तु उप्तका उस उत्पाद्के साथ स्वरूपभेद नदीं है, खरूपसे दी वैप्ता है । ओर जैसे 
बही घल्च निर्मल अवस्थासे उन्न होता ह्र श्रौर मलिन अघस्थासे च्ययकर प्राप्त दोतता हा उत व्यय 
से लक्तित दोता है, परन्तु उसका उस उ्ययके साथ खरूपभेदं नदीं है, सर्पसे दी वैता है; उती 
प्रकार बही द्रव्य भी उत्तर अवश्थासे उतपन्न होता हा ओर पूरं अवस्थासे ज्ययको प्राप्त दोता हुश्रा 
-उस च्ययसे लक्तित होता है; परन्तु उसका उस उ्ययके साथ स्वरूपभेद नदीं है, वह स्वरूपसे ही तैवा 
है । ओर जैसे वही वख एक ही समयमे निर्मल अवस्थासे उत्पन्न दोता हुश्रा, मलिन अवस्थासे व्ययको 
पराप्त दता हरा च्रौर टिकनेवाली वस््रत्य-अरवस्थासे धुव रहता ह्र धौन्यसे लित होता है; परन्तु 
उसका उस ्ोन्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे दयी वैता है; इसीभ्रकारं वदी द्रञ्यभी एकद्यै 


५--भ्यसे निजमं दी खरूपकर्ता जौर स्वरूषक्ररण होनेकी सामथ्यं है । यह सामध्वखरूप स्वभाव ही 
अपने, परिणमनमे ( अवस्थातर करनेन ) अन्तरंग साधन ३ ! 


~~ ज्ञानतततव-पज्ञापने - ११४ 


तदेगोत्तरीयं धिस्तारविशेपात्पकैयु णेरोद्यते । न च तैः सह स्वकूपभेदयुपव्रजति, स्वरूपत एव 
तथाविधल्मवलम्बते ¦ तथेव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषालमक्ैशु शेल्यते । न च तैः सह 
स्वरूपमेदुपव्रजति, स्वरूपत एष तथाविधत्वमवलम्बते । यथेव च तदेवोत्तरीयमायतधिशेषात्मके 
यर्यायवर्तिभिसन्तुभिलेचयते । न च तैः सह -सखरूपमेदयुपत्रजति, स्वरूपत एवं तथाविधत्नमव- 
लम्बते 1 तथैव पदेव दरव्यमप्यायतविशेषात्पकैः प्थायेसंच्यते । मे च तेः सह स्वरूपमेदयुष- 
व्रजति, सखकूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ॥ ९५ ॥ 


अथर क्रमेणास्तितवं द्िव्िधममिदधाति सवरूपास्तितवं सादस्यास्तित्वं चेति तत्रेदं सखरूपा- 
सिस्वाभिधानम्‌-- 
सञमावो हि सदयो यणे सगपलललएदहिं चित्तिं । 
द्च्वस्स सच्चकार उप्पादडघयघुचत्तहिं ॥ ९६ ् ) 
^ (4 © < ८ 
सद्धायो हि समभावो गुणैः स्वकपययेश्ितरः । 4 
द्रव्यस्य सबेकालत्पाद्व्ययध चततैः ।९६॥ 





समय उत्तर अवस्थासे उतपन्न दोता हुखा, पुवं श्रवश्थासे व्यय होता हुश्रा, ओर टिकनेवाली द्रव्यत्व: 
श्नवध्यसे ध्रुव रहता हा धन्यस किव होता दै । छन्तु उसका उस धरोत्यके साथ स्वरूपभेद नदी है, 
चहं स्वलूपसे ही वैसा दै 1 

र जैसे ची चस््र विरतारविशेपस्वरूप ( शक्तत्वादि ) गणेसे लषित होता है, किन्तु उसका 
न गुणक सथ स्वरूपभेद नदीं दै, स्वरूपसे ही वह्‌ वैता है; इसीप्रकार वदी द्रव्य भी विस्त्ारविशेप- 
स्वरूप गुणोंसे लित दोला है; किन्तु उसंका उन गुणक साथ स्वरूपभेद नदीं है, बह स्वरूपसे द्य वैसा 
दे । ओर जसे ची चस््र च्रायत्तविशरेपस्वरूप पयीयवतौं ( पयौयस्थानीय ) ततु्रोसे लक्षित दोत्ता - है, 
किन्पु उसका उन तंतु्रोकि साथ स्वरूपभेद्‌ नदीं है, वह्‌ स्वरूपे ही वैषा दहै । उसीप्रकार वद्वै दरव्यभी 
द्ययतविश्ेपस्वरूप पयीयोसे लक्निव दोवा दै, परन्तु उसका उन पयाये साथ स्वरूपभेद नदी . है, वह 
स्वरूपसे दी वेका है 1 ९५ ॥ 


अव्र अ्नुक्रमसे दो भकारका-असतिसव कते द । सखरूप-चअरिवित्व अरर सादश्य-अस्तित्व 1 इनमेसे 


स्यह्पास्विस्यका कथन हैः-- 
गाधा ९६ (८ 


जन्वयाथः--] सेका ] स्वकल्मे [ युः ] युश तथा ] विन्नः स्वकपयाथः ] 
अनेक प्रकारक अधनी पयसि [ उत्पादध्यं यश्चवत्परैः ]. भर उवाद व्यय प्रव्यते | द्रह्यस्य 
सद्भावः; ] यका जे अ्तिल है [ हि ] वह वस्तममे [ स्वभावः ] खम है! 





~~~ ~~~ ~ ~~~ -- -- ~ ---~--~--~----~-~-----~-~--~--------~----~-~ 


११६ ~ ~ ` प्रच वनसार ~ -- 


अस्तित्वं हिः किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्तवादनोचनन्ततथाहेतुकयेकः 
रूपया व्या निस्यग्रवत्तत्याहिभावधमेवैलहणए्याचं भावमाववद्धावानानातवेऽपि प्रदेशमेदाभवाद- 
द्रव्येण संहेकत्वम्‌वलम्ममानं द्रव्यस्य स्वमवि एव फथं न भवेत्‌ 1 ततत द्रव्यान्तरांणामिव द्रव्यगुण 
पर्यायाणां न प्रत्यकं परिसमाप्यते । यतो ` हि ` परस्परसाधितसिद्वियुक्तस्वात्तपामस्तिखमेकमेव, . 
कातंस्वरवत्‌ । यथा हि द्रव्येण `वा दत्रे वा कालेन वा भावेनं वा कातंस्वसात्‌ पृथगनपलम्यमाने 
कत करणाधिकरणदूपेण पीततादियुणनां ङण्डलादिपर्योपाणां च स्वरूपयुपादाय प्रघरतेमानप्रवृत्ति- 
युक्तस्य कवेस्रासितत्वेन. निष्पादितमिष्पक्तियुक्तः पीततादिथुशेः इणडलादिपर्यायेध यदस्तित्व 
कातस्वरस्य स स्वमावः, तथा हि द्रव्येण वा केत्रेण वा कालेन वा भवेन वां द्रव्याद्यृथगल- 





रीकाः-असतत्त्र वास्तवमें द्रन्यका स्वभाव दै; चनौर वह्‌ ( अस्तित्व ) अन्य साधनसे निरपेक्त 
दोनेके कारण अनादि-च्नन्त होने तथा अदेतुक, एकरूप .घत्तिसेः सदा दी प्रवतैता होनेके कारण 
विभावधमेसे विलक्तण होनेसे, भाव ओर भाववानताके" कारण श्ननेकत्व होने पर भो प्रद्शाभेद न छोनेसे 
्रव्यकेसाथ् एकत्वको धारण कर वरा हु, द्रन्यका स्वभाव ही स्यो न हो ? (अवश्य होवे । ) वह 
अस्तित्व-जैसे भिन्नभित्र द्रन्योमें प्रत्येके. समाप्त हदोजाता है उसीप्रकार्रन्य-गुण-पयौयमें प्रव्येकमें 
समप् नदीं होजाता, क्योकि उनकी सिद्धि परस्पर दोती है, इसलिये ( श्र्थात्‌ प्रन्ययुख श्मौर पर्याय एक 
दूसरे से परस्पर सिद्ध होते हैँ इसक्िये,--यदि एक न हो वो दूसरे दो भी सिद्ध नदीं दोते,. इक्िये ) 
उनका अस्तित्व एक ही है; सुवणेकी माति । 
जेसे द्रव्य, ततत्र, काल या भावसे सुवरण॑से* जो परथक दिखाई नदीं देते; कर्ता-करण-तअरथिकरण 
रूपके पीतत्वांदि गुणोके चौर कुर्डलादि पर्यायो स्वरूपको धारण करके प्रव्तमान सुबणंके अस्तित्वसे ` 
भनकी उत्पत्ति होती है--ेसे पीतत्वादि गुणों श्नौर इण्डलादि प्यायसे जो सबका अस्तित्व है वह ` 
( उसक्रा ) सवभाचे है; इसप्रकार द्रन्यसे, क्से, कालसे, या भावसे जो द्रन्यसे प्रथक दिखाई नदीं देते 
कत कर्ण धकरणरूपसेः गुखोके ओर पर्यीयोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमानं द्रन्यके 
अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती हैते गुणो ओौर पर्यायोसे जो द्रव्यका अस्तित्व है वह्‌ स्वभाव है । 
( ्रन्यसे, केत्रसे, कालसे या भावसे सुवणंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले पीतत्वादिक श्मौर कुण्ड 
लारकरकां अप्तत्व वहं सुवणका ही अस्तित्व है, क्थोकरि पीतत्वादिककफे अनर ऊुणडलादिकके स्वरूपको 
खवर दी धारण करता दै, इसलिये सुवरके श्रस्तित्वसे ही पीतत्वाविककी ओर कुणडलादिककी निष्पत्ति- 








१--भस्तित्व अन्य साधनकी जपेश्नासे रहित--संसिद्ध ठै इसख्ये अनादि-अनन्त है | २--अहेतुक 
भ जिसका कोई कारण नहीं हे देसी | ३--ृ्ति-वतेन; तना वह; परिणति ! { अकारणिक एकरूप 
परिगतिते सदाक्रार परिणमता होनेसे अस्तित्व विभावधरमेसे भिच्नशक्षेग वाला है|} ४--अस्तिष्व तो ( दग्र 
का ) भाव द नौर माजवान्‌ है 1 ५--पीततवादि यु जर कृण्डलादि पर्ययं । ६ दी गुण-पर्मारथका 


कर्ता { करनेवाङा }, उनक्रा करण (साधन) ओर उनका अधिकरण ( आधार ) है; इसखिये दभ्यदी गुण-पर््ाथकः 
रनर्प धारण करता है | 


~ ज्ञेयतत्त्व-पक्षापन - ॥ ११७ 


पलभ्यमानैः कतृ करणार्धिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूपयपादाय प्रवुतेमानशरधततियुक्तरय 
द्रव्थास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेयु शेः पथविश्च यदस्तितवं द्रव्यस्य स स्वमावः । यथा वा 
द्रव्येण वा कतत्रेण वा कासेन घा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः इण्डलादिपययिम्यश्च प्रथगयुप- 
लभ्यमानस्य कतत करणाधिकरणरूपेण कातस्वरस्वरुपष्पादाय प्रवतेमानप्रवर्तियुक्तैः पीततादि- 
गुणेः इण्डलादिपर्यायेश्च निप्पादितनिष्पत्तियक्तस्य कतेस्वरस्य मुलसाधनतया तैर्नष्पादितं 
यदस्तित्वं स .समावः, तथा द्रव्येण बा केत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायस्य 
एथगसुपलस्यमानस्य कतृ करणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपय्ुपादाय प्रवतेमानप्ररततियुक्तेगु शेः 
पर्यायश निष्पादितनिष्यत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैरनिष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः| 


सिद्धि-दोती है; सुवणं न दो तो पीत्तत्वादिक रौर ऊुण्डलादिक भी न दों । इसीप्रकार द्रव्यसे, ्तेनसे, काल 
से या भावस द्रढ्यसे भिन्न नदीं दिखाई देनेवाले गुणों शरोर पयौयोका अस्तित्व वह द्रज्यका दी असितिस्व 
डे, क्योकि गुणों ओर पर्यायोके स्वरूपको द्रव्य द्यी धारण करता रहै, इसलिये द्रन्यके प्तित्वसे दी 
गुणे शी श्रौर पर्यीथोकी निष्पत्ति होती है; द्रव्य नदो चो गुण ओर पयाये भी न दं । एेसा च्रस्तित्व वह्‌ 
द्रव्यका स्वभाव है।) 

अथवा, जैसे द्रन्यसे, कतेत्रसे, कालसे या भावसे जो (-ुवणं ) पीतत्वादि रुणेसे रौर कुरडलादि 
यर्यायोसं थक्‌ नदीं दिखाई देताः कर्ता-करए-अधिकरणरूपसे सुवणेके स्वरूपको धारण करके प्रवतेमान 
पीतत्यादि गुणों चौर ऊुण्डलादि पयौयोसि जिसकी निष्प्रति होती है,--ठेसे सुवणेका, मूलसाधनपनेसे 
उनसे निष्मन्न होता हुखा जौ अस्तित्व है वह्‌ स्वभाव है इस्मभरकार द्रन्यसे, क्ेत्रसे; कालस या भावसे 
गुणे अर पर्यायोसे जो प्रथक नदीं दिलाई देता, कतती-करण-अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण 
करे प्रवर्तमान गुणों चरौ पर्यीयोसे जिसकी निष्पत्ति द्येती दै,--एेसे प्रज्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे 
निष्पन्न होता हुश्रा जो अ्रस्तित्व है वह्‌ स्वभ।व है । 

{ पीतत्वादिकसे शमर छुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले युवणेकां अरस्तिरव वह पीतत्वाधिकि 
शरोर कुख्डलादिकका ही अस्तित्व है,-क्थोकि सुवण स्वरूयको पीतत्वाष्रिक मौर कुर्डलादिक ही धारण 
करते है, इ्तलिये पीतस्वादविक अमीर कुएडलादि कके चस्ित्वसे शी सुवखेफी निष्पत्ति होती है । -पीतत्वा- 
दिक चीर कुएडलादिक न हयं तो सुवण भी न दो; इसीप्रकार गुरसे आर पयीयोसे भिन्न न दिखाई 
देनेवातञ द्रव्यका अ्स्तित् वद गुणो चौर पर्यायोका ही अस्तित्व है क्योकि द्रन्यके स्वरूपको गुण शओरौरः 
पर्याये हयी धारण करती है इसलिये गुण चौर पर्यायोके अस्तित्वसे ही द्रन्यकी निष्पत्ति होती है । यदि 


, गुण च्रौर पर्याये न द्य तो द्रव्य भी न हो } रेष्ठ अस्वित्व वह्‌ द्रज्यका स्वमाव है । ) 





¶--उनसै-पीत्वादि गुणों जर ऊुण्डरादि प्रयथिसे 1 ( सुवणैका अस्तत्व निष्पन्न होनेमे उपजनेने, या 
स्सिद्ध होनेमे सूल प्षाधन पीतत्वादि गुण जौर ङुण्डलादे पययिं हैँ | ) . . २-एएण-पययिं ही दरभ्यकी कर्ता, करण ओर 
अधिकरण है; इसलिये गुग-पयपिं दी द्रग्यका स्वरूप धारण कप्तीरै, 


म 


न - ~ प्रवचनसीर ~ ` 


किंच-यथा हि द्रव्येणवाक्तत्रेण वा कालेन वा भावेन वा फेतेस्वराल्यृथगलुपलभ्यमानेः 
ठ करणाधिषरणसूपेण इणडलङ्खदपीततासव्यपादव्ययध्रौव्याणं स्वरूपयुपादाय प्रवतंमानग्रहृत्ति- 
युक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निप्यादितनिष्पक्तियक्तैः कंणडलाङ्गदपीतताद् त्पादव्ययधरौव्येयेद सिलं 
कार्तंस्ररस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण बा केत्रेण वा कालेन वा भवेन वा द्रव्याद्पृथगयुष- 
लम्यमासैः फ्वैकरणाधिकरणरूपेणोत्पादन्ययधोव्याणां स्वरूपडुपादाय प्रवतेपानग्रहृत्तियुक्तस्य 
द्रवयास्ित्वेन निष्पादिततिष्यत्तियुक्तरुत्पादव्ययप्रोग्पेयेदस्ित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वां 

द्रव्येण बा कतरेण ब्‌ कासेन वा भावेन वा ईण्डल्ा्गदपीतताच्‌ त्पादन्ययप्रव्येभ्यः पथगनुपलभ्य- 
मानस्य कत करणाधिकरणरूपेण कातेष्वरस्यरूपयुपादाय प्रवतमानप्रदृत्तियुक्तः इण्डलाङ्दयीत- 








( जिसप्रकार द्रव्यका अौए गुण-पर्थीशक्रा एकदी अस्तित्व है पा सुवणके द्टान्त पूरक समाया, 
उपरीप्रक्षार अव सव्र रेषठान्त पूरक देषा वताया जा रहा है कि द्रव्यका श्रौर उत्पाद्-उपय-धरौत्यका भी 
कर दी श्रर्तित्व दै] ) । । 


लेपे रपत, केरे, काले या भावसे जोः प्रथक्‌ नदीं दिखाई देते, कर्ता-कप्णए-अधिकरणएरूप चसे 
कृ रडलादि उदके, वाजुत्र॑धादि व्यथो श्नौर पीतत्यादरि धौऽयोके स्वरूपको धारण करके प्रवतेमान 
सुषरणके अन्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति दोती है,-देसे कुरडलादि उत्पाद, वाचुत्रधादि ठ्यय श्रौर पीतत्वादि 
भ्रोर्योसे जो सुत्रणेका अस्िस्य है वद ( सुरणा ) स्वभाव है । इपीप्रकार्‌ द्रव्यसे, केत्रसे,. कालसे या 
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भावसे जो द्रज्यसे प्रथक्‌ दिखाई नदीं देते, कतौ-करण-अधिकर्णशूपसे उत्पाद-व्यय~ध्रोग्योके स्वरूपको 
धारण का प्रचतेनान व्र्रके ्रश्तिखते जिनको निष्पत्ति द्येती है रेसे उत्पाद्र-ज्यय-धौन्योसे जो द्रव्य 
का रनतित्य है वह्‌ स्वभाव है| 


८ ्रव्यसे, चेतरस, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यों 
का यरिदत्व द वह द्रव्यका ही अरितस्व है; क्योकि उत्पाद, व्यय रौर ध्रौव्यं सधरूपको द्रव्यदी धारण 
करता ह, इसलिये च्यक श्ररिदत्वसे ही उपाद्‌, व्यय चौरं धौ््योकी निष्पत्ति होती है । यदि द्र 

दो तो रत्पाद्‌, व्यय श्योर ध्रौव्य भी न हौं । टसा अरस्वित्व वह द्रव्य का स्वभाव है 1) 


थवा, जेसे द्रन्यसे, चत्रसे, कालसे या भावसे कुर्डलादि- उग्रादोसे.वाजू॑धादि व्य्योसे च्मौर 
परतत्यादि घ्रान्योसे जो प्रथक्र नदीं द्विखाईं देता; कत्तौ-करण-अधिकरण ूपसे सुबणके स्वरूपो धारण 
के प्रयतंमान छुण्डलादि उदो, बजूवंधादि व्ययो ओर पीतव्यादर ध्रौन्योसे जिसकी निष्पत्ति होती 
सु्रएकरा, मूल पाधनवनेते उने निभ्यन्न होता हुश्रा जो अ्ित है, वह स्वभाव है) इसी 


~ ॥ 


॥। ५ 23 


१--न~षण्डलद्रि उव््राद्‌ः, बाजूव्रधादि च्यय ओर्‌ पीतादि ्ौज्य। २--घुवर्ण दी -कण्डलादि-उस्पा 
बाजूदधाद्-ज्यय जीर पीतत्वादि भ्रौच्यका कर्ता; करण तथा अधिकरण है; इप्ङिये खुवणी दीं उनका स्वरूप धारण 


च्रताद््‌ | (छवणदही कुण्डलाद्धि र्गते उन्न होता है, व्राजूद्धादिरूपदे नषटहोता है ओर पीवव्वादि ङगवे 
अचस्प्रित रहवा हं } ) 


-- ज्ेयतत्तव-प्रज्ञापन - १९९ 


ताय त्पादच्ययधौव्येर्निष्यादितनिष्पतियुक्तस्य कातस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तितवं 
स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा चेतरेण वा कालेन वा भावेन बोत्पादव्ययधौव्येभ्यः परथगयुपल्लभ्य- 
मानस्य कतृ करणायिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपयुपादाय प्रवतेमानमपरव्तियुक्तरुत्पादव्ययधौव्येनि- 
ष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य भूलसाधनतया तेरनिष्पःदितं यदस्तित्वं स॒ स्वभावः ॥ ९६ ॥ 
इद तु सादृश्यास्तिसाभिधानमस्तीति कथयत्ति- 
इह विविहेलक्ण्रणाण लक्खणएमे्म सदिति सव्वगयं । 
उवदिसदा खत्टरु धम्म जिणएवरवसदेए पण्णत्तं ॥९.५॥ 
इह बिविधलक्णानां लक्तणमे$े सदिति सवेगम्‌ । 
उपदिशता खलं धमं जिनवरघरपमेण प्रज्ञपरम्‌ ॥ ९७ ॥ ॥ 


~~~ --~ ~~ -~ - ~ - ~~~ - ---- --------------~-~---- 


भकार द्रउयसे, तत्रते, कालसे या भावसे उतसाद-उ्यय-प्रौव्योसे जो प्रथक्‌ दिख।ई नहीं देता, कवी-करण- 
अधिकरणरहयसे' द्रःयरके स्वरूपको धारण करके प्रवतंमान उत्पाद्‌-व्यय-प्रौऽयोंसे जिसकी निष्पत्ति होती 
दै,-पेसे द्रत्यका मूल साधनपनेसे उनखे निष्पच्च दौवा हु्ा जो अस्तित्व है, वह स्वभाव दै । 

( उत्पादे, व्यर्थो से श्रौ धौन्योंसे सिन्न न दिखाई देनेव लि द्रर्यका श्रस्वित्व वह उत्पादो; व्ययो 
चौर धन्यो दी अस्तित्व है; क्थों कि द्रव्ये सखरूपको उत्पाद्‌, व्यय श्रौर धौन्य ही धारण करते है 
इस लये उतयाद-उ्यय श्र ध्रोऽोकरे अश्ित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति दोवी है । यदि उस्पाद्-व्यय-धरौय्य न 
दयंतोद्रव्यभी नहो! पेसा श्चि चह द्रव्यका सभाव है!) 

भावाथै--चस्तित्वके चौर ्रव्यके प्रदेशभेद नदीं ह; शौर वह्‌ अरिवत्व अनादि-अनन्त है; तथा 
अदैतुक एक्टर परिणतिसे सदा परिणमित दोता है, इसलिये विमावधर्मेसे भी भिन्न प्रकारका है । फेसा 
नेसे अरसििदव द्रव्यका स्वभाव दी है। 

गुए-पयार्योक्रा रोर द्रत्यक्रा अस्तित्व भिन्न नदीं है; एक दी है; क्योकि गण-पयीयें द्रन्यसे ही 

नेप्यनन होती है; च्रीर द्रव्य गुण-पयीयोसे हयी निष्पन्न होता है 1 श्रौर इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-धरोग्यका 
र द्रव्यका च्स्विख मी एक दी हैः कथो कि ९14--्-नोज्य द्रव्यसे ही उतश्च होते है, श्रौर द्रव्य 
उतपाद्-ज्यय-धरी्यो म ही उत्पन्न होता है 1 
इसप्रकार स्वरूपास्तत्वका निरूपण हुखा 11 ९६1 
अव्र यह्‌ ( नीचे श्रनुसार ) साद्रश्य-अस्तित्वका कथन है - 


याथा ९७ 4 
अन्वपरार्थः-] धमं ] षर्नका [ खल ] स्वरे [ उपदि्ाता ] उपदेश कसते इये 


"~-~"~-~-~---~---~--~-~-~-----~-----~-~---~- 
-------~~------~~---~------ ~ 


१--उत्पाद्‌-य- धौभ्य ही दरन्यके कर्ता, करण, ओर अधिकरण है, इसद्ियि उत्पाद्-ग्यय-भौग्य डी द्भ्य 
के सरूपे धारण करते ह | 


१२० ~ प्रवचनसार ~ - 


इह फल प्रपश्ितवैचिनत्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमाघ्लयता 
विशेपलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लव्यमाणानामपि सवद्रव्याणामस्तमितवेचित्यप्रप्च 
रवस्य इतत प्रतिद्रव्थमाघ तरितं सीमानं भिन्दत्सदिति सवगतं सामान्यलकणएभूतं सादश्यो स्तित्वमेषं 
खस्पवयोधन्यम्‌ । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वाथपरामरी स्यात्‌ । यदि पुन- 
रिदमेव न स्यात्तदा रिंचित्सदिति किंचिदसदिति किंचित्सासच ति र्पिचिदवाच्यमिति च 
स्यात्‌ । तत्त मिप्रतिपिद्धमेव प्रसाध्य चेतदनोकहवत्‌ । यथा हि वहूनां वहुविधानामनोकहाना 
मात्मीयस्यात्मीयस्य विदषलक्तणभूतस्य स्वरूपास्तित्यस्यावएम्भेनो तिष्टनानाचं, सामान्यलकण 


[ जिनवल्षमेण ] जिनश्ट्टपमने [ इह ] इस विशम [ विविधलन्षणानां | विविध लक्ण 
वाले ८ भिन्न भिन्न स्वल्पास्तितवरले सवं ) द्रव्यो [ सत्‌ इति ] सतः पेता [ स्वगत ] 
सर्वगतं [ लक्षणं ] लत ( साद्स्यस्तित् ) [ एकं ] एक [ परजञक्षम्‌ ] कया ई । 

रीकाः--इस विश्वमे, विचित्रताको विस्तारित करते हये ( विविधता-नेकत्वको दिखाते हुये ); 
न्य द्रन्योसे व्यावृत्त ( भिन्न ) रहकर प्रवर्तमान, श्रौर प्रत्येक द्रन्यकी सीमाको वाधते हवे देसे 
बिरेपलक्तणएभूत खरूपास्तित्क्े ( समस्त द्रव्य ) लक्तित दो है फिट भी सवे द्रव्थोका; विचित्रताके 
विस्तारको श्रस्त करता हुश्रा, सवं दरव्यम प्रदत्त होकर रहनेवाला, ओर प्रत्येक द्रेन्यकी वधी हदं 
सीमाकी अरवगणना करता हृश्रा, सततः एेसा जो स्ेगत सामान्यलक्तणभूत साद्रस्यास्तित्य है चद 
वास्तवमें एक दी जानना चाहिये । इसप्रकार 'सत्‌' रेस कथन चौर "सत्‌? देता क्षान सवे पदार्थका 
परामशे करनेवाला है । यदि वह देखा ( सर्वपदार्थपरामर्शी ) न हो तो कोई पदाथे सत्‌, कोई श्रसत्‌› 
कोई सत्‌ तथा अकतत्‌ श्नौर को$ श्चवाच्य होना चादि; किन्तु वह्‌ तो विरुद्ध दी दै, चौर यद्‌ (“सत्‌ 
फेसा कथन श्रौर ज्ञानक सर्वपदार्थपरामर्शी होनेकी वातत ) तो सिद्ध दयो सकती हे, घृक्तकी भाति । 

जैसे वहसे, श्ननेक प्रकारफे दृत्तोको अपने अपने विरोपलक्तणभूत खरूपास्तित्वके अ दलम्बनस 
उत्थित दोते ( खड़े होते ) अनेकस्वक्ो, सामान्य लक्तणमूत सादरश्यदशेक .यृकतत्वसे उत्थित होता एकत्व 
तिरोहित ( च्दृश्य ) कर देता है, इपीप्रकार वहुतसे, अनेकपरकरा पके द्रव्यौको च्रपने अपन विशेप लक्तण- 
भूत स्वरूपास्तिस्वके ्वलम्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्तणभूत साद्रश्यदशेक सत्‌ पनस 
( "सत्‌? ठेसे भावसे, श्चस्तित्से, है पनेसे ) उस्थित होता एकल तिरोहित करदेता है) चओ्रौरजैषे 
उन व्र्तोके विपग्रमे सामान्यलक्षएमूत साटरयदशंक वक्षस्स उस्थत होते एकत्यक्ते तिपेदित होता है 
फिए्मी ( अपने अपने ) विशेषलक्तए भूत स्वरू गासतितके अवलम्बनकषे उत्थित होता ऋअतेकल्व सषठतया 
परकाश्चमान रहता है, ( वना रहता है, नष्ट नदी द्योता ); इसोप्रकार सवे द्रर्योके विषयमे भी सामन्य- 
लक्तणभूत सा्रश्यदशक सत्‌पनेसे उत्थित दोते एकत्वसे तिरोदित होने पर भौ ( अपने अपन ) 








१--जिनवरद्रपभ-=जिनचरोमें धेट; तीथकर } २-सव्रगतः-श्रव पनेवालखा | इ३- -परामर=~ 
स्परदा; चिचार; छक्ष; स्मरण । 


-- स्ेयतत्त्व-प्रज्ञाषन.- १२१ 


भूतेन सारदयोद्ध।सिनानोकटर्वेनोस्थापितमेकस्वं तिरियति 1 तथा. बहूनां वंहुविधानां ` द्रव्याणा- 
मामी शत्सीयस्पःविशेपलक्तणभूतस्य स्वरू पास्तित्वस्यावषटम्भेनोच्तिष्ठनानात्व; सामास्यलकणभूतेन 
सादश्योद्धासिना- सदिस्यस्य भावषेनो्थापितमेकतवं तिरियतिं । यथाः च तेपामनोकदानां 'सामा- 
न्यलक्तणएभूतेन साद्प्योद्धामिनानोकरत्वेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि -विशेपलक्षणभूतस्पः 
स्मरूपास्तित्वावटम्भेनो तिष्ठनानास्युचकास्ति, -तथा -सेवद्रन्याणोमपि - सामान्यलक्षणभूतेनः 
साद्श्योद्धासिना सदित्यस्प भावेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विरेपलकणभूतस्यःस्वरपास्ति- 
स्वस्यावम्भेनोततिष्ठनानालयुचकास्ति,]! ९७॥ < ~. 
अथ द्रव्यरनपान्तरस्यारम्ं द्रव्यादर्थान्तरलं चःसत्तायाः प्रतिहन्ति- 
` दच्च. स्रहावसिद्धं सदिति जिणा तच्वदो समक्खादा। 
सिद्धं तध आगमदो णेच्छदि जोःसो दहि षरसमंजो ॥ ९८ ॥ 
द्र्य स्वभवषिद्ध सदत जनंस्त्खतः समाख्यार्तवन्तः 
सिद्धं तथा च्ागमतो नेच्छति थः स हि परसंमयः॥' ९८ ॥ ~ 


न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ = ~ ~~~ ~~---~ ~~~ ~-------~~ = ~ ~= = ~~~ = ~~ ~~~ -~-~-~---~न ~~ --~~~~-~~ 


विश्ेषलक्षणभूत स्वरूपास्तिरयके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रतां है । 

{ वहुतसे ( संख्यपेक्तसे अनेक ) श्ीर चअनेक्परकारके ( रथात्‌ च्राम्र, अशोकादि ) वृत्रा 
पना अपना स्वरूपास्तितव भिन्न भिन्न ह, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी चपेक्तासे उनमें ्रनेकस्व है, परन्तु 
चत्तत्र जो कि सवंदृक्षोक्रा सामान्यलक्तण दै श्रौर जो सवं धृ्तोमे साद्रश्य बतलाता है, उसकी -पेन्तासे 
सवे पृक्तोमिं एकत्य है 1 जव इत 'करत्यको मुख्य करते है तव श्नेकत्व गौण हो जाता है; इसीप्रका ए हुव 
सं ( अनन्त ) श्रीर्‌ अनेक ( ह्‌ ) प्रकारके द्रञ्योंका अपना अपना स्वरूपास्तितवं भिन्न भिन्न ` है ` इस- 
लिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्तासे उनम ्नेकल्य है, परन्तु सतूपना ( श्चश्तित्यपना, है" देसा भाव) जो 
किं सवे द्रर्थोका सामान्य लक्षण दहै श्नौएजो सर्वदरनथमिं सादर्य वतलाता है' उसकी श्चपेक्तसे सर्व- 
द्रञ््ोमें पकरस्य है । जव इस एकसखफ़ो मुख्य करते हैः तत्र अनेक्त्व गौण दोजाता है । ` ओर ˆ इसप्रकार 
जव सामान्य सतपनेको युख्यतासे लक्तमें जेन पर सवं द्रव्योके पक्वी मुख्यता होनेसे अनेकत्वं ` गौण 
दोजाता है, तवर भी दं ( समस्त द्रयोका स्वरूप-अस्तित्वं संवंधी ) चनेक्रलव स्पष्टतया प्रकाशमान. दी 
रहता दै । ] 

(दंपप्रकार संद्रर्य' ्रस्तित्वका निरूपण. इता) 1} ९७ ॥ 
श्रव, द्रज्योसे द्रञयान्तस्की, उत्ति - होनेका श्रौ द्रज्यसे सतच्चाका -पर्थन्तरत्य' होनेका खर्डन 


करते दँ । ( तर्थात्‌.पेता निर्चित-करते दै कि.किसी द्रभ्यसे-अन्यःदरन्यकी उत्पतति नदी दो खीर द्रव्यसे 
्रस्वित्व कोड प्रक्‌ पदमथ नदी है ):-- 


गाधा ^ । ५५५ 
न्वयाथः~- [द्रव्ये ] तनयः स्वं माव रसिद्धं ] चमसे सिद्धं मोर [-सत्‌.इति ] 


१-- जयान्तरव्व-भन््रपदुश्पन 


१२२ *- ~ पवचनसार ~~ -- 


न ख द्रवयै्रवयान्तराणामारम्भः, सर्वदरन्पाणं स्वाभावसिद्धलात्‌ । स्वभावसिद्धं तु 
तेषासनादिनिधनत्वात्‌ । अनादिनिधने हिन साधन-न्तरमपेचते । गुणपर्यायोत्मानमासनः 
स्वभावमेव मूलसाधनयुपादाय स्रयमेव भिद्धसि द्विमद्भृतं वतते । यतत द्रव्येरारभ्यते म तदुद्रव्या- 
न्तरं कादाचित्कलात्‌ स पर्यायः ¡ इचयुकादिवन्मदुप्यादिवच । द्रव्यं पुनरनवधि तरिसमयाव- 
स्थायि न तथा स्थात्‌ 1 अथे यथा सिद्धं समावत एव द्रव्यं तथा सदि्यपि तत्छभावत एव 
सिद्धमिस्यवधायताम्‌ सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निप्पच्ननिष्पत्तिमद्धावयुक्तस्ात्‌ । न च द्रव्यादर्था- 
न्तरभूता सत्तोपपत्तिमभिप्रप्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात्‌ । सतः सत्तायाश्च न तावचयुत- 
सिद्धत्वेना्थान्तरत्वं, ` तंयोदण्डदणिडिवधतसिद्धस्यादशनात्‌ । अयुतसिद्धत्वेनापि न तहुप्ते 1 


८ स्प्रमावसे ही ) प्तः है, पेता [ जिनाः ] जिनेन्धदेधने [ तत्वनः ] यथार्थतः [ समाख्यात 
वन्तः ] कहा है; [ नधा ] इ प्रकर [ अगमतः ] श्रगम्ते [ सिद्ध] सिद्ररहैः [यः] 
जो [ न इच्छति 1] इते नदीं मानता [ सः. ] वह [ हि ] वस्तत्मे [ परसमयः ] रसमय हे । 
रीङा--वास्तवमें दरव्योसे द्रत्यान्दरोकी उत्पत्ति नदीं होगी, क्योकि सवे द्रउ्य स्वभाव सिद्ध है 
( उनकी ) स्वभावसिद्धता तो उनकी अनादिनिधनतासे है; क्योकि अनादिनिधनः साधनान्तरकी पेक्ता 
नहीं रखता । बह ुणएपर्यायात्मक अपने स्वभावको दी-नो फ सूलसाधन है, उसे~थारण करके स्वयमेव 
सिद्ध हुता वतेता हे । | 
जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, ८ किन्तु ) कादाचित्छता ( अनित्यता ) के 
कारण पर्याय है; जैसे-द्िश्रणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो श्रनवधि ( मयरद्रा रहित) ` 
त्रिक्तमय-अवस्थायी ( च्रिकालस्थायी ) होनेसे उत्पन्न नदीं हता । 
श्रव इत प्रकार-जैसे द्रव्य स्वभावसे दी सिद्ध है उसी प्रकार (वह ) सत्‌ दै" एेसा. भी उसके 
स्वभावसे दी सिद्ध ह, एेसा निर्णय दो; क्योकि सत्तात्मक एसे अपने स्वमावसे निष्पन्न हये भाववाला हे 
(-दन्यका सत्‌ है रेखा भाव द्रव्यके सन्तास्वरूप स्वभावक्रा दी वना हरा है )। 
। द्रन्यसे छर्थान्तरभूत सत्ता उतपन्न नदीं है ८ नद्दीं वन सकती. योग्य नहीं है ) किं जिसके सम- 
वायसे वह ( द्रव्य ) "सन्‌ दो । ८ इसी शो स्पष्ट समति है ):- 
प्रथम तो सतः से सत्ताकी> युतसिद्धता" से श्रथौन्तरत्व नदीं है, क्योकर दसड ओर दण्डीकी 


$--भनादिनिधनः--भदि गौर अन्वस्त रहित । ( जो अनादि-जनन्त हाता है उक्रकी सिद्धिके चयि 

य साधनकी आवडयकता नदीं है । ) २--सक्‌-असितत्ववान्‌ अर्थात्‌ द्व्य । ३--सत्ता=असितित्व ( गुण ) । 

४--युततिद्ध-~जडष्र तिद्ध हुआ समवायसे-षेयोगक्ते सिद्ध हमा । | जैसे खटी भौर मनुप्यके भिन्न रोने 

पर भी टरीके योगसे मनुष्य “छ!टीवारू।' होता है, इसीश्रकार सत्ता ओर द्रव्थके अल होने पर मी सत्ताके 

योगसे द्व्य 'सत्तावालाः ( “सत्‌ ) हुमा है पला नहीं है । रही ओौर मनुप्यकी भोति सत्ता ओौर दन्य 

अलग `दिखा$ ही नीं ठेते] इशप्रकार "लाठी" ओर 'लाटीवाहे" की भांति “सत्ता जर 'सत्‌' के संब॑धमें 
युतसिद्धता नदीं है । ] 


५ [9 
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इहेदमितिपरतीतेरुत्पचत इति चेत्‌ किंनिबन्धना दीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिवन्धनेतिचेत्‌ को नाम 
भेदः । प्रादेशिक अताद्भाविफो. बा । न तावसप्रादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धस्वस्यापसारणात्‌ । 
अताद्धायिकञ्चेत्‌ उपपन्न एव यदद्रव्यं तन्न गुण इति वचनात्‌ । अयं तु न खखवेकान्तेनेहेद 
मितिप्रतीतेरनिवन्धन, स्वयमेवोन्मग्ननिमग्नत्वात्‌ । तथाहि-यदेव पय धेणार््यते द्रव्यं तदेव गुण- 
वदिदं द्रव्यमयमस्य गुणः, शुभ्रमिददलतरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदताद्धाविको मेद्‌ 
उन्मज्ति । यदा तु द्रव्येणाप्यंते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणबासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव 
शभ्रषटतरीयमित्यादिवत्प्रपश्यतः समूल एवाताद्धाविंको भेदो निमजति । एवं हि भेदे निमजति 
तस्मत्यया प्रतीतिर्निमज्जति । तस्यां निमज्स्यामयुतसिद्धत्वोत्थम्थाम्तरत्वं निमज्ति । ततः 
समस्तमपि द्रव्यमेषेकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु मेद उन्भज्ञति, तस्मिननन्भजति -तस्मरत्यया प्रती 


भांति उनक्रे संवंधमें युतसिद्धता दिखाई नदीं देती । ( दूसरे ) अयुतसिद्धतासे भी वह्‌ ( श्रथौन्तरत्व ) 
नदीं वनता । इसमें यह है ( च्रथौत्‌ द्रन्यमें सत्ता है )› रेकी प्रताति दोती है इसलिये वह बन सकता 
है-रेसा कहा जाय तो ( पृषते हैँ किं ) इसमे यह्‌ है" ठेसी प्रतीति किसके आश्रय (-कारण ) से होती 
है ? यदि एेसा कहा जाय किं भेदके आश्रयसे ( अथात्‌ द्रव्य ओर सत्तामें भेद दोनेसे > दयोती..दै तो, 
चह कौनसा भेद दै ? प्रादेशिक या अताद्‌भाविक ! प्रादेशिकः तो है नही, क्योंकि युतसिद्धत्व पहले दही 
रद्‌ ( नष्ट, निरथं ) कर दिया गया है, मौर यदि अ्रताद्भाविकः कहा जाय तो वह्‌ उपपन्न ( ठीक ) 
ही है, स्योकि एेसा ( शस््रका ) वचन है कि भजो द्रव्य है वह गुण नहीं दै । परन्तु ( यदौ भी यह 
ध्यानम रखना कि ) यद्‌ श्रतादूभाविक भेद्‌ “एकान्तसे इसमें यह्‌ है एसी प्रतीत्तिका आश्रय ( कारण ) 
नहीं है, क्योकि चह स्वयमेव उन्मभ्रः च्रौर निमम्र" होता है । वह इसप्रकार दैः--जब द्रव्यको पयौय 
प्राप्र कराई जाय ( अथीत्‌ जव द्रव्यको पर्याय प्राप्न कप्ती दै-पर्हवती है इसप्रकार पर्यीयार्थिक नयसे 
देख। जाय ) तव ही--शशुक्त यद्‌ वस्त्र है, यह इसका शुक्तत्व गुण दहै, इत्यादि की भांति शगुणवाला 
यहं द्रव्य है, यह्‌ इसका गुण है इसप्रकार अताद्‌भाविक भेद्‌ उन्मग्न होता है; परन्तु जब द्रन्यको द्रञ्य 
मराप्र कराया जाय ( श्र्थौत्‌ द्रञ्यको द्रव्य प्राप्त करता दै;ः-- परहचता दै इसप्रकार द्रव्यार्थिक नयसे 
देखा जाय ), त जिसके समस्त गुणवासनाके उन्मेप" शस्त" हो गये है देसे उस जीवंको--शुक्तथसख 
ही है" इत्यादिकी भांति- श्ेसा द्रव्य ही हैः इसप्रकार देखने पर समूल ही अतादूमाचिक भेष 


निमम्न दोता है । इसप्रकार भेदके निम्न होने पर उसके आश्रयसे (कास्णसे) दती 
इई प्रतीति निमम्न होती दै । उसके निमम्म होने पर अयुतसिद्धत्वजनित श्रथन्तरत्व निम्र होता 


---------- ~ -- ---- --------- -- 


१--द्रभ्य भौर पर्तामे प्रदेश्मेद्‌ नहीं है; क्योकि प्रदेश्सेद हषे तो युतलिद्धव्व आये, जिलङो पदे दी 
रद्‌ करके बताया दै \ २--द्रभ्य चह गुण नहीं है ओर युण वह द्रब्य नय है, दरन्य-गुणके सेदो { गुग 
गुणी-मेनरको ) अतादुगाविक ( तदुरूप नं होनेरूप ) सेद कहते हैँ । यदि द्भ्य अैर सन्तम एमा मेद कडा जाय 
तो वह योग्य ही है। ३--उन्मन्न दोना=~उपंर आना; तेर आना; प्रगट होन! (सुख्य होना) ४-निम्स्च 
होना-द्रब जाना ( गौण होना ) । ५--युणवासनाके उन्मेगदरग्यमे अनेक गुग होनेके अभिधायकी प्रगरता; 
गुणभेद होनेके रूपमे मनो-अभिभ्रायके अंङ्ुर 1 


१२४ ~~ प्रवचनसार - 


तिरन्मज्ञति । तस्याघन्मजत्यामयुतसिद्त्योत्थमर्थान्तरस्ययुन्मजति । तदापि तत्पर्थायत्वेनोम्मज्ञ- 
जलरारेजलकरलोल्ल -दइव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं स्यात्‌ । एवं सति स्वयमेव सदष्रव्यं भवति । 
यस्त्वेवं नेच्छति स ख्व.परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ९८ ॥ 
श्रथोत्पादव्ययश्रोव्यात्मकत्वेऽपि सदद्रव्यं भवतीति विभावयत्ति- 
सदवद्धिदं सदावे द्वं दञ्वस्स जो हि परिणामो 
अत्येष्ुसो सदाबो चछिदिसंमवणाससवद्धो ॥ ९९ 1 
सदवदस्थतं स्वभेवि द्रव्य द्रव्यस्य योहि परिणामः 
ग्रथपु स॒ स्वभावः स्थितिसंभवनाशसंबद्धः ॥ ९९ ॥ 
हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमांनलास्सदिति द्रव्यम्‌ । स्वभावस्तु द्रव्यस्य ध्रोब्धोता- 


[1 


, इसलिये समस्त दी'एक द्रज्य दी हकर रहता दै । श्मौर जव भद्‌ उन्म योता है, व्ह उन्म दमे पर 
उसफ़ अश्वय ( कारंण ) से होती हई प्रतीति उन्मस्र दोती है, उसके उन्भग्न दोनंपर श्रयुतसिद्धत्वजनित 
यौ्तरत्व उन्मग्न होता दै, तच भी ( वह ) द्रढग्रके पयवरूपसे उन्मम्न होनेसे,-- जैसे जलराशिसे जलल 
तरंगे त्यतिरिक्त नदीं हैः ( श्र्थात्‌ समुद्रसे र॑भे अलग नहीं दै ) उसी प्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्ते नदी हनोता 1 
एसा हौनेसे ( यह्‌ निस्चित ह्या फि ) द्रव्य स्वयमेव सत्‌ ह । जो एेता नहीं मानता वह वारतव 
म 'परसमयः ( भिथ्ग्राृष्टि ) ही मानना ॥ ९ ॥ । 
श्रव, यह्‌ वतलाते है कि उत्पाद्-ज्यय-्रौज्यास्मक दयोनेषर भी त्र्य सत्‌ हैः-- 
गाधा ५९ 
न्वयार्थः--[ स्वभावे ] समवय [ अव्रर्थिनं ] ऋस्थिन ( देने) [द्रव्यं | 
दन्य . सत्‌ |] छत्‌? है; [ द्रर्यस्य | द्र्यका [ यः हि ] जो [ स्थितिं भवनारसंवद्धः | 
उतदन्ययप्रोत्य सहित [ परिणामः ] परिणाम हे [ सः ] वह [ अर्भ॑षु स्वभावः ] पदा्ेत्ना 
स्वभाव है। 
टीकाः-यरद्य ( विश्वमे ) स्वभाचमें नित्य अवस्थित होनेसे द्रह्य (सत्‌? दे । स्वभाव द्रव्यका 
प्रोञ्य-दस्ाद-विनाशक्रीः एकतास्वरूम परिणाम हे । जैसे द्रव्यका वास्तु समग्रतया (-अखण्डतासे ) एक 
दोनेपर : मी+विस्तारक्रममें मवतेमान उसके जो सृच्छ चरंश वे प्रदेश दै इसीप्रकार ्न्यकी चृतति 
( श्यस्तित्व ) ससभतयरा एक होनेपर भी, प्रवादक्रममे प्रवतेमानं उसके जो सूदम चरंश हैँ बे परिणाम है 
जैसे विस्तारक्रमका कारण प्देशोका परस्पर ज्यतिरेक है, उसी प्रकार भ्रवाद्क्रमक्ा कारण ` परिणामोका 
परस्पर व्यतिरेकः है । भ । | 
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१--द्रल्यका वस्तु-रव्यंका स्व-विस्तार, दव्यका खं शत्र, देध्रका -सख-आकार, दन्यका ख-दर 1 
` (-बास्तु-वर, निवासस्थानं, आश्रय; भूमि } ) -र२-- व्यतिरेक भेद; ( एुक्रका दुं्रेमे \ अभाव, "{ एक परिणाम 
दूसरे परिणामरू्प नहीं है, इल्यि दुष्यरके प्रवादे कम है) 


-- ज्ञेयतत्त्व-्रज्ञापन - । १२५ 


दोच्छदैकयात्मफंपरिणापः । यथेव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्येतैकस्यापि विष्कम्भक्रमग्रवृत्तिवर्तिनः 
सचमांशाः प्रदेशाः, तथेव ` हि दव्यदृतेः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रदृतचिवर्तिनः सलच्मांशाः 
परिणामाः | यथा च प्रदेशानां प्रस्परव्यतिरेफनिवन्धनो विष्कम्भक्रमः, -तथा पास्णामानां 
यरस्परव्यतिरेकनिधन्धनः प्रवाहक्रमः । यथेव च ते प्रदेशाः स्वस्थाने सखरूपपूवरूपाभ्या्तपननो 
च्छननत्वास्पर्वत्र॒  परस्परासुस्युतिष्ठनितैकवास्ततयादुतपन्न्रलीनताच संभूतिसंहरभोच्यात्मक- 
मात्मानं धारयन्ति, तथेव ते परिणामाः स्वषसरे स्वरूपपूवरूपाम्याघरुत्पनोच्छन्त्यास्सयत्र 
परस्परोनुस्युतिषठत्ितेकप्रवाहतयायुत्पनमलीनत्राच संभूतिसंहारभोव्यात्मकमातसानं धारयन्ति । 
यथेव च य एव हि पूतप्रदेशोच्छेदनासकफो वास्तुसीमान्तः सं एव हि तदुत्तरोत्पादात्मकः) स 
एय च परस्यरावुस्पिष्नरितेकवास्तुतथातदुभयात्मफ इति । तथेव य एव हि पूपरिणामोच्छे 
दालक प्रवाहसीमान्तः स एव :हि तदुत्तरोप्पादात्मकः, स एव च परस्परातुस्युतितरितेक- 
म्रवाहतयातदुभयासश इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलकणायां परिणामपद्धतौ दुलंसितस्य 
स्वभावानतिक्रपाचिलक्षणमेवं सच्चमसुमोदनीयम्‌ शुक्ताफलदामयत्‌ । यथेव हि परिगृहीतद्राधिच्नि 











जपे वे प्रदेश त्रपने स्थानें स्व-रूपसे उतपन्न रौर पूवर-लपसे विनष्ट होनेसे तथा सवत्र परस्पर 
अयुष्यत्तिः से रचित एकवस्तुतासे ्रतुत्पन्न-विनषट होनेसे उत्पत्ति-संदार-धौऽयास्सक्र है, उसीभरकार चे 
परिणाम अपने अरवसरमें स्व-ह्यसे उत्पन्न चौर पूव-हपसे विनष्ट दोनेसे तथा सवत्र परस्पर च्नुप्यूतिसे 
रचित एकभवादस्यपे अतुखन्न-च्रविनष्ट दोनेसे उत्पत्ति-संहार-धरौग्यास्मक है । शमर जैसे वास्तुका जो 
छोटे दोटा अंश पू्ेप्रेशके विनाशस्वखूय है वदी ( अंश ) उसके वादके प्रदेशका उत्पाद सरूप है 
था वही परस्पर असुस्यूतिसें रचित एक वास्तुत्वसे अनुभय स्वल्प है ( अरथौत्‌ दोमेसे एक -भी स्वरूप 
नदीं है ), इसीप्रकार प्रवाहा जो अ्रल्पातिश्नल्प चरंश पूवंपरिणामके विनाशसवरूप है वदी उसके वादके 
परिणामके उत्पादृस्वरूप है, तथा वही परस्पर च्ननुभ्यूतिसे रचित एकप्रवाहतसे अ्रनुमयम्बरूपः है । ` 
इ क्तप्रक।र स्वभावसे दी चिल्लक्तण परिणाम पद्धतिमें ( परिणामों परस्परम ) प्रवरतमान द्रव्य 
स्वभावका श्तिक्रमः नदीं करता इसलिये सत्त्वकोः त्रिल कणः दी श्रनुमोरित करना चादिये 1 मोतियोके 
दारी भाति। 
जैसे-जिसने ( अमुक ) लम्बाई महण की है एेसे लटकते हुये मोतियोके दारे, अपंने-पने 
स्थानोमे प्रकःशित होते हुये समस्व मोतियोमे, पीले-पीचेे स्थानोमें पदे-पदे मोत्ती -प्रगट होते है 
इसलिये, रीर पदले-पदतेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, वथा सवत्र परस्पर  अनुस्यूतिका रचयिता 
१ --अनुस्यूतिनअन्वयपू्ंक जुदन । [ सर्वं परिणाम परस्पर अन्यपूर्वक { साद्य सहित ) गुथित 
( जडे ) होनेसे, वे सत्र परिणाम पक पवाहरूपसे ह, दसरियि वे उयन्न य! विनष्ट नदीं हैः । ] २--अतिकरम= 
उर्वनः; स्याग । ३--सच्वपतूपना३.( अभेदनयसे ) द्रव्य { ४--तिशक्षणनउस्पाद्‌, च्यव ओर श्रौन्यये तीनों 
खक्षणव्राखा; त्रिरूप; त्रयास्मङ़ 


१२६ -- प्रव चनसार ~ 


परलम्बमाने युक्तफत्तदामनि- समस्तेष्वपि स्वधामच््वफासत्यु युक्ताफलेपृत्तरोत्तरेषु धामधत्तरोत्तर- 
युक्ताफलानायदयनास्पपूषुक्ताफलानामयुदयनात्‌ सवेत्रापि परस्पराुस्युतिधतरकस्य घतरकस्या- 
स्थानास्रेलक्तएय प्रधिद्धिमवतरति, तथेव हि परिगररीतनिव्यवृत्तिनिवतेमाने द्रव्ये समस्तेष्वपि 
स्थावपरेषुबकासत्यु परिणामेपुत्तरोत्तरेष्यवसरेपृत्रोत्तरपरिणामानाञुदयनासपूरपूवपरिणामानाम- 
लुदयनात्‌ सवेत्रापि परस्परदिस्पृतिद्तरकस्य प्रवाहस्यावस्थानास्रेलकण्यं प्रसिद्धिमवतरति ॥९९॥ 
अथोत्पादन्ययध्रौव्याणां परंस्परावरिनाभावं चयति- 
णं भवो भगविषहीणो भगोवा णत्थि संमवविहीणो। 
उप्पादो तिय भगो ण विणा धोन्चेण च्पत्येण ।१००॥ 
न भरो मङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संमवविहीनः। 
उत्पादोऽपि च मङ्ख न विना प्रौव्येणार्थन ॥ १००॥ 


सूत्र अवस्थित होनेसे त्रिलक्तणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त द्योता है । इसीप्रकार जिसने नित्यच्ृत्ति' यहणए की है एसे 
रचित ( परिणमित ) होते हुये दरव्यम, अपने च्रपने श्रवसरोमें प्रकाशित (प्रगट) होते हुये समस्त 
परिणामों पदे पीके अवसरों पर पीट पीके परिणाम प्रगट होते दै इसलिये, श्रौर पहरो-पदलेके 
परिणाम नहीं प्रगट होते दै इसलिवे, तथा सवत्र परस्पर श्रनुसयू त रचनेवःला प्रवाह अवस्थित दोनेसे 
त्रिलक्ञणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है 1 
भावाथंः--्रतयेक द्रव्य सदा स्वभावं रहता है इ लिये “सत्‌? है । वह स्वभाव उत्पाद्‌त्यय- 
प्रोच्यस्वरूप परिणाम है । जैसे द्रञ्यके विस्तारका द्योटेसे दोरा अंश वह प्रदेश दै, इसीप्रकार दरव्यके 
प्रवाहका छोटेसे द्ोटा चरंश वह परिणाम दै । प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है 
पूवरूपसे नष्ट होता है नौर सवं परिणामोमे एकप्राहता होनेते प्रव्येक परिणाम इत्पाद्‌-विनाशसे 
रदित एकरूप-- ध्रु रहता है । ओर उत्पाद्-त्यय-धोत्यमे समयसेद्‌ नदीं है, तीनों ही एक ददी समयमे 
हैः । ठेसे उत्पाद्‌-त्यय-ौटयाटमक परिणामोंकी परम्परामें द्रव्य स्वभावसे दी सद्धा रहता दै, इसलिये द्रव्य 
स्वयं भी मोतियोके दारकी भांति उत्पाद्-ज्यय-्रोन्यात्मक है । ९९॥ 
श्रव, उत्पाद, व्यय श्रौर धौच्यका परस्पर अविनाभावः दरद्‌ करते दैः-- 
गाधा १८० । 
अन्वयार्थः-{ मवः ] उव्पाद [ मङ्दिद्धीनः | मग ( व्यय ) से रहिन [ न ] नही 
होता, [ बा 1 शरोर [ भङ्कः ] भग [ सं नवत्रिहीनः ] विना उत्यादक्रे [ नास्नि ] नदीं होता 
[ उत्पादः ] उयाद [ अपिच] तथा [ भङ्कः ] मग [ धौव्येण शर्धेन चिना] प्रच्य 
पदार्थकरे विना [ न ¶ नहीं होता | 


----- ~~~ ~~~ ~ 


१--नित्यड्त्ति-नित्यस्थायित्व; निस्य अस्तित्व; सदा वर्तेना ¡ र-अनिनाभाव-एकके विना दूसरेका 
नहीं होना वष्ट; एक दृषरे भिना हो ही नहीं सके रसा माव । 





----~ 


9 ५ 
~~ ज्यततत्व-प्रज्ञापन ~ ९२७ 


[] [4 * ¢ सुषटिसंहायै $ @ (+ न, 

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संह।रो बा सगंमन्तरेण, न सृष्टिसंहारौ स्थितिमन्तरेण, 

स्थिति [॥ £ क ¢ १4 ध 
न स्थितिः सर्मसंहारमन्तरेण । य एव हि सगः स॒ एव संहारः, य एष संहारः स एव सग, 
योविव सगेंहारौ सेव स्थितिः, येव स्थितिस्तावेव सगंसंहाराविति । तथाहि-य एव इम्भस्य 
सगः स एव मृत्यिए्डस्य संहारः भोवस्य भावान्तराभावसरभावेनावभासनात्‌.। य॒ एव. च 

[> [1 ¢ “ 

गात्पख्डस्य सहार; स ए ङम्भस्यः सगः, अभवस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात्‌ | 
यौ च कुम्भपिरुडयोः सर्गसंहासै सेव्रत्तिकायाः स्थितिः, व्यतिरेकयखेनेषान्ययस्य प्रकाशनात्‌ । 
येव च मरत्ति़ायाः स्थितिस्तावेव इम्भपिणडयोः सग॑संहारौ, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌ । 
टीकाः वास्तवमे उत्पाद, व्यये दिना नीं होता ओर व्यय) उत्पादके चिना नदीं होता; 
उत्पाद श्रौर व्यय स्थिति ( धरौन्य ) के चिना नदीं होते, श्चौर धौन्य,उत्पाद्‌ तथा व्ययके चिना नहीं होता । 

जो उत्पाद है बी ठ्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है; जो उत्पाद श्चौर व्यय है वही ध्रौव्य है; 
जो धोव्य है वही उत्पाद श्र व्यय है । वह्‌ इसप्रकारः-जो छम्भक्रा उत्पाद है वदी भृत्तिकापिरडका 
ठ्यय है; चथोकि भावका भावान्तरके श्रभाव स्वभावसे अरवभासन दहै। ( अर्थात्‌ भाव श्चन्यभावके 
्भावरूप स्वभावसे प्रकाशित है--द्विखाई देता है । ) श्रौर जो गृत्तिकापिख्डका व्यय है वही कुस्भका 
उ्तपाद्‌ है, क्कि अभावका भावान्तरके भावेस्वभावसे श्चवमासन दहै; ( अथौत्‌ उयय श्नन्यभावके- 
उत्पादरूप स्वमावसे प्रकाशित है । ) - 

रीर जो कुम्भकरा उत्पाद श्रौर पिण्डका व्यय है वदी मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योकि -्यतिरेकोकि 
द्वारा ददी अन्वय प्रकारित है । श्रौर जो मृत्तकाकी स्थिति है वदी कुम्भका उत्पाद श्चौर पिर्डक्रा उ्यय 
है, क्योकि ठ्यतिरेकः अन्वयक्रा श्रतिक्रम नही करते । रीर यदि पेसादीन मानाजायतो पेमा सिद्ध 
दोगा कि उत्पाद श्यन्य है, ठ्यय अन्य है, धौन्य च्रन्य है । ( च्रथीत्‌ तीनों प्रथक्‌ हैँ ेसा माननेकर प्रसंग 
श्राजायगा । ) पसा होने पर ( क्या दोप श्राता है, सो समति है ):- 

केवल उत्पा द्-शोधक कुम्भी (-्यय श्रौ९ ्रीत्रयसे सिन्न मात्र उत्पाद्‌ करनेको जानेवाले कुम्भकी) 
उत्पादन (उत्पत्तिकरा) कारणका यभाव हानेसे उत्पत्ति दी नदीं होगी$अ्थवा तो श्रसतकादी उत्पाद होगा । 
मौर वहा, (१) यदि कुम्मकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावोक्री उत्पत्ति ही नदीं होगी । (अर्थात्‌ जैसे 
ऊम्भकी उत्पत्ति नदीं दोगी उसीभरकार विश्वके किक्ती भी द्रव्यमें किंसीभी भावका उत्पाद ही नदीं होगा,- 
यह्‌ दोप ऋ्रायगा ); अथवा (२ ) यदि अरसत्‌क्रा उत्पाद दहो तो चआ्आकाश-पुष्प इभ्यादिका भी उत्पाद 
दोगा, ( चग्रीन्‌ शूत्यमेसे भी पदाथ उतपन्न होने लगेगे,--यह्‌ दोप आआयगा 1 ) 


= = + ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ य. 


१-अन्वयप्करूपता; साररयता; ध्यह वदी है रेते क्ानका कारणभूत रएकरूपत्व ¡ ` २---न्यतिरेक- 
मेद्‌; एक्का दूसरे रूपः न होना वदः; यद वह नदीं दै" से क्षानका निमित्तभूत भि्रूपष् । . 


१२८ ~~ -प्रवबचनसारः--~ 


यदि -पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः. सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । ˆ तथा सति हि 
केवल. सर्ग मृगघमाशस्य.कुम्भस्योत्पादनकारणमावादमवनिख. भवेत्‌; : अपदुतपाद एष बा । 
तव इम्मस्यामवनौ सर्वैयामेवर मावरानामभवनिरेव भवेत्‌ । अ्तदुत्पदे.वा - व्योमप्रस्वादीनामप्बु- 
तादः स्यात्‌ । तथा केवलं . संहारमारमभाणस्थ सृत्पिणडस्य सहारकरारणामावादसंहरणिख 
भरेत्‌, ` सहुच्छेद्‌ः एव वा । ` तत्र गृसिपण्डस्पासंहरणौ स्वेपामेव मावानामसंहरणिरेव भवेत्‌ । 
सदुच््ै वा संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात्‌ ! तथा केवलां स्थितियुपगच्छन्त्या'सृततिक्ाया व्यति- 
रेकक्रा्तस्थिद्यस्त्रयाभोवादस्थानिरेव भवेत्‌, -कणिकनित्यत्वमेवः वा । तत्र गत्तिकाया अस्थान 
सर्वेपामेव-मावान्ामस्थानिरेवे; भवेद्‌ । --चणिकनिरपत्वे - बा -चित्तक्षणोनामपि- नित्यत्वं स्यात्‌ 1 
तत .उत्तरोत्तरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूरवव्यतिरेकाणं संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतषच्ो- 
तमाननिविषत्रे्तचएयलाञछनं.दरव्यमवश्यमनुभन्तन्यम्‌ । -१००.॥ 


द्रः केरल उययारम्भक (उराद्‌-ओौरःप्रौग्यसे रहित केडल यय करनेको उदयत) ; मृतपिण्डकः 
व्ययके कारणक अभाव होनेसे उयय ही नदीं दोगा;-अश्रवा तो सतका दी उच्छः दोगा.।: वहां, ( १) 
यदि. मृतपिण्डका व्ययं न होगा तो.समस्त दी-भावोका व्यय द्वी न होगा, ८ च्र्थात्‌ःजंसे शृत्तिक्रापिर्डकां 
स्यय नदीं होगा उसीभ्रकारं विश्वके किसी भी द्रन्यमें कि्ी.भी भावक्रा व्यय. ही नदीं होगा, यद्‌ दोप 
श्रायगा .); अथवा ( २ )-यदि-सत्का-उच्छर दोगाः तोः चैतन्य इत्यादिका मी उच्छेद हो जायगा,(अर्थात्‌ 
समस्त दरव्योक्रा सम्पूणं नाश हो जायगा;--यहं दोप आगा । ) । 


अर केवल ध्रौन्य भ्राप्र करनेकरो जानेवाल्णी शत्तिकाकी, उतिरेक सहित स्थितिक्रा-उन्वयका- 
( सत्तिकाकों ) अभाव दोनेसे, स्थिति ही नदीं दोगी; अथवा तो त्षणिकको ही नित्यत्् चाजायगा । वरा 
( १) यदि सत्तिकाका ्रीव्यत्न न हदो तो समस्त दी भावोंकरा ध्रौन्य दी नदीं दोगा ( अरात्‌ यदि मिद्री 
ध्रव न रहे तो मिद्रीकी दी भांति विश्वका कोई मी द्रव्य धुव दी नदीं रदेगाः-यह्‌ दोय आआयगा । ) 
्रथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके कणिक-भावोंका भी नित्यत्व दोगा; ( अर्थात्‌ मनः 
का प्रत्येक विकल्प भी त्रेकालिक धब होजायः--यदहं दोष 'आवे । ) 


इसलिये द्र्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकंकी उत्पत्तिके साथ, पूत पूरके व्यिरेकोके संदारके साथ 

श्रौर च्न्वयके अवस्थान ( प्रोत्य ). के.साथ .अत्रिनाभाववाज्ञा). जिसका निर्विद्र (अवाधित) व्रिलत्तणता- 
रूप चिह्र प्रकशिमान है एेसा अवश्य.सम्मत करना ॥.१००॥ 

$--केषरु भव्य उपाद्‌ जौद ययय रदित अकेला धर्‌ वपना, केवर सिथततिपुना; [ अन्वय व्यतिरेक 

अकेखा अवस्थान खदितदीःहोवा-है, > इसलिये भौव्य उत्याद्‌-व्यय सहितदी दोगा, -अक्रेखाःनहींः हे सकता | जच 

उत्पाद (या व्यय) दव्यकरा-अंख है-समय दव्य "नरी, इसीप्रकार ध्रौन्य मी -दरग्यका अंशं है;--समग्र दन्य नहे 1] 


~ ज्ञंयतन्त्व-प्रज्ञापन ~ १२९ 


श्रथोत्पादादीनां द्रव्याद्थान्तरलं संदरति- 
उप्पादद्धिदिमगा विज्ञते पज्लएसु पज्ञाधा । 
दच्वे हि संति णियदं तम्हा दव्वं हवदि स्वं ॥१०१॥ 
उत्पाद स्थितिभङ्गा वियन्ते प्ययिपु पर्यायाः! 
द्रव्ये हि सन्ति नियतं तरमादद्रव्यं भवति सर्वम्‌ ॥१०१॥ 
उत्पादव्ययधरौव्याणि दहि पर्पायानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रग्यमालम्बन्ते । ततः 


अच, उत्पादादिका द्रव्यसे श्र्थौन्तरत्वको नष्ट करते ह; ( अथौत्‌ यह सिद्ध करते हैँ फ उत्पाद 
च्यय-घ्रीव्य दरव्यसे प्रथक्‌ पदार्थं नदीं है ):-- 
। गाधा १०१ 

मन्व यार्थः-[ उत्पादस्थितिभङ्गाः | उद्ाद, धौव्य ओर व्यय [ पयायेषु ] 
परयायोमिं [ विद्यन्ते ] वतते है; [ पयायाः ] पर्ययं [ नियतं ] निकसे [ द्रष्ये हि सन्ति] 
दरव्यम होती है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ से ] वह सत [ द्रव्ये भवति ] दन्य है । 

टीक्रा--उत्पाद, व्यय च्रौर धौत वास्तवमे पयौयो पर च्रवलम्वित है, रौर वे पर्याये द्र्य पर 
अवलम्बित है, इसलिये यह सव्र एक दी द्रव्य है, द्रन्यांतर नदीं । 

प्रथम तो द्रव्य पर्याथेके हारा आलम्बित है ( अथौत्‌ पये दरव्याधित है ), क्योकि समुदायी 
( समुद्रायवान्‌ ) समुदायस्वरूप होत्रा है वृ्तकी भांति । जैसे समुदायी चन्त स्कंध, मूल श्रौर शाखाश्मों 
का समुदायस्वरूप होनेसे स्कंध, सूल ओर शाखाश्रौ से आलम्बित ही भासित ( दिखाई ) देता दहै, 
इतीप्रकार सयुदायी द्रव्य प्यीयोका समुदायस्वरूप होनेसे पययोके द्वारा आ्ालम्वित ही भासित होता 
डे 1:८( च्र्थात्‌ जैसे स्कंध, मूल श्रौर शाखायें चृन्ताथिकदी है- चृक्तसे भि पदा्थरूप नदीं है, उसी प्रकार 
पर्यायं द्रव्याश्रित ही है द्रन्यसे भिन्न पदार्थखूप नदीं है । ) 

ओर पयार उतपाद-ज्यय-धौन्यके द्वारा आलम्वितत दै ( अथेत्‌ उत्पाद्-व्यय-धरौन्य पयौयाभ्रि् 
डे ) क्योंकि उत्ाद्-व्यय-धौव्य अशोके धम है ( अंशीके नदीं ); वीज, अंकुर ओर चृत्तत्वकी भांभि । 
जैसे श्रंशीधृक्तके वी ज ंकुर-वृक्तत्वस्वरूप चीन अंश,ज्यय-उत्पाद-घ्रौग्यसवरूप निज धर्मोसि आलम्वित एक 
साथ द भासित होते है, उसीभरकार अंशी -दरव्यके, ट दोता हुच्ा भाव, उत्पन्न होता हु साच, मौर 
अवस्थित्त रहनेवाला भावः--यद्‌ तीनों चरंश ठथय-उत्पाद-धरौव्यस्वरूप निजधमकि द्वारा आलम्बित एक 
साथ दी भासित दोते है । किन्तु यदि (१) व्यय, (२) उत्पद्‌ शौर (३) ध्रौव्ये (अशोकान 
मानकर ) द्रव्या ही माना ज्य त्तो सारी गड़बड़ी होजायगी । यथा-( १ ) पहले, यदि द्रव्यका ही 
च्यय माना जाय तो च्णभंगसे लित समस्त द्रव्योका एक क्षणम ही व्यय होजानेसे द्रन्यशूर्यता 





१--नहां २ “दरार” शब्द्‌ आवे ब्रह्मं तीसरी विभक्ति सूचक समक्षना । कश्च ण-विनाश् जिनका लक्षण 
द्धै एसे 


१३० । -- प्रवचनसार - 


समस्तमय्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनदरव्यान्तरम्‌ । द्रव्यं हि ताचत्पर्यायेरालम्ब्यते । सञुदायिनः 

एुदायात्मकत्वात्‌ पादपवत्‌ । यथा हि सथुदायी पादपः सन्धमूलश्‌।खासञदायारमकः स्कन्धः 
मूलशखाभिरालस्वित एव प्रतिभाति, तथा सथुदायि द्रव्यं पर्यायसञदायात्मकं पर्यायंरोलम्वि- 
तमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तूत्पादव्पयप्रोव्येरालम्ब्यन्ते उत्ादन्ययधौग्याणामंशधमंसाद्‌ 
वीजाङ्करपादपवत्‌ 1 यथा रिलांशिनः पादपस्य चीजाह्ुरपादपललदणाच्रयोंऽशा भेङ्गोत्पाद 
ध्रौव्यलकणेरात्मध्नरालम्विताः सममेव प्रतिमाम्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छिद्रमानोत्पयमानाय- 
तिष्ठमानभावलचणास्रयोऽशा मङ्ञोत्पादध्रौग्यलक्षणेरात्मधममैरालम्विताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि 
पनङगोत्पादधौव्याणि द्रवपस्येवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विक्षवते । तथाहि भगे तात्‌ क्षणम 
कटाक्तितानामेकच्ण एव सवेद्रव्याणां संहरणादद्रव्यशचूस्यतावतारः सदच्छेदो वा । उत्पादे तु 
प्रतिसमयोत्पादुद्रितानां परस्येकं द्रव्याशामानन्त्यमसदुस्पादो चा । प्रोच्य तु करमयुतरां भावानाम- , 
भावादष्रव्यस्याभावः कणिकं वा । अत॒ उत्पाद्व्ययधौव््रेयलम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्याये 
दरव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१ ॥. 

अथोत्पादादीनां .कणमेदयुदस्य द्रव्यलं चोतयति-- 


| ~ 


अ्राजायगीः अथवा सत्करा उच्छेद होजायगा । ( २.) यदि द्रव्यका ही उत्पाद्‌ माना डाय तो समय- 
समथ पर होनेवाते उत्पाद्के दारा चि हित द्रव्यो को-्रत्येककमे अनन्तता आजायगी 1 ( अर्थात्‌ ससय 
समय॑पर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह हो देता प्रत्येक द्र्य अनन्त द्रग्यत्यको प्रप्र दोजायगा ) अथवा 
असतेका उत्पाद दोजायगा; (२ ) यदि द्रग्यका दी धौन्य माना जाय तो कशः होनेवलिे भावके 
अभावके कारण द्रव्यका अभाव हो जायगा, अथवा क्षणिक आजायगा 

इसलिये उत्पाद-ग्रय-धौन्यके द्वारा पर्यये आलम्बित दों, खरौर पर्ययोके द्वारा द्रव्य आलस्वित्त 
हो किं जितसे यदह सव एक ही द्रव्य है । 

भावार्थः-- बीज, अंकुर श्र धृक्ञत्व, धत्ते अंश दै । बीजका नाश, चं्ुर्का उत्पाद च्रौर 

वक्ञत्वकरा धौन्य-तीनों एक ही साथ होते है । इसप्रकार ` नाश वीज पर शोभित है, उत्पाद चंकुरपर 
्मा्चित है, ओर धौन्य वृक्षत्व पर आशित है; नाश-उत्पाद्‌ रौर ध्रौग्य वीज-अंकुर श्यौर वृक्तत्वसे भिन्न 
पदाथेरूप नहीं है । तथा बीजक खरौर चरतव भी दृक्तसे भिन्न पदाथेरूप नीं है । इसलिये यदं सव 
एक वृक्त ही है । इतीप्रकार नष होता हृश्रा भाव, उत्यन्न होता हुखा माच श्रौ" ध्रौत्य भाव सव द्रन्यके 
रंश है । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न द्योते हुये भावका उत्पाद्‌ श्रौ स्थायी भावका ध्रौन्य एक ही 
साथ है । इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आशित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके च्राश्रित - है श्रौर 
धौञ्य स्थायी माघके छाभित है । नाश, उत्पाद्‌ श्रौ ध्रौज्य उन भावोसे मिन्न पदाथेरूप नहीं दै । चनौर वे 
भाव भी द्रव्यते भिन्न पदाथेरूप नदं है ! इसलिये यह सव, एक द्रव्य ही है ॥ १०१॥ 

त्व, उत्पादादिका कणभेद्‌ निराकृत ( खरिडत ) करके यद समति दै कि वे द्रव्य है-- 


सतेयतत्व-्रज्ञापन १६१ 
-- ज्ञेयतत्त्व- ~- द 


समवेदं खत दच्च संमवरिदिणाससप्णिदहेहिं । 
एकस्मि चेव समये तम्दा दन्वं खु नत्तिदयं ॥१०२॥ 
समवेतं खलु द्रव्यं संभयस्थितिनाशसं हितार्थ । 
एकस्मिन्‌ चैव समये तस्मदुद्रव्यं खलु तलितयम्‌ ॥१०२॥ 
इह हि यो नाम वस्तुनो जमक्तणः स जन्मनैव व्याप्स्वातर स्थितिक्तणो नाशक्षणश्च न 
भवति । यथ स्थितिच्णः स खक्मषोरन्तरालदुललितस्वाज्ञमकणो नाशक्तणश न भवति । यथ 
नाद्यचणः स तत्पद्य्रस्थाय च नर्‌ श्यतो जन्मक्षयः 1स्थातक्षणश्च च भवति | इत्यु्पादादीनां 
पितक्य॑माणः कणमेदो हदयभूमिमवतरति । अव्रतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैबोत्पद्ते आत्मनेवाव- 
गाधा १०२ 
न्वयार्थः-] द्रव्य ] दन्य [ एकरिमिन्‌ च एव समये] एकर दी समयमे 
[ संभवस्थितिनारासं स्तिताः ] उसा, धौव्य अी( व्यय नामक अर्के साय [ खट ] 
वास्तवरम [ समवेतं ] एवमेक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तत्‌ चितयं ] यह त्रित [ खह्ट ] 
वास्त्र [ द्रस्य ] दव्य ईै। 

री ा-( प्रयम शंका उपस्थित की जाती हैः- ) यदय, ( विश्वमे ) वस्तुका जो जन्मक्तण है 

चद्‌ जन्मसे दी तयाप्त दौनेसे स्थितिक्तण श्रौर नाशक्तण नही है, ८ बह प्रथक्‌ ही होता है ); जो स्थितिक्षण 
दे वह्‌ दोनेके श्रन्तयालमें ( उदपादक्षण श्रोर नाशक्तणके ब्रीच ) ददृतया रदता दहै, इसलिये ( बह ) 

मक्त श्रीर नाशक्तण नदी है; रौर जो नाशक्षण दै वदह्‌+चम्तु उत्पन्न होकर श्र स्थिर रहकर फिर 
नाश्वक्रो प्राप्न दोनी है इतलिवे--जन्मक्तण शरीर स्थितित्तण नदीं हेः--इसम्रकार तकं पूवक विचार करने 
पर उत्पादादिका क्षणमेद हृ्यभूमिमें अवतरित होता है ( चरत्‌ उद्यादर, ठ्य शरोर धठ्प्रका समय 
भिन्न-भिन्न दोत्ता है, प्क नदीं दोता,-इकषप्रकास्को वात दद्रथमे जमती है! ) 

( यहां उपरक्त शंकाक्र समाधान क्रिया जात्ता दहैः-- ) इपप्रकार उदयादादिक्रा क्षएभेद्‌ द्य 
भूमिम तभी उत्तर सकता है जव यद माना जाय कि रत्य स्वयं ही उदन्न होता है, स्वयं ही धुत्र रहता 
है मर स्त्रयं दी नाशकरो प्राप्त होता दहै!" किन्तु रेषा तो माना नदीं मया दै; ( क्योकि यद स्वीकार ओरौर 
विद्ध क्रिया याह कि) परौ पके दी उतयादादि दै; (तत्र फिः) वषं क्षणभेद्‌ कासे हो सक्ता है ! 
यह सममाते दै- 

जैसे छुम्दार, दणड, चक्र श्री चीवस्से श्रायोपित क्रिये जानेवाल्े संष्षास्की उपस्थितिमे जो 
चधमान ( रामपात्र ) का जन्नक्तए होता है व प मरत्तिकापि्डका नाशक्षण दोता है, चौर वदी दोनों 


१-जयपदथं ( ८७ वीं गाथाम ससक्ञाया गया दै, तदनुवार पर्थाप्र मी अश्रैहे{ ) र~ त्रितय 
चीनक्रा समुद्रा | ( उदयाद्‌, ग्यय आौर धौच्य इन तीनोंका समुद्राय वास्तवे द्रव्यद्ी है) 


१३ -- प्रवचनसार - 


तिष्ठते आतनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तत्त नाभ्युपगतम्‌ । पर्थायाणमेवोत्पादादयः ऊतः 
रणभदः । तथाहि - यथा इुलासदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसस्फारसनिधौ य एव वधेमानस्य 
जन्पक्त्णः स एव सृत्पिरडस्य नाश्षणः स एव च कोटिद्रयाधिद्दृस्य म्रत्तिकरास्य स्थिति- 
रणः । तथा अन्तरङ्गवदिरङ्गपाधनारोप्यमाणसंस्कारसनिधौ य एषोत्तपर्यायस्य जन्म्णः स॒ 
एष प्राक्तनपयययस्य नाशृक्तणः स एय च कोरिद्टयापिरृटस्य द्रव्यसस्य स्थितिच्तयः ! यथा 
च वधेमरनष्तिपर्डशत्तिकायेपु' प्स्येकवर्वन्यथ्युर्पादन्ययध्रौव्याति ` वरिस्वमावस्परिन्यां मृत्ति- 
काया साप्स्त्येेफसमय एवावरल्लोदयन्ते, तथा उत्तरा क्तनपर्यायद्रव्पतयेषु प्रलयेकयर्तीन्यध्यु्वाद्‌- 
व्ययध्रन्याशि त्रिस्माधस्पभ्चिनि द्रव्ये सामस्तयेनैकण्मय एवावन्लोक्यन्ते । यथेव च वधमान- 
पिण्डग्तति ाखवर्तीन्युस्पादव्ययश्रौव्याणि यृत्तिवैव न वस्खन्तरं, तथेवोत्तसमाक्तनपर्यायद्रन्यत- 
वतोन्य्युर्पादन्ययध्रौव्याणि द्रन्मेव न खलपरथेन्तरम्‌ ॥ १०२ ॥ 
अथ द्रन्यस्योत्पादव्ययध्ोव्याणयनेकदरव्यपययद्ारेण चिन्तयत्ि- 
पाङडमवदि य अप्णो पज्ञाओ पल्लओ वयदि ऋअष्णो। 
दव्चस्छत पि द्वं केव पण ए उप्पण्णं | १०६३॥ 
प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः 
द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्ररष्टं नोरपननम्‌ ॥१०३॥ 


कोटियो मे रहनेवाला सरन्तिकात्वका स्थितिक्षण होता है; इतीप्रकार श्न्तरग शरीर बदिरंग साधनोसे 
्रसेपित्त किये. जानेवाले संस्कारो की उपश्थितिमे, जो उत्तरपयीयक्षा जन्मक्तण होता है वदं पूरं पर्याय 
का नाशक्तण होता है, ओर वदी दोनों कोटिं रदनेवाल्ते द्र्यत्वक्रा स्थितिक्षण होता दै । 

रौर जसे रामपात्रमे, सृत्तिकापिरडमें यौर मत्तिकात्वमें .उत्पाद्‌, ञ्य चौर धरौव्य प्रत्येक द्भ 
( प्रत्येक प्रथक्‌ प्रथ्‌ ) वतते हये भी चिस्वमावस्पर्शी ृत्तिकामे वे सम्पूणेतया ( सभी एकत्रित ) एक 
समयम ही देखे जति दै; इतीप्रकार उत्तर पर्याये, पूर्ंपर्यायमें चोप प्रढग्रतमें उत्पाद, व्यय चमर धौञ्च 
परस्येकतया ( एक-एक ) प्रवतेमान दोनेपर सी त्रिस्वसावसशी ` द्रत्यमें वे सम्पूएतय्रा ( तीनों एकत्रित ) 
एक समयमे ही देखे जति हैँ । 

ओर जेसे रामपाच्र, गृत्तिकापिरड तथा अत्तिकात्वमें प्रवतेमान उत्पाद, व्यय रोर ध्रीव्य भिद्रीही 
दै, अन्य वस्तुं नदी; उकीभ्रकार उत्तर पर्यात्र, पूर पर्याय श्चौर द्रठयत्वमें प्रवतेगमान उत्पाद; व्यय रीर 
प्रत्य द्रव्य ही दै, अन्य पदाथं नदीं । १०२ ॥ 

अव्र, द्रञ्यके उत्पाद्-उ्यय-ध्रीठयको अनेक द्यप्याय कके द्वारा विचार करते दैः-- 

| । गाधा १०३ 
पन्खयार्थः--[ द्रट्यस्य ] दव्यकी [ अन्यः पयोगः ] अन्य पर्वाय [ प्रादु 


१---कोाटि-परकार ( खत्तिकात्व तो पिंडरूपं तथा रःमपात्ररूप-दोनोप्रकारोमें विमान दहे | }) र--चिस्व- 
भाव्रसर्शी-त्ीनों स्नावोंदो स्पशे करनेवाखा । ( द्र उत्पाद, व्ययं भौर ्रौज्य-इन तीनों स्मा्वोंको धारण 
करता हं } ) ३--अनेकद्रव्यपर्याय~पएूकमे अधिक दभ्योकरे संयोगसे दोनेकारी पर्याय । 


~~ ज्ञेयतत्त्व-प्ज्ञापन - ६३३ 


इह हि यथा भिलैशरपणफः समानजातीयोऽनेकद्रव्पपर्यायोविनश्यस्यन्यश्वतुरखकः 
प्रजायते, ते तु चषशत्वारो वा पुजला श्रविन्टातुत्पच्ना एवावतिष्टन्ते । तथा सवऽपि. समान- 
जातीया द्रव्यपर्थाया चिन्वन्ति प्रजायन्ते च । सपानजातीनि द्रव्पाणि खविनएावुत्पन्नान्येवा- 
वतिष्न्ते। यथा चैको मयुष्पखलक्षणोऽसमानजातीयो द्रज्यपर्यायो विनश्यत्यन्यलिदशत- 
लक्षणः प्रजायते तौ च जीवपुदलो ्रविनश॑चुर्पन्ाविधाव तिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया 
यपर्याया षिनरयन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्विन्टातुस्पन्नान्येवार्वतिष्ठन्ते 1 
एवमात्मना ध्र वाणि द्रव्परपर्यायदमरेणोत्पादव्ययीभृतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि ` भवन्ति. 
॥ १०३ ॥ 
ध॒ द्रउपस्योरपादञ्यधरोव्यास्येकद्रव्यपयायद्वारेण चिन्तयति- 
परिणमदि सयं दच्च गुणदो थ गुर्णतरं सदधिसिहं । 
तम्दा युणएपल्लाया मणिया पुण दच्वमेव त्ति ॥ १०४ ॥ 


वति ] उस्नं होती है [ च ] ग्रीर [ अन्यः पर्योयः ] #ोई अन्य पर्याय [ व्येति] नए 
होती ह; [ तदपि ] फिर भी [ द्रव्यं ] छ्य [ प्रणष्टंन एव ] नतो नष्ट योता है [ उत्पन्न. 
न ] न उद्यन्न हता दे] ( वह ्ु्रहं |) 

टी श्ा--चद्य ( विश्वमे ) जेसे एक व्रि-्रुक समानजातीय अनेक द्रव्यपयौय विनष्ट होती 
द श्रौर दृ्तरी चतुरक! ( समानजातीय अनेक द्रग्रपर्याय् ) उत्पन्न होती है; परन्तु वे तीन यो चार 
पुदगल ( परमाणु ) तो अचिनष् श्रौ < अनुखन्न दी रहते दै ( धुव है ); इसीप्रकार सभी समानजातीय 
दरव्यपर्याये विनष्ट होती है ग्रौए उदयन्न होती दै, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो श्विनष्ट श्रौर च्रनुखन्न 
दी रहते द ( -घ्रवदे)। 

द्र, जेते क मुप्यसध्वरूप श्रतमानजातीयं द्रव्य-पयौय विनष्ट होती है शरोर दसस देवत्व- 
स्वरूप ( असमान जातीय द्रत्यपर्या ्र ) उतन्न होती है, परन्तु वह जीव्र श्रौर पुद्गल तो विनष्ट रौर 
श्मनुखन्न दी रहता हे, उसीग्रकरार सभी श्र तमानजातीव द्रत्यपर्यये विनष्ट होजाती है श्चौर उत्पन्न होती 
दै, परन्तु समानजातीय द्रव्य त्ता श्रविनष्ट श्रीर आ्नुत्पन्न दी रहते हे । 


इसघ्रकार रवतः (च्छयवेनः) ध्रच यर्‌ द्रव्यपर्रीयों द्वारा उत्पाद्-उ्ययरूप द्रव्य उत्पाद्‌-व्यय-घ्रोत्य हे 
॥ १०३॥ 
च्व, द्रत्यके उस्पाद-उयरय-ध्रीठ्य एक द्रव्य पयीयके द्वारा विचार करते हैः- 
गाथा ९०य 
अन्वयार्थः--[ सद विदिष्ट ] सत्तपेक्ासे अविशिषटल्यसे, [ द्रव्य स्वये ] द्रव्य स्ये 


~~ --- - ------~--- 
[५ 


१--चतुरणुक~चार अणु्जंक्ा ( पप्माणुनंक्रा ) वना दुभा रकंघ । २--द्रभ्याठ्द्‌ युख्यतयरा दो असिं 
भद्ुक्त होता हैः (४) एक ते सामान्य-विद्योके पिण्डको अर्थाव्‌ वस्तुको दन्य कषा जाता हैः जेसे-्रव्य. उवाद- 
ज्य्रय-ध्रौग्यस्वरूप ई”; (२) दृसरे-वस्तुके सामान्य अंशको भी द्रव्य फहा जाता है; जेते (दरव्पार्थिक नयः अर्थात्‌ 
सामान्यां शन्रादी चय | नदहां जो अभ्रं धरित ह्येता हो बहा वह अथं समदना चाहिये । 


१३४ . ~ प्रवचनसार - 


परिणमति स्मयं द्रव्यं गुणत गुणन्तरं सदविशिष्टम्‌ । 

तस्माद्‌ गुणपर्याया भरिताः पनः द्रव्यमेत्रेति ॥ १०४॥ 
एकद्रन्यपर्थाया हि गुणपर्यायाःगुखपर्यायाणमेकद्रव्येलात्‌। एक द्रव्यत्वं हि तें सहकारफल- 
चत्‌। यथाल सहकारफल स्वयमेव हरितमावाोत्‌ पाण्डमवं परिणमपूर्वोत्तरप्रव तहरितपार्डुमावा- 
भ्यरामनुभूतात्मसत्ताक्ं हसितिपाणडमावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताफतयेकमेव वस्तु न वस्त्व.तरं, तथा 
द्रव्यं स्व्रयमेथं पूर्थापस्थावस्थितगुणादुत्तरवस्थाव्रस्थितगुणं परिणमत्पूर्मोततरावस्थात्रस्थितएुणम्यां 
म्पामदुभूतात्मपत्ताकं पूर्ोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां सममव्रिरिटसत्ताकतयेकमेव द्रव्यं न 
द्रव्यान्तरम्‌ । यथेव चोत्पचमानं पाणडमोवेन, व्ययमान हरितभावेनावतिष्टमानं सहकारफल- 


ही [ शुणतः च गुणान्तरं ] गुणपे युणान्तरूय [ परिणमते ] १रिएमित होता हे, ८ अर्थात्‌ 
द्रव्य खयं दी एक गुणपर्यायमेते अरन्य गुणपर्माथिरूप परिमित होता है, श्रौर उसकी सत्ता गणपरययाकी 
सत्ताके साथ अविशिश-अमिन्न-एक ही रहती है ), [ तस्म।त्‌ पुनः ] ओर उससे [ युणएपयायाः ] 
गुखपयपिं [ द्रहयम्‌ एव इति भणिताः ] दव्य दी कदी गई है| 

टीकाः-गुणपयीयें एक द्रव्य पर्याये है, क्योकि गुणपर्ययोको एक द्रव्यत्व है, ( श्र्थोन्‌ गुण 
पर्याये एकद्रव्यकी पर्याये है, क्योकि वे एक दो द्रव्य है--भिन्न मिन्न द्रव्य नदीं । ) उनका एकट्रन्यत्व 
श्राम्र फलकी भांति. दहे । जैसे--च्ाभ्र फल स्वयं दी हरितभावमेसे पीतभावरूप परिणमित दोता.हुत्राः 
प्रथम श्र पश्चात्‌ प्रवतैमान दरितभाव श्नौर पीतमावके द्वारा च्रपनी सत्ताका चअनुमव करता है, इसे- 
लिये हरितिमाव ओर पीतभावकरे साय श्रवशिष्ट सत्तावाला' होनेसे एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नर्ही; 
इसीप्रकार द्रव्य स्वयं ही पूते अरवस्थामें अवस्थित गुणएमेते उत्तर श्रवध्थामें अवस्थित गुणरूम परिणमित 
होता हृश्रा, प्रं श्रौर उत्तर अस्थां अवस्थित उन शुरोके द्वारा अपनी सत्ताका अनुभव करता हे, 
इसलिये पूर्वं श्रौर उत्तर त्रवस्थामें अवस्थित गुणोके साथ श्रवशिष्ट सत्तावाला दोनेसे एक ही द्रव्य देः 
द्रव्यान्तर नदीं । 

( अमके उदराहरणकी भांति, द्रव्य स्वयं दी गुणकी पूवे पर्याथमेसे उत्तरपर्यायरूप पस्णिमित 
होता हु, पर्व श्रौर उत्तर गुणप योक द्वार अपने अस्तिता अनुभव कप्ता दै, इतक्िये पूवं श्रौर 
उत्तर गुणपयी थोके साथ अभिन्न अरस्तित् होनेसे एक ही ` द्रव्य दै, द्रव्यान्तर नही; अथीत्‌ वे वे गुण 


पयय अर द्रव्य एक ही द्रन्यरूप है, िन्न भिन्न द्रव्यरूप नदी । ) 
मौर, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होत्ता है, हरितभ।वसे नष्ट होता है, श्रौर श्मास्र रुलरूपसे स्थिर 
रहता है, इसलिये आम्र रल एकर वस्तुक पर्यायकते द्वारा उत्पाद-उ्यय-धौच्य है, उसीश्रकार उत्तर अवस्थामें 
अनवस्थित गुणसे उन्न, पूत्र अवस्थापनं अनवस्थित गुणएसे न्ट ओर्‌ द्रग्यस्व गुणसे स्थिर होनेसे द्रज्य एक 
यपरयौयके दारा उत्पाद्‌-त्यय-प्रौव्य है । 
।  १- अरिष्ट सन्तावाङा-अभिन्न - सत्तावारा; एक सत्ताव।रा; ( आमक्ी सन्ता हेरे जौर पीरे मावकी 
सत्तासे अभिन्न है, इसलिये आम अैर हरितभ।व तथा पीतभाव एक दी बस्तु है, भिन्न नदीं) 











~ ज्ञेयतत््व-पज्ञापन - १३५ 


स्वेनोत्पाद्ज्ययधरोटधा्येवस्तुपर्यायद्वारेण सदफारफलं तथेयोप्प्यमानयुत्तरावस्थावस्थितगुशेन, 
व्ययमानं पूयवरस्थाघस्थितगुशेनावतिष्ठपानं द्रव्यत्वगुणेनोस्पादन्ययप्रौन्याएयेकद्रन्यपर्याय्‌- 
दारेण द्रव्यं मवति ॥ १०४॥ 
रथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरतवे युक्तिष्ुपन्यस्यति-- 
ण हवदि जदि सदच्वं असद्धुव्चं दवदि तं कदं दच्चं | 
हवदि प्रुणो अण्णं वा तम्हा दश्च सय सत्ता ॥ १०५॥ 
न मवति यदि सदुद्रव्यमसद्ध्र वं मवति तत्कथं द्रव्यम्‌ । 
भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्वयं स्यं सत्ता ॥ १०५ ॥ 
यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सनन स्यात्तदा दहितयी गतिः असद्वा भवति, सत्तातः प्रथग्बां 


भावाथेः--इससे पूवी गाथामें द्रज्यपयौयके द्वारा ( अनेक द्रव्यप्यायोके हास ) द्रग्यके 
उत्पाद-व्यय-धरौच्य वताये गये थे । इस गाध गुणपर्यायके द्वार ( एकद्रव्यपर्यायके द्वारा ) द्रव्ये 
उत्पाद्-उय्रय-्रौव्य वताये गये है ।। १०४ ॥ 

श्रव, सत्ता चीर द्रव्य च्र्थान्तर (भिन्न पदाधे, च्नन्य पदाथ ) नहीं है, इस संव॑धमे युक्ति ` 
उपस्थित करते है-- 

गाधा १०५. 

अन्वयार्थः यदि ] यदि [ द्रव्यं ] क्य [ सत्‌ न भवति] ( खरूपसे दी) 
सत्‌ न हो तो-( १) [ श्व असत्‌ भवति ] नियते बह चत्‌ होगा; [ तत्‌ कथं द्रच्य ] 
( जो असत्‌ होगा ) बह दन्य चैने हो सक्ता है १ [ पुनः वा ] रथा ( यदि चरत्‌ नहो) तो 
(२) [ अन्यत्‌ भवति ] उह सत्ते मन्थ ( पएरयक्‌ ) होः? (सोमी कैसे दयो सक्रताहै १) 
[ तस्मत्‌ ] इसलिये [ द्र्य स्वथं ] द्रव्य स्वयं दी [ सत्ता ] सत्ता है। 

टीकाः यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत्‌ न द्यो तो दूसरी गति यह्‌ हो कि चद्‌ ( १) श्रसत्‌ दोगा, 
श्रथवा ( २) सत्तासे प्रथक्‌ होगा । चदा, ( १) यद्वि वह्‌ असत्‌ होगा तो, प्रौत्यके श्रसंमव होनेसे स्वयं 
स्थिरन होता ह्या द्रव्या दी लोप होजायगा; श्रौर (२) यद्रि सत्तासे प्रथक्‌ हो तो सत्ताके विना मो 
स्वथं रहता दुध्रा, इतने दी मात्र प्रयोजन वाली" सत्ताको लोप कर गा । 
। किन्तु यदि द्रव्य स्वरूपसे दी सत्‌ दो तो-( ६) धौव्यके सद्‌भावके कारण स्वयं स्थिर होता 
हुश्रा, द्र्य उदित दोता है, ( श्र्थन्‌ सिद्ध होता है ); शरोर (२) यदि सत्तासे च्प्रथक्‌ रहकर स्वयं स्थिर 
{ वियपान ) रहता हु्रा, इतने ही मात्र प्रयोजनवाल्ली सत्ताको उदित्त ( सिद्ध ) करता हे । 


१-पत्ताकरा कायं दतना दी दै करि वह द्रव्यक्रो विमान रखे । यदि द्भ्य सत्त.से भिन्न रदृकर मी स्थिर रहे 
तमो फिर सत्ताका प्रथोजन दी नदीं रहता, अर्थाव्‌ सत्ताके अभावकरा प्रसंग आजायमा | 


{३६ ~~ प्रवचनसार - 


भवति । त्त्रासद्धघद्धःव्यस्यासंमवादात्मानमधारयदद्रव्यमेवःस्तं गच्छेत्‌ । सत्तातः पृथग्भव्‌ 
सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयो जनां सत्चामेवास्तं गमयेत्‌ । स्वरूपतस्तु सद्धवद्धोव्यस्य 
सभव दात्मानं धारयदद्रव्यमदच्छेत्‌ । सत्तातोऽप्रथन्भृत्वा चात्मानं धारयत्तावन्मत्रभ्योजनां 
सत्ताछठहमयेत्‌ । ततः यमेव द्रव्यं सखेनाम्युषगन्तव्यं, माव भावयतोरप्रथक्सेनान्यत्वाद्‌ ।१०५। 
अथ पथक्त्वान्यत्यलक्षणथुन्यद्रयति- 
पवि मत्त पदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 
ण्णत्तमतञ्मावो ए तठ्मवं होदि कधमे् ॥१०६॥ 
प्रव्िभक्तपरदेशसवं पृथक्तवमिति शासनं हि बीरस्य | 
अरन्यत्वमतद्धायो च तद्धवत्‌ भवति केथमेकम्‌ ॥१०६॥ 
परविभक्तश्रदेश॒त्वं हि पृथक्त्वस्य लकणम्‌ । तत्त सत्ताद्रव्ययोनं संभाव्यते, गुणगुणिनो 
प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात्‌ शुङ्कोत्तरीयवत्‌ । तथाहि-- यथा य एव शुह्स्य गुणस्य प्रदेशास्त 
एमोत्तरीयस्य गुणिन इति -तयोनं प्रदेशवरिभागः, तथा य एप सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्तर ए 


वः 


इसक्तिये द्रव्य स्वयं द्यी सत्त्व ( सत्ता) है रेखा स्वीकार करना चाहिये । क्योकि भाव श्रौ 
भाववान्‌ का अप्रथक्त्व यरा अनन्यत्व ह 1] १०५ ॥ 

अव, प्रथक्टयका श्रौर अन्यक लच्तण॒ स्पष्ट करते टै-- 

गाथा १०३ 

अन्वयार्थः--| प्रविमक्तप्रदेदात्वं ] विभक्तप्रदेशत् [ पृथक्त्वं ] पृथक्व है 
{ इति हे ] पसा [ बीरस्य चासन] वीरका उपदेश है। [ अतद्धावः ] अतदूसव 
( उसख्य न होना ) [ अन्यत्व ] चरन्यत्र है ¦ [ न तत्‌ भवत्‌ ] जो उस्म न हो वह 
[ कथ एकम्‌ ] एक कैसे हो सकता -हे ? ( कथंचित्‌ सत्ता -दरग्य्पर नही है ओर द्रव्य सत्तारूथ नदीं 
है, इसक्तिये व्रे एक नही हैँ । ) । हि 

रीफा--विमक्त ( भिन्न ) प्रदेशत्व प्रयक्तका लकण है । घह्‌ तो सत्ता श्मौर द्रज्यमे संभव नहीं 
दै, क्योकि गुण श्रौर गणीमें विसक्तमदेशत्वका अमाव होता है,-शक्तत् शौर वखकी भांति 1 वह । 
इसप्रकार दै कि जैसे-जो शुत्वके गुणक प्रदेश दै वे दी वखके-गुणीके दै, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नदीं 
है; इसीप्रकार जो सत्तके-गुणके प्रदेश दै वे दी द्र्यके-गुणीके दै, इसलिये उनमें प्रदेशमेद नदीं 








¶१--मातरवानूत्=माववाखा ¡ [ च्य भाववान्‌ हँ जौर सन्ता उस्मका भाव है | वै अघ्रयक ह, इ जयेक्षःखे 
अनन्य हँ । पथक््व जौर अन्यव्वका सेद जिस अपेश्चासे है उस अपेक्षा ठेर उनके विदरोपार्थं जायामी साधने 
करटेगे, उन यहां नदीं गाना गदिये, किन्तु यड अनन्यस्वको अपरधक्सवके जथ दी समद्चन। चहिये । | 


-- क्यतच्व-प्रज्ञापन ~ १३७. 


व्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः । एवमपि. तयोरन्यतमस्तितरलकणसद्धावात्‌ । अत- 
द्धाय ्न्यत्वस्य लक्षणं, तत्त सत्तादरव्ययो वित एव गुणगुणिनोस्तदभावस्यो भावात्‌ श॒ङ्कोत्तरीयव- 
देव । तथाहि-यथा यः किलैकचक्ुरिन्द्रियविपयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः 
शुङ्को यणो भवति, न खलु तदखिलेन्दरियग्रामगोचरीभूतयुत्तरीयं भवति, यच्च किंलाखिलेन्द्रियग्रामः 
गोचरीभूतयुत्तरीयं भवति, न खलु स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्ियग्रामगोचरम- 
तिकरान्तः शङ्को गुणो भवतीति तयोस्तद्धावस्यामाघः । तथा या किल्ञाभ्ित्य वर्तिनी निगु शेकयु- 
रेखा होनेपर भी उनमें ( सत्ता रौर द्रन्यमें ) अन्यत्व है, क्योंकि ( उनमें ) अन्यत्वरके लक्तणएका 
सदूमाच है ! अतदूभावः अन्यत्वका लक्तण है । बह तो सत्ता छरौर द्रव्यके है दी, क्योकि गुण श्रौर 
शुणीके तद्भावकाः तरभाव दोता हैः--शक्तत्व भ्ौर वकी भांति । वह्‌ इसप्रकार है कि-जैसे एक 
चजञुडन्द्रियके विपयमें आनेवाला रौर अन्य सव इन्द्रयोके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्तत्व गुण 
है वह समर इन्द्ियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नदीं है; छमैर जो समस्त इन्द्रियसमृद्को गोचर 
दोनेवाला वख है वह्‌ एक चज्खुन्द्रियके विपयमे श्मानेवाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोके समूहको 
गोचर न होनेवाला शुक्रतव गुण नदीं है, इसलिये उनके सद्भावका रभाव है; इसीप्रकार, किसीकेः 
्माश्रय रहनेवाली, निशैण, एक गुखको वनी हुई, विशेषण" विधायकः शरीर वृक्तिस्वरूप° जो सत्ता है वह्‌ 
किसके ाश्रयके विना रहनेवाला, गुणव ला, अनेक गुणोंसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमानः छीर वृत्तिमान“ 


^~» ~ ----~ ---------- ~ ~~~ -- ------~-~ 


१--भ९द्‌ माव-{कथचित्‌) उसका न होना; (कथंचित्‌) उस रूप न होना (कथंचित्‌) अतदूरूपता { दन्य 
कथंचित्‌ सत्तारूपसे नीं है भौर सत्ता कथचित्‌ दरेव्यरूपसे नहीं है, इसलिये उनके अतदूभाव दै | २--तदूमाव- 
उका पेना, उसरूप होना, तदूरूपता । ३- सत्ता द्रन्यके आश्रयसे रहती है, दव्यको किसीक्रा आश्रय नहीं है । 
[ नेसे घदेमे घी-रहता है, उसीप्रकार द्रग्यभे.सत्ता नष्ठीं रहती; क्योकि धदेमें गौर घीमें तो प्रदेश्मेद है, न्तु 
लपे आमन वर्णं गधादि हैँ उसीभ्रकार द्रव्ये सत्ता है । } ४--नि्णरगुणरहित [ सत्ता निरगुण है, दच्च युणवाला 
है । जैसे आम दरण, गध, स्परशादिगुणयुक्त है, किन्तु वर्णगुण कदं गंध, स्प या अन्य किसी युणवाला नदीं है, 
क्मरोकरिन तो वणं सुवा जाता है भौर न स्पदयौ किया जाता है । गौर जेसने आत्मा क्ञानगुणवाला, वीर्यगुणवाला 
इत्यादि है, परन्तु ज्ञानगुण कहीं वीर्यगुणवाका या अन्य दसी गुणवासा नदीं है; इसीभ्रकार दन्य अनन्त शुणोवारा 
हे, परन्तु.सत्ता गुणवारी नदीं है । (यदं, जसे दण्डी दण्डवाला है उसीभ्रकार द्न्यको गुणवाङा नहीं समक्ना 
चादिये; क्योकि दण्डी जर दण्डम प्रदेशमेद दै, सन्तु द्व्य ओरं गुण अमिन्नपदे्ली है । ) ] ५-- विशेषण 
विरोषता; रक्षणः से दकधमे । ६न्तिधायकम=तिधान करनेवाला; रचयित। । ७-दृत्ति-दोना, असितिस्व, उस्पादग्यये- 
भौग्ययुक्त । ८--रिरोप्यबििषतानो धारण करनेवाला पदाथ; रक्ष्य; सेयपदार्थ--धर्मी । [ जसे मिठास, सफेदी, 
सचिक्रणता आदि मिभ्रीके विशेगुग है, मौर. मिध्ी इन विशोषगुणोसे विशेषित होती हुई अर्थात्‌ उन विशोषताओं 
से स्षात हाती इडे, उन सेदरसि मेदित होती हई एक पदाथं है; ओौर जेस ज्ञान, दक्षन, चारित्र, वीर्यं इत्यादि 
.-आहमकि चिशेपण है ओौर आत्मा -उन विज्ञेपणोसे िशेषित होता हुभा (-लक्षिव, सेदि, पहचाना जाता हुभा ) 
पदायै है उसीभ्रकार सत्ता दिशोषण है -जौरं दृश्य विक्षोभ्य है । ( यहां यह नदीं भूरुना चाषिये कि विशेष्य ओर 
शिक्षक भदेशसेद नीं है । ) ] ९-षिधीयमाननरवचित होनेवाछा । ( सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके.रचयिता है 
जओौर द्रष्य उनके द्वारा रचा जानेवाङा पदार्थं है । ) १०--दृत्तिमान~ृत्तिवारा, अस्तित्ववार], स्थिर रहनेवाला । 
( सत्ता इ्तिस्वरूप अथत्‌ अरििस्वरूप है भौर द्रभ्य अशि .रहनेखरूप है । ) 


[+ 
१ 
| 


~ == भरव वनसार --~ 


क ॐ. 


शुदिता धिष्षेपणं भिधायिका दृततिश्वद्पा. च सत्ता भवति, न खलु. तदनाभित्य चति गुणयदने 
दुशशशुदितं धिरेष्यं विधीयमानं दृत्तिमत्छरूपं च दरव्यं. भवति यत्त.फिलानाभित्य वतिं गुणवद- . 
सेकणुणसषुदितं विशेष्यं विधीयमानं. वत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साधित्य ` वर्तिनी 
भिथु शेकगुरखसश्ुदिता विरेषशं विधायिका शर्तिस्वरूपा. च सत्ता भवतीति तयोस्तद्ावस्यामावः 
दत एर च सत्तद्रव्धयोः कथंचिदनर्थान्तरतरेऽपि सर्वधेकल्वं, न शङ्कनीयं, . तद्भावो - दयकसस्य 


तयु । यत्त॒ न तद्धवद्विभाव्यते तस्कथमेकं - स्यात्‌। श्रपि तु गुणगुणिस्पेणनेकमे- 
त्यथः. | १०६॥ 


अयातद्ावृुदाहृत्य प्रथयात- 


स्वरूप दव्य नही हे, तथा . जो किप्तीके आआश्रयंके चिना रहनेवाला, गुणवाला, छनेक गुणोंसे निर्मित; 
विशेष्य, विधीयमान श्रौर वृत्तिमानस्वरूप द्रव्यं है वद कितीके आधित रहनेवाली निगुण, एकं गुणसे 
निर्मित; विशंपण, विधायक चौर वृत्तिस्वरूप सत्ता नदीं है, इसलिये उनके तट्भावक्रा अभाव है । रेता 
होनेसे ही, यद्यपि सत्ता श्नौर दरज्यके कथंचित्‌ चनर्थान्तरत्व ( अभिन्नंपदार्थत्व, अननन्यपदार्थत्व ) है ` 

तथापि उन सवथा एकत्य होगा रेसी शंका नहीं करनी चाहिये । कथक तद्भाव एकत्वक्रा लक्तण है 1 


जो उसखूपं ज्ञात नही दता वद ( सर्वथा ) एक कैसे दो सकता है १ नहीं दोसकतता । परन्तु गुणगुणी- 
रूपसे' अनेक-ही है; यह अर्थः हे ] । 


5 
#॥ 


र४। 


भवथ--भिनप्रदेशव्व प्रथक्त्वका लक्तण है, रौर अतद्भाव.अन्यत्वका लक्षण. है ¡ द्रव्यमे ` 
छर सुमे प्रयक्तव नहीं है, फिर भी श्नन्यत् ह! 2 ) | | 


^ ~ 


प्रशनः-जो अप्रथक्‌ दोतते दै उनमें अन्यत्व कैते हयो. सकता दै १ 


--उनम चख आर शुध्रत्ता (सफेद) की माति अन्यत्व हो/सकता है 1 चके श्रौर उसकी 
क प्रदेश सिंन्न नहीं है, इस्तिये उनमें परथक्त्व नहीं है । ठेस होने पर भी शश्रता तो -माच्र ्ंखों 
से ही दिखाई देती (दै, जीभ, नाक-आद्वि भप इन्दरियोसे नदीं । चौर चद पांचो इन्द्रिये ज्ञात होता हैः) 
इसलिये ( कथंचित्‌ ) वद्ग-श््रता नहीं है ओर शुधता वश्च नहीं है ! यदि पेता नहो त्तो वखक्री -भांति 
शुभेता मी-जीमं, नाक इत्यादि सवं इन्द्रियोसे ज्ञात दोना चाहिये } किन्तुं रेखाः नहं -दोता 1- इसलिये 
चख श्रार शुधरतामे अप्रथक्त्र होने पर्‌ मी. अन्यत्व डै, यह सिद्ध होता ई 1 


इसप्रकार द्रवग्रमे चौर सत्तादि गुणों चप्रथक्त्व होने पर भी अन्यत्व. है; स्योकि द्रं्यके -ओौरः ` 


द्र 
गक परदेश अभिन्न होने प्ररःमी द्रव्ये. रौर गुंखमं संज्ञा, संख्या, लक्तणादि भेद दोनेसे- ८ कर्थचित्‌ ) . 
द्र्य गुणरूप नदीं है मरौर गुण द्रव्यखप नदीं है ।। १८६५ 


च्व, अत्तदूभावको उद्‌ाद्रणएपूवेक स्पष्ट वतलाति हैः-- , 


-- ज्ञेयतन्त्व-प्रज्ञापन - १३९ 


सद्च्च सच गुणो सेव. य 'पज्लओ त्ति वित्थारो । 
जो खल तस्स अभावो सो तद मावो अतडमावो ॥१०७॥ 
सदद्रव्यं सच गुणः सनेव च पर्याथ-इति विस्तारः । 
यः खलु तस्याभावः स तदमावोऽतद्धावः ॥ १०७ ॥ 
यथा खल्वेकं युक्ताफ़लश्षम्दाम, हार इति सत्र मिति यक्ताफलमिति त्रेधा चिस्तायते, तथे 
द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा चिस्तायते । यथा चेकस्य भुक्ताफलस््दास्नः शङ्खो 
गुणः शङ्खो हारः श॒क्र सूत्रं शं युक्तफलमिति त्रेधा विस्तायते, तथेकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः 
सदद्रव्यं सद णः सत्पथाय इति त्रेधा षिस्तायतं । यथा चेकस्मिन्‌ मुक्ताफलसग्दान्नि यः शङ्को 
गाधा १०७ 
वयार्थः--[ सत्‌द्रर्य ] त्टव्य' [सत्‌ च गुणः] 'सतगणः [ च ] ओर [ सत्‌ 
च एव पर्यायः ] “तत्‌ पर्याय [ इति इस प्रकार [ विस्तारः ] ( सत्तायशका ) विस्तार है । 
[ यः खल्छरु ] ८ उनमें परस्पर ) ओर जो [ तस्य अभावः ] "उसका अमात्र अर्थात्‌ उसल्प 
होनेका श्रमाव' है सो [ सः ] बह [ तदभावः ] उसका च्रमाव [ अतद्‌-जावः ] अतद्भाव ₹ै। 
टीकाः--जैसे एक मोतियोकी माला हारके रूपमें सूत्र (धागा ) के रूपमे चर मोतोके रूपमे- 


तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक द्रव्य, द्रव्यके रूपमे, गुणके रूपमे यौर पयायके- 
रूपमे- तीन पभ्रकारसे विस्तारित किया जाता है। 

ओर जैसे एक मोति्योकी मालाका शुक्ल गुण शुक्त दार, शुक्त धागा, चौर शुक्त मोती,-यों 
तीन प्रकारसे चिस्तारित किरा जाता है, उशीप्रकार एक द्रज्यका सत्तागुण सत्‌ द्रव्य, सत्गुण, ओर. 
सनपर्याय,-यों तीन प्रकार्से विस्तारित किया जाता है । 

रीर जसे एक मोतियोंकी मालाम जो शुक्तत्वगुण है वह हार नहीं है, धागा कहीं है या मोती 
नहीं है, शौर जो हार, धागा या मोत्ती दै वह शुक्तत्व गुण नहीं हैः--इस प्रकार एक दूसरेमे जो (उसका, 
अभावः अर्थान्‌ तद्रूप हदोनेका अभावः है सो वह्‌ 'तदू-अभाचः लक्तण॒ “अतद्‌भावः है, जो कि अन्यत्व 
का कारण है | इसी प्रकार एक द्रव्यमें , जो सुत्तागुण है बह द्रव्य नदीं हैः अन्य गुण नदीं दै, या पर्याय 
नदीं है; चीर जो द्रव्य अन्य गुण या पर्यय है वह सत्तागुण नदीं हैः-इस प्रकार एक दूसरेमे जो “उसका 
अभावः श्र्थान-^तद्रुप होनेका अभावः है. वह-"तद्‌--अमावः लक्तण' 'अतद्भावः है जो कि अन्यल्वका 
कारश है । २ 1 

भवार्थः--ए्क आस्माका विर्तारकथनभे “त्रासद्रन्यः के रूपमे ज्ञानादिगुणः के खमे ओर 
सिद्धत्वादि पर्यायण्के रूपमे-- चीन प्रकारसे दणन किया जाता दै । इसी प्रकार सवं द्रव्योके संवंधमें 
सममना चादिये । 

` ओर एक आत्माके अस्तित्व गुणकरो "सत्‌ श्रासद्रन्यः, "सत्‌ ज्ञानादिगुणः अौर "सत्‌ सिद्धत्वादि 

श्यौ य--यों तीन प्रकारसे विस्वारित किया जाता है; इसी प्रकार सभी द्रव्योके संच॑धमे समना चादिये । 


१--तद्‌-भभाव्रन सका अभावः ( तदू-अभावः=तस्य अभावः ) [तद्गात्र अतदूभावका लक्षण ( खरूप } 
दै; अतद्‌ माव ` अन्यव्वका.कारण है । | 








६४० -- प्रवचनसार - 


गुखः सखन हारो न सूत्रं न दुक्ताफलं यथ हारः सूत्रं यृक्ताफलं चा स नशुङ्को युण इतीतरतरस्य 
यस्तस्याभावः स तदभावलक्णोऽतद्धायोऽन्यस्वनिवन्धनमतः। तथेकस्मिन्‌ द्रव्ये यः सत्तागुश- 
स्तन्न द्रव्यं नास्यो गुणों न पर्यायो यच द्रव्यमन्यो गुणः पर्ययो वा स न सत्तायुण इतीतर- 
तरस्य यस्तस्यामावः स तदमावरलक्षणोऽतद्धाव्रोऽन्यत्वनिधन्धनभूतः ॥१०७।॥ 
अथं सवेथाऽभावलकहशणस्वमतद्धावस्य निप धयति- | 
जे दच्च तर्ण गुणोजो वि गुणो सो ए तच्मत्थादये | 
एसो हि अतञमावो रेव चरमावो त्ति एिद्िट्धो ॥ १०८ ॥ 
यद्द्रव्यं तन्न गुणो योऽपि गुणः स न तच्वमर्थात्‌ | 
एष हयतद्धावो नैव अभाव इति निर्दि्टः ॥ १०८ ॥ 
एकसिमन्द्रव्ये यदूदरव्यं गुणो न तद्वति, यो गुणः स द्रव्यं. न भवतीत्येवं यदुदरन्यस्य गुण- 
सपण गुणस्य ब्र द्रव्यरूपेण तेनामवनं सोऽतद्धावः । एतावतेवान्यस्वन्यवहारसिद्धेनं पुनदर॑व्य- 
रौर एक आत्माका जो अरितस्व गुण है वह श्रारमद्रेव्य -नदीं है, क्षानाद्िगण नदींहै,या 
सिद्धत्वादि प्याय नहीं है; चौर जो श्रात्म द्रव्य दहै, ज्ञानादिगुण है था सिद्धत्वादि पर्याय है बह अ्ररितस्व 


गेण नहीं ह, इस प्रकार उनमें परस्पर अरतद्‌भाव दहै, जिसके कारण उनमे अन्यत्व दै । इसी प्रकार 
सभी द्रव्योके संवंधमें समना चाहिये । 


इस प्रकार इस गाथाम सत्ताको उदाहरण देकर श्रतद्‌भावको सखष्टतया समाया है । 

( यदां इतना विशेप दै कि जो सत्ता गुणके संबंधे कटा है, वह्‌ अन्य गुणोके विषयमे 
भौ भली भांति सममः लेना चाद्ये । यथाः--सत्ता गुणकी भांति एक आरमाके वीय॑गुणको "वीयेवान्‌ 
्त्मद्रव्यः वौयंवान्‌ ज्ञानादिगुणः रौर वीय॑वान्‌ सिद्धत्वादि पयायः-इस प्रकार विस्तरित कर सकते 
ह । अभिन्नपरदेश होनेसे इस प्रकार विस्तार किया जादा हे, फिर भी संज्ञा- लक्तण-प्रयोजनादि भेद होनेसे 


बायगुणएके तथा आतमदरन्य, ज्ञानादि अन्य गुण श्नौर सिद्धत्वादि पर्यायके अतदूभाव है, जो कि उनमें 
अन्यत्वका कारण है ॥ १०७॥ 


अवः सवथा अभाव अतदूभावका लक्तण॒ है, इसक्रा निपेध करते हैः-- ` 
गाथा १०८ 
अन्वयार्थः--[ अर्थात्‌ ] खरूपपेक्तासे [यत्‌ द्रव्य] जोंद्रव्यहै[ तत्‌ न गुणः] 
चह गण नर्हा ह [ यः अपि गुणः ] ओरजो गुण है | सः न तत्त्वं ] बह द्रव्य नहीं है । 
[ एषः हि अतद्‌भावः ] यह श्रतद्भाव ह {न एव अभावः ] सर्वथा. श्चभाव श्रतदूभाव 
नहीं है; [ इति निर्विष्टः ] देखा ( जिनिनद्रदेव द्वार > निदेश किया गया ह । 
टीकराः--एक द्रन्यमे जो द्रव्य है ब्रह गुण नदीं हैः जो गुर है वह द्रव्य नहीं है --ईइस्‌ भकार 
्रन्यकाः शुणरूपसे न होना है अथवा गुणका द्रन्यरूपसे न होना, अतद्भाव है; क्योकि इतनेसे ही 
अन्यत्व ज्यवहार ( अन्यत्वरूप व्यवहार ) सिद्ध होता दै । परन्तुद्रल्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव 


[५ > 


-- ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन - १४१ 


स्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमिलयेवंलकणोऽभावोऽतद्धाव, एवं सत्येकद्रन्यस्यनिफत्वक्मय- 
शुत्पस्वमपोहरूपसं या स्थात्‌ ! तथाहि--यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचेतनद्रव्य- 
स्यामावश्चेतनद्रव्यमिति तयोरनेकतं, तथा द्रव्यस्यामागो गुणो गुणस्याभावो द्रन्यमित्यकस्यापि- 
द्रन्पस्यानेकलवं स्यात्‌ । यथा सुप्रणस्याभावे सुवणत्वस्यामावः सुवणेत्वस्याभाषे सुरणस्यामाव् 
इत्युमयसर्पलं, नथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावो गुणस्यामावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयशू्यत्वं 
स्यात्‌ । यथा पटाभावमात्र एव घटो धटामावमात्र एव पट इत्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्यामाच- 
मात्रएव गुणे युणोमावमात्र एव द्रव्यमित्यत्राप्यपोहरूपलं स्यात्‌ । ततो द्रन्यगुणयोरेकत्वम- 
शल्यत्वमनपोदतवं चेच्छता यथोदित एवातद्धावरोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १०८ ॥ 

द्रव्य हैः-पेसे लक्तणवान्ञा श्रभाव च्रतदूभाव नदीं है । यदि रेखा दः तो (१) एक द्रन्यको अनेकत्व श्रा 
जायगा, (२) उभयशूल्यता ८ दोनो श्रभाच् ) हो जायगा, श्रथवा (३) पोरूपता श्राजायगी । इसी 
{चो समते दः- 

( द्रव्यका श्रभाव गुण दहै श्रौीर गुणका श्भाव द्र्य; पेसा मानने पर प्रथम दोप इस प्रकार 
पयगाः- ) 

(१) जैसे चेतनद्रन्यका रभाव अचेतन द्रव्य दै ( श्रौर ) श्चचेतनद्रव्यका श्रभाव चेतन द्रव्य 
दै, इस भ्रकार उनके च्नेक्त्व ( दत्व ) है, उसीप्रकार द्रन्यका चभाव गुण, ( रौर ) गुणका शचभाव 
द्रव्य हैः--इस प्रकार पक द्रज्यके भी शनेकत्व श्राजायगां । ( श्र्थात्‌ द्रव्यके एक होनेपर भी उसके 
श्मनेकत्वक्रा प्रसंग श्राजायगा । । 

( श्रथवा उभयशूट्यत्वरूप दूसरा दोप इस प्रकार श्रता हैः-- ) 

(२) जैसे ुवणका श्रमाय होने पर सुदणेत्वका अभाव द्ोजाता दै, शरीर सुचखेत्वका श्रभाव 
दोनेपर युवका श्रमाव होजाता हैः-दस प्रकार उभयशूल्यत्व दोजाता है; उसीप्रकार द्रव्यका अभाव 
दोनेपर गुणका श्रभाच शरीर गुणका श्चभाव दोनेपर द्रज्यका श्रभाव दयोजायगा;- इस प्रकार उभयशू्यता 
दोजायगी । ( थत्‌ द्रव्य तथा गुण दोनेके यभावका प्रसंग श्राजायगा । ) । 

( श्रश्रवा श्पोहरूपता नामक तीस दोप इस प्रकार श्रता हैः- ) ` 

(३) जैसे पटाभावमाच्र ही घट दै, घटाभावमाव्र ही पट दै, ( श्चर्थात्‌ बखक्रे केवल अभाव 
जितना दी वट ह, श्यौर घटा केवल श्रभाव जितना ही वख है )-इसप्रकार दोनो ्रपोदरूपता है, 
उसीप्रकार द्रज्याभावमात्र ही गुण रीर शुणाभावमाव्रही द्रव्य होगा--इसप्रकार इसमें भी ( ्रव्य-गुमें 
मी ) अपोदरूषता' श्राजायगी, ( अर्थात्‌ केवत नकारूपताका प्रसङ्ग शआ्राजायगा । ) 

इसलिये द्रव्य श्रौर गुणका एकत्व, च्रशुट्यत्व रौर रनपोहत्य चादनेवालेफो यथ.क्त दी यतद्भाव 
मानना. चाददिये {1 १०८ ॥ 


१--भपोहरूपता-स्ेथा नकारात्मकता; सर्वथा मित्रता । { द्य ओौर गुणमे एक दृसरेका केवर नकार 
ही षद्ःतो रव्य गुण वार! दै" यह गुण इस द्रग्यका है"--दव्यादि कथनघे सूचित किसी प्रकारका संबन्ध ही दूष्य 
जौर गुणक्रे नदीं बनेगा । ) र२-अनपोहल्नजपोहरूपताका न होना; केवर नकारात्मकताका न होना । 


1 ४ १, 


. ~ प्रवचनसार ~ . 


2) 
ह 
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ग्रथ्‌ सत्ताद्रव्ययोगु शेगुशिभाव साधयति- 
जो ख दञ्वसहावो परिणामो सा रुणो सदविसिष्टो । 
सदवच्िदं सहावे दच्च त्तिः जिणोवदेसोयं ॥ १०९॥ 
यः खलु द्रव्वस्वमावः परिणामः स गुणः सदवरिशिष्टः । 
सदचस्थितें स्वमावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम्‌ ॥ १०९ ॥ 
द्रव्यं हि स्वभावे निर्यमवतिष्ठमानलात्सदिति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । स्वभावस्तु द्रव्यस्य 
परिणामोऽभमिहितः | य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदविरिष्टे गुण ॒इतीद 
साध्यते । यदेव ॒दहि द्रव्यस््ररूपदृत्तिथृतमस्तितवं द्रव्यप्रधाननिर्दशात्सदिति संशन्यते 
तद विशिष्ट गुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यदृतर्दिं त्रिकोटिसमयस्पशिन्याः 
प्रतिशचुणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वमावभूत एव तावत्परिणामः } सच ॒त्वस्तित्वयू 
द्व्यश््यारमकत्वात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्ताद्रव्ययोगु णगुणिभावः 
सिद्धचाति ॥ १०९ ॥ 


~ ~---- ---~--~---~--- ~ --- ---- -- -- ---~---~ ~~~ ~~~ --------- --~-------~-----~-- -~~-~-~-------- 


श्रव, सत्ता नौर द्रत्यका गुण-गुशिस सिद्ध कसते हैः- 
गाधा १०९ 
म्वथार्थः-[ यः खलु ] जो [ द्रध्यस्वभावः परिणामः ] द्रव्यका सखभावभरत 

( उत्पादन्ययधौव्यातक ) परिणाम है [ सः ] व्ह [ सदविशिष्टः गुणः ] सत्ते अविशिष्ट 
( सत्तासे श्रभिन ) गुण है । [ स्व मावे अवस्थित्तं ] सभावे अवस्थित ( होनिते ) [ द्रठ्यं ] 
द्रव्य [सत्‌] सत्‌ है-[ इति जिनोपदेाः ] पेसा जो ( ९९ वीं गाथमें कथित ) जिनोप्देश 
है { अयम्‌ ] वदी यह है | ( अर्थात्‌ ९९ वौं गाथाके कथनमेसे इस गाथाम कथित मभाव सहज दही 
निकलता है ¦ ) । 

रीक्राः-्रव्य स्वभावमें नित्य अवस्थित दोनेसे सत्‌ दै.-एेसा पदतले (९९ वीं गाथाम) प्रतिपादित 
किया गया हे; ओर (वहां) द्रव्यक्रा रवभाव परिणाम का गया है । यहाँ यह्‌ सिद्ध किया जारहा है कि 
जो द्रन्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्‌'से अविशिष्ट ( चरितत्वसे अभिन्न, ) गुण है। 

, जो द्रन्यके स्वरूपका वृत्तिभूत अरितिस्व ्रव्यप्रधान कथनके द्वाय 'सत्‌' शब्दसे कहा जाता है उससे 
अविशिष्ट ( उस च्रस्तित्वसे अनन्य ) गुणएमूत ही द्रज्य स्वभावभूत परिणाम दै; क्योकि द्रज्यकी बृत्ति 
( अस्तित्व ) तीन प्रकारके समयक ( भूत, भविष्यत, अतेमान कीलको ) स्पशते करती है, इसलिये 
( चह वृत्ति-अस्तित्व ) प्रति्तण उस उस स्वभावरूप परिणमित दोती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रव्यका 
सभावभूत परिणाम है; ओर वह्‌ ( उरगाद्‌-व्यय-धौव्यात्मक परिणाम ) ऋअस्तिस्वमूत द्रव्यकी वृत्ति 
स्वरूप होनेसे, “सत्‌? से अविशिष्ट, दरव्यविधाय क़ ( द्र्यका रचयिता ) गुण ही है । इसप्रकार सत्ता श्यौर 
द्रज्यका गुण-गुणी साव सिद्धं होता है । १०९॥ | 


~~ - ज्ञयतन्व-प्रज्ञापन -- १४६ 


अथ गुणगुरिनोर्नानावपर्हन्ति-.. ` 
णत्थि गुणो त्ति व कोई पजा त्तीह्‌ वा विणा दन्वं। 
द्वन्त पुणभावो तम्हा दव्च सयं सत्ता-॥ ११० ॥ 
नास्ति गुण इति घा कथित्‌ पर्याय इतीह .वा विना द्रव्यम्‌ | 
द्रव्यत्वं पुनभावस्तस्मादद्रव्यं स्वयः सत्ता ॥ ११० ॥ 

न खलु द्रव्यात्पृथम्भृतो गुण इति वा.पर्याय इति वा कथिदपि स्यात्‌ ।.यथा सुवणत 
थग्भृतं तत्पीतत्वादिकमिति बौ तद्छुण्डलत्वादिकमिति वा-।.अथ तस्यं तु द्रव्यस्य . स्वरूष- 
वृत्तिभूतमस्तित्वाख्यं यदद्रव्यत्वं स-खलु तद्भावस्य रुख एव भवन्‌ किं हि द्रन्यादरथग्भूतत्वेन 
वतेते । < वतेत एवे । तर्हि द्रज्यं सत्ताञ्तु, स्वयमेव ॥-११०॥ 

.अथ द्रव्यस्य सदुपादापदुर्पादयोरविरोधं साधयति- 

एवविदह्‌ सदह्ावे वच्च दच्चत्थपल्ञयत्थेरि । 

सदसडमावणिवद् पाटञ्माव सदा रुमदि॥ १११॥ 
एवंविधं सखमावे द्रव्यं द्रव्याधपर्यायोर्थाम्याम्‌ । 
सदसद्धायनिबद्धं प्रादुर्भावं सदा लमते ॥ १११ ॥ 

श्रव, गुण श्रौर गुणीके च्रनेक्त्वका खस्डन करते दैः- 

गाथा ११० 

प्न्वयार्थः--[ इह ] इस विश्वमे [ युणः इति चा कथित्‌] रर रेसा ङ 
[ पथांयः इति वा ] या प्याय्‌ पसा कुद [ द्र्य चिना नास्ति] द्रव्यके विना ८ द्रव्यसे 
पृथक्‌ ) नहीं होता; { द्रयत्व-पुनः मावः ] ओर द्रव्यत भाव है ( श्र्थत्‌ घस्तित्व गुणं हे ); 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ द्रत्य स्वथ सत्ता | द्रव्य स्यं सत्ता ( श्रस्तत्व ) है.। 

टीकाः--वास्तवमें द्रन्यसे : प्रथग्भूत ेसा कोई गुण या एेसी कोई पयौय उखं नदीं होताःजैसे- 

ुबणेसे प्रथग्भूत उसका पीलापन श्रादि या उसका कुष्डलत्यादि नहीं होता । श्रव, उस द्रव्यक्ा स्वरूपः ` 

की वृत्तिभूत जो अस्तत नामसे कदा जानेवाला द्रत््रख है उसका "भाव नामसे कहा जानेवाला गुखः ' 
दी होनेसे, क्या उस ्रव्यसे प्रथक्रूपसे रहता है ? नदीं दी शदता । तव फिर द्रव्यस्वथमेव सत्तां हो ॥११०॥ 

`. श्रव, ्रव्यके सत्‌-उत्पा चीर ्रसत्‌-उत्पाद दनिमें चंवियेध सिद्ध करते हैः-- 
-- गाथा १११ . , ; : - : ~ 

रथार्थः--[ एवं विधं द्रव्यं ] ..पेसा - (परोक्तः) "न्य स्वभावे ]` स्वमव्मे 
[ द्रह्यार्थपयायाथाम्पां ] द्याविकर ओर. पर्याधाथिक् नयोके.दरा ` [ मदसद्भधावनिषद्धं 
प्रादुमाव |] सदूभावसंनद्ध ओर चतदूमायसंब्द् उ्पादको ¶ सदा छभते ] सदा प्रात करता है 


१४५ ~ प्रवचनसार - 


एवेतो दितपरकारसाकल्याकलङ्लाज्छनमनादिनिधनं सत्समवे प्रादुभावमाखन्दति 
द्रव्यम्‌ । स तु ्रदुर्मावो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सद्धावनिषद् ए स्यात्‌ । पर्यायाभिधेय- 
तायां स्वसद्धाबनिवद्ध एव । तथाहि--यदा द्रल्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा ्रमवावसान- 
व्िताभि्योगपचपरवत्तामिद्रव्यनिष्पादिकाभिरन्ययशक्तिभिः ` प्रभवावसानलाञ्छनाः क्मप्र्ाः 
पर्यायनिष्यादिका व्यतिरेकष्यक्तीस्तास्ताः संकरामतो द्रव्यस्य सद्धायनियद्ध एव प्रादुमावः देम- 
वत्‌ । तथाहि--यदा देमेवामिधीयते नाङ्गदादयः प्यायास्तदा हेमसमानजीवितोभियोगपचग्रच- 
तामिरेमनिष्यादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्गदादिपर्यायसमानजीविताः कमप्रहृता अङ्गदादिपयाय- 
निष्पादिका ` व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संकामतो ` हेशनः - सद्धावनिवद्ध एव ्रादुर्माबः । यदा त 
पर्याया एवाभिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रमवावसानलाज्छनामिः करमग्रवृत्ताभिः पर्यायनिप्पादि- 
काभिर््पतिरेफव्यक्तिभिस्तामिस्ताभिः प्रमवावं्तानवजिता यौगपचग्रृत्ता द्रव्यनिष्पादिका 


~~~ _-.-~-~------~----~-----------~----~ ------~~~--^-*- ~ 





~~~ --- ~~ ~~~ -~----~---------~-------------- 


टीकाः--इसप्रकार यथोदित (< पू्वंकथित ) स्श्रकारसे निर्दोप लक्तणवाला अनादिनिधन यद्‌ 





न्य सतूस्वभावमें उत्पादको प्राप होता दै ।द्रन्यका वह उत्पाद द्रव्यकी कथनीके समय सदूभावसंबद्ध 
ह रौर पयायोकी कथनीके समय असद्‌भावसंवद्ध है 1 इसे स्पष्ट समभति दै- | 
जव द्रव्य ही कदा जाता है,--पयाीये नहीं, तव ऽत्यत्ति-विनाशसेरदित, युगपत्‌ भरवतेमान, दरज्यको | 
उत्यन्न करनेवाली अन्वयशक्तियो केः द्वारा, उत्पत्तिविनाशलच्तणएवाली, करमशः प्रवतेमान, पयौयोंकी 
उत्पादक उन-उन व्यतिरेकव्यक्तयोकोः प्रा नेव लि ्रव्यको सद्भावसंवद्धः दी उाद दैः. सुबणेकी 
भांति । जैसेः-जव सुवण दी का जाता दै, -वाजूवंध श्रादि पर्याये नदी, तव. सुवणं जितनी रधायीः ` 
युगपत्‌ प्रवसैमान, सुव्णैकी उत्पादक अन्वयशक्तियोके द्वारा, बाजूंध इत्यादि पयीय जितने स्थायी; 
करमशः प्वर्तमान, नाजूदध इत्यादि पयौयोकी उत्पादक उन'न ज्यतिरेक व्यक्तरयोको प्रप्त दोनेवाले 
 सुवणंका सद्भावसंवद्ध ही उत्पाद है । । ई = 
मौर जव पयाये ही-कही जाती हं द्रव्य नदी, तव उत्पत्ति-विनाश जिनका लक्तण दै एेसी, क्रमशः 
प्रवर्वमान, पर्या्योको उत्यन्न करनेवाली उन उन व्यतिरेकव्यक्तियोके दारा, उतपत्ति-विनाश रदित, युगपत्‌ 


१--अन्वयशक्ति--भन्वयरूपश्चक्ति 1 ( अन्बयशाक्तियां उत्पत्ति ओौर नाशसे रदित -है- एक दी साथ अदत 
दोती है ओर द्यको उत्पन्न करती ह । ज्ञान, ददन, चारित्र, इत्यादि आत्मदन्यकी अन्वयदाक्तियां हँ । ) 
२--व्यतिरेकव्यक्ति-मेदरूप भ्रगटता । [ज्यतिरेकन्यक्तियां उव्य्ति विनाशको भाघ होती ई, कमः प्रदत्त होती 
ओौर पर्यायोको उत्प करती है । श्तज्ञान, केवरज्ञान इत्यादि तथा स्वरूपाचरण चारित्र, य थास्यातचारिन्र इत्यादि 
आत्मद्रभ्यकी च्यतिरिकब्यक्िया दै । ' व्यतिरेक, ओर अन्वयके अर्थेके व्यि ` वेका फुटनोट ( रिप्यण ) 
देख 1 ] ३--सदुभावसंब-घद्‌ूभाव-सत्के साथ- संबन्ध रखनेवारा^सकित । [ द्रकी षिवक्षाके समय 
म्वय दाक्तियोको यख्य ओर व्यतिरेकव्यक्तियोको गौण कर दिया जाता है, इषङ्यि दग्यके सदूभावस्तबद्ध 
उपाद्‌ ( सतू-उ्पादः विद्यप्रानका उत्पाद } है । |] । 


-- ज्ञेयतत्त्व-अ्ज्ञापन - १४५ 


अन्वेयशक्तीः सक्रामते द्रव्यस्यांसंद्धाब निवद्ध एव प्रादुर्भावः हेमघदेव । तथाहि--यदाङ्गदादि- 
पर्याया एवामिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपं्यायसमानजीवितमिः कमप्दृ्ताभिरङ्गदादिपयायनि- 
ष्यादिकाभिव्य॑तिरेकव्यक्तिभिर्तामिस्तामिर्हेमसमानजीषिता यौगपचप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वय- 
शक्ती संक्रामतो देभ्नोऽसद्धावनिवद्धं एव प्रादुर्भावः । अथं पर्यायामिधेयतायामप्यसदुत्पततौ पर्या 
यनिष्पादिकास्नास्ता व्यपिरेकव्यक्तयो यौगपयगरदृत्तिमासायान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्ययान्‌ 
द्षीङ्युः, तथाङ्गदादिप्यायनिष्पादिकाभिस्तामिस्ताभिव्यंतिरेकव्यक्तिमियौगपप्रवृत्तिमासाचा- 
ल्वयशक्तिस्वमापन्नामिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन्‌ । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुस्पत्तौ द्रव्य- 
निष्पादिका अन्ययशंक्तथः कमप्रवृत्तिमासाय् तत्तद्वयतिरेव्यक्तितमापनना द्रवयं पर्यायीङ्कयु; । 


परचतेमान द्रन्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंको प्राप्न होनेवाले द्रव्यको असद्‌ मावसंबद्ध' दी उत्पाद है; 
सुवणेकी ही भांति । यथा-जव बाजू्ंधादि पर्याये दी कदी जाती है-सुवणे नदी, तत्र वाजु इत्यादि 
पयय जितनी टिकनेवाज्ली, क्रमशः भ्रवतेमान, बाजूत्र॑ध इत्यादि पयौयोंकी उत्पादक उन उन व्यतिरेक- 
व्यक्तिथके दारा, सुवणं जितनी टिकनेवाली, युगपत्‌ प्रवतंमान, सुचणैकी उत्पादक अन्वयशक्तियोको 
भ्रा सुवरुके असद्‌ भावगुक्त ही उत्पाद्‌ है । 

अव, पयौयोकी असिधेयता ( कथनी ) के समय भी, असत््‌-उत्पादमें पयौयोको उन्न करनेवाली 
वे वे व्यतिरेक्यक्तियाँ युगपत्‌ भत्ति प्राप्न करके अन्वय शक्तित्वको प्रप्र दोती हई पर्यायो को, द्रव्य करता 
है ( पयौयोकी विवक्ताके समय भी ठग्रतिरेकत्यक्तियाँ अन्वयशक्तिरूप वनती हुईं पर्यायोको, द्रन्यरूप 
करती है ); जेते बाजूवंध च्रादिं पथो उत्पन्न करनेवाली वे-वे उयतिरेकन्यक्तियाँ युगपत्‌ प्रचृत्ति 
प्राप्च करके अन्वयशक्तिस्वको प्राप्त करती हृ बाजूंथ इत्यादि पर्यायोको, सुवण करता है । द्रन्यकी अभि- 
धेयताके समय भी, सत्‌-उतपादे दरयकी उत्पादक अन्वयशक्तियां कमप्रवत्तिको प्राप्न करके उस उस व्य- 
तिरेकञ्यक्तिस्वको प्रप्र होती हुई, दरज्यको प्यायरूप करती दै; जैते सुतवरणेकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ 
ऋमभ्रचृ्ति प्रप्र करके उप्त-उतत व्यतिरेकव्यक्तित्वकरो प्रप्त होतो हुई, सुवणेको वाजुंधादि पयौयमाघरूप 
करती है।. 











इले द्र्यार्थिक कथनसे सत्‌-उ्स्पाद्‌ है, पर्यायार्थिक कथनसे असत््‌-उस्पाद्‌ है,- यह्‌ वात 


न्ट 
अनवद्य ( निर्दोपि, अव्राध्य ) है । 


¢ श त्तिको है 
भावाथेः--जो.पहले विद्यमान दो उतीकी उस्पत्तिको सत्‌-उत्पाद्‌ कहते है, श्रौर जो पले 
विद्यमान न हौ उसकी उत्यत्तिको असत्‌-उत्पाद्‌ कहते है । जव पर्यायोको गौण करके द्रया मुख्यतया 
कथन क्रिय! जाता हैः तव तो जो विद्यमान था वदी उन्न होता है, ( ्योकि द्रव्य तो तोनों कालम 





१ --असद्भावसंबरद्-असतत्के साय संनेधत्रार-संकडित ] [ पर्यायोंकी विवक्षाके समय व्यतिरेकब्यक्तियोंको 
सुरू जौर अन्वयशक्ति्योको गौण किया जाता है, इसलिये द्रग्यके असदूभावसब्रद्ध उत्पाद (अघत्‌ उत्पाद, अविध- 
मानका उत्पाद } है ! ] । 


१४६ । ्रवचनस्रार - 


तथा हिभनिप्पादिकाभिरन्ययशक्तिमिः कमग्रवृत्तिमासाच तत्तदयतिरेकमापनाभिर्दमाङ्गदादिपयाय- 
मत्री क्रियेत ¦ ततो द्रव्याधदिशात्सदुत्पादः, पयायाथादेशादसंत्‌ इत्यनवचम्‌ ॥ १११ ॥ 
रथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निधिनोति- 
जीवो भवं भविस्छदि एरोऽमरो चा परो भीय पुणो। 
फ दच्चत्त पजहदि ण जरं अण्णो कह होदि ॥ ११२॥ 
जीयो भवन्‌ भरिष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः 
कष द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदन्यः कथं भवति ११२॥ 
द्रव्यं हि तावदुष्रव्यत्वभूतामन्वयभूक्ति नित्यमप्यपरित्यजद्धवति सदेव ¦ यस्तु द्रव्यस्य 
पयायभृताया व्यतिरेकव्यक्तः प्रादुमवः तस्पि्पि द्रव्यस्वभृताया अन्वयशुक्तरप्रच्यवनापत्‌ 








विद्यमान है ); इसलिये द्रव्यार्थिक नयसे तो द्रज्यको सत्‌-उत्पाद्‌ है; श्र जव द्रत्यकरो गौण करके 
प्यायोका सुरपरतया कथन क्या जाता है तव जो विद्यमान नदीं था वह्‌ उन्न होता है ( क्योकि वत- 
मानपर्याय भूतकालमें चिद्यमान नदीं थी ), इसलिये पर्थायार्थिक नयसे द्रव्यके असत्‌-उत्पाद द । 
यहां यह लच्यमे रखना चाये कि द्रव्य अर प्ययं भिन्न भिन्न वस्तुव नदीं है; इसलिये पर्याओ- 

की विचन्ञोके समयं भी, असत्‌रत्पादमे, जो पर्याये ह वे द्रव्य दी टै, श्रौ द्रव्यकी विवक्त,के समय भी, 
सन्‌उत्पादभे, जो द्रव्य है वे पर्याये ही है ।॥ १११॥ 

अव ( सवं पर्यायोमे द्रज्य अनन्य है अर्थान्‌ वह का वदी डै,इसलिये उसके सत्‌-उत्पाद दै,-इस- 
प्रकार ) सत्‌-उत्पादको अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते है :- 

गाथा ११२ 
न्वचार्थः---[ जीवः ] जीव [ भवन्‌ ] परिणमत होता इञा [ नरः ] मवुष्य, 

[ अमरः ]द[वा] अ [ परः ] अन्य ( तिक्रच, नारकी यासिद्र) [ भविष्यति) 
होगा [ प्रुनः ] पर्त [ भून्वा ] मलुष्य देषादि होकर [ङ] त्या वह [ द्र्यत्व प्रजहाति ] 
वन्यत छोड देन है १ [ न जत्‌ ] नहीं छःइता हय वह [ आन्यः कथं भवति ] चन्य 
कसे हो सकता ह? ( श्यात्‌ बह अन्य नहीं, वहकरा व्ही ई |) 

टीशाः-प्रथम तो द्रत द्रज्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कमी भी न द्योडता हरा सत्‌ दी है ¶ अर 
्रन्यके जो -पयौयमूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमें भी द्रञ्यत्वमूत अन्वयशाक्तका अच्ुतस्व 
होनेसे द्रव्य अनन्य.ही है, ( अर्थात्‌ उस उत्पादमे मी अन्वयशक्ति अपतित-अरविनष्ट-निश्चल होनेसे द्रव्य 
वका वदी है, अन्य नीं । ) इसलिये अनन्यत्वके द्वारा दरव्यका सत्‌-उत्पाद्‌ निशित होता दै, ( अथात्‌ 
उपसक्त कथनातुसार द्रत्यका द्रग्यापेन्तासे अनन्यत्व दोनेसे, उसके सत्‌-उत्पाद दै, ेसा अनन्यत्वकरे 
दवारा सिद्धदोतादहै1) ` । 

इसी वातकरो उदाहरणपूवेक स्पष्ट करते है :- 


- ज्ञयतत्त्व-प्रज्ञापन - १४७ 


्रव्थमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निधीयते द्रव्यस्य सदुत्यादः । तथाहि-जीवो द्रव्यं भवन्नार- 
कतिर्थग्मयुष्यदेवसिद्धतवानामन्यतमेन पर्यायेणं द्रव्यस्य पर्यायदुलंलितदृत्तितयाद्वर्यमेव भवि- 
प्यति । स॒ हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्ययशक्तिपुञ्छति, नोञ्फति । यदि नोञ्फति कथ- 
` भन्यो नाम स्थात्‌, येन प्रकदितत्रिकोटिमत्ताकः स एव न स्यात्‌ ॥ ११२॥ 
श्रथासदुर्पादमन्यत्वेन निधिनोति- ` | 
मणुषो ण होदि देवो देवो वां माणुसो व सिद्धो वा। 
एवं अरोजमाणो अणएण्ण मावं कधं लदहदि ॥ ११३ ॥ 
मनुजो न भषति देवो देषो वा मानुषो वा सिद्धो वा। 
एषममथ्ननन्यमावं कथं लभते ॥ ११२ ॥ 
पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकंग्यक्तः काल एध सचात्ततोऽन्यकालेषु भवन्त्य- 
सन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रनपत्भूतयान्वयशक्तानुस्युतः क्रमालुपाती स्वकाले प्रादुर्भावः तस्मि- 





जीच द्र्य होनेसे शरोर द्रज्य पर्ययम वतनेसे जीव नारकत्व, तिर्य चत्व, मनुष्यत्व, परैवत्व श्रौर 
सिद्धत्वमेसे किसी एक प्यौयमें श्रवश्य ( परिणमित ) दोगा । परन्तु वह जीव उस प्थायरूप होकर क्या 
्ररत्वभूत श्रन्वयशक्िको छोड़ता है ? नदीं दोडता यदि नदीं छोडता तो वह अन्य कैपे हो संकता है कि 
जिससे व्रिकोटि सत्ता ( तीनप्रकारकी सत्ता, कालिक ्रितत्व ) जिसके प्रगट है ठेसा बह (जीव), वही 
न दो ! ( श्रथौत्‌ तीनों कालमे वियमान वहं जीव अन्य नदी, वहका वही है । ) 

भावार्थः--जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित दोता हुश्या मी अन्य नहीं दो जाता, 
अनस्य रहुता है, चक्का वदी रहता है; कथो क "वदी यह्‌ देवका जीव है, जो पूभवमें मनुष्य था ओौर 
अजक मवमे तंच था, देता ज्ञान दो सकता है । इसप्रकार जीवकी भांति प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पया. 
योम बहका वटी रहते! है, अन्य नदीं हो जाता,-्रनन्य रदत है । इसपकार दरव्यका अनन्यत्व होनेसे 
द्रया सत्‌-उत्पाद निश्चित होता है ।॥ ११२ ॥ | 

अव, असत्‌-उतयाद्को अन्यत्वके द्वारा निरिवत करते हैः 

गाथा ११३ 

अन्व पार्थः-[मज्ुजः] मतुष्य [ देवः न भवति †] केव नहीं है, [वा] श्रथवा [देवः] 
देव [ मानुषः वा सिद्धः वा | मनुष्य या सिद्ध नहीं है; [ एव. परभयन्‌ ] रेन होता ह्या 
[ अनन्यमाच कथमत ] त्रनन्यभत्रकतो कैसे प्राप्त हो सुक्रता है १ 

टीका-परयौयं प्ययभूत स्वव्यतिरेकन्य्तिके.कालमे ही सत्‌ (वि्यमान) होनेसे, "उससे अन्य 
कालोमें असत्‌-( अविद्यमान ) ही है । रौर पयायोकाः ्रन्यतवभूत रन्वयशक्तिके साथ गुथा हृच्रा 
( एकरूपतासे युक्त )-जो क्रमानुपाती ( केमानुलार ) स्वकालंमे उत्पाद होता है उसमे पयायभूत स्वव्यति- 
रेकत्यक्तिका पदे असच दोनेसे, पयय अन्य है । इसलिये पर्यायो अन्यताके द्वारा ्न्यका-जो 


` १४८ ~ प्रवचनसार - 


सप्यायमूताया आ्रात्मव्यतिरेकव्यक्तः पूवेमसात्यर्याया अन्य एवं । ` ततः . पर्यायाणामन्यत्वेन 
निधीयते पर्यायस्वरूपकत्‌ करणाधिकरणभूतत्वेन पययेभ्योऽ्रथग्भूतस्य. द्रव्यस्यासदुत्पादः । 
, तथादहि- न हि मञुजघिदशो वा सिद्धो वास्यात्‌ न हि त्रिदशो मचुजोया सिद्धो वा स्यात्‌ 
एवमच्‌ कथमनन्यो नाम स्यात्‌ येनान्य एव न स्यात्‌ । येन च निष्यच्यमानमनुजादिपर्यायं 
जायमानवलयादिविकारं काथ्चनमिव जीवद्रव्यम्‌पि प्रतिपदमन्यन्न स्यात्‌ ॥ ११२ ॥- 
श्मथेकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यसविप्रतिपेधघुद्धुनोति- 
दब्धदष्धिएण सच्चं द्वं तं ` पज्लयद्िएण पुणो 
हवदि य अण्णमणण्ण तक्ताडे तसम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥ 
द्रव्याथिकेन सवं द्रव्यं तत्पर्यायाथिकेन ` पुनः । 
भवति चान्यदनन्पत्ततकाले तन्मयत्वात्‌ ॥.११४ ॥ 
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कि पर्यायोके स्वरूपका कर्ता, करण ओ८ अधिकरण दोनेसे पर्यायोसे च्प्रयक्‌ है,--असत्‌-उत्पाद्‌ निथ्ित 
होता दे) 

इस वातको ( उदाहरण देकर › स्पष्ट करते है :- 

मनुष्य, देव या सिद्ध नदीं है, शओमौर देव, मयुष्य या सिद्ध नहीं है; एला न होता हश्मा अनन्य 
( बहका वही ) कैसे हो सकता है, किं जिससे अन्य ही न दो श्रौर जिससे जिसके मनुष्यादि पर्यायं 
उतपन्न दोती है ठेला जीव द्रव्य भी,-जिसकी कंकणादि पर्याये उत्पन्न होती दै ठेते सुवणेकी मां ति-पद्‌- 
पद्‌ पर ( प्रति पयौय पर ) श्नन्य न हो † [ जैसे कंकण, कुण्डल इत्यादि पर्याये च्रन्य दै, ( भिन्न भिन्न 
देभवेकीवेही नीह ) इसलिये उन पयौ्ोका क्त सुवणं भी अन्य दै, इसीपरकार मुज्य,दैव इत्यादि 
पयाये अन्य है, इसलिये उन पर्यायोका कत्त जीव द्रम्य भी पर्यायपेन्तासे अन्य है । ] 

भावाथै-जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकरालमें देवपयौयके या स्वालोप- 
लध्िरूप सिद्धपयौयकी चप्राप्ि है, अथति मसुष्य, देव या सिद्ध नदीं है, इसलिये वे पयाये अन्य अन्य 
है । ठेस होनेसे, उन पर्या्योका कत्ता, साधन श्यौ श्राधार जीव मी प्यीयापेत्तासे अन्यत्वको प्रा दोता 
है । इसप्रकार जीवको भांति प्रत्येकः द्रज्यके पर्यायापेन्तासे अन्यत्व है । ठेसा होनेसे द्रज्यके श्रसन्‌-उत्पाद्‌. 
हैः--यह निश्ित.हु्रा ॥ ११३ ॥ | 
अव, एक ह द्रज्यके अन्यत्व ओर अनन्यत्व होनेमे जो विरोध है, उसे दूर करते दै । ( अर्थात्‌ 
उसमें विरोध नदीं चातता, यह वतलाते है ) :-- | 
गाधा ११४ 

खन्वयार्थः--[ द्र्यार्थिकेन-] दव्यायिंक नयते [ सवं ] सतर [ द्रव्य ] द्व्यह 
[ पुन; च ] ओर [ पर्याया्धिकेन ] पर्यायार्थिक्‌ नयते [ तत्‌ ] वह ( द्रव्य ) [ न्यत्‌ ] 
अन्य-अन्य है, [ तत्करा तन्मयत्वात्‌ -] क्योकि उस समय -तन्पय - होनेसे [ अनन्यत्‌ ] 
( द्रव्य पर्यायोसे ) अनन्य हे | 


> 5 ९९ 
-- ज्ञेयतच््व-परज्ञापन -- ९ 


सवस्य हि वस्तुनः सामान्थविरेषात्मकलातत्सरपषत्पश्यतां यथाक्रमं न 
च्छिन्दरी दे किल च्ुपी, द्रव्यार्थं पयौयाथिकं वेति । तत्र पयायाथिकमेकान्त 


क 


0 [4 सिद्धः ध 
पिधाय केवलोन्मीितेन द्रन्याथिकेन यदावस्तोक्यते तदा नारकतिर्दुमलुप्यदेवसिद्धतयपयाया 


[क 


स्थितं कितपिरेषाशा तत्सवजीयदरध्यमिति 
तेष पिरेेषुच्यवस्थितं जीवसामाः्यमेकमवलोकयतामनवोकितविशपाण व 
प्रतिभाति । यद्‌ तु द्रव्याथिकमेफान्तनिमीलितं 1 कयते तद्‌ 
जीवये व्यस्थितान्रारकरिर्ममलुप्यदेधसिद्वसलपयोयासकान्‌ ेपाननेकानवलोकयतामननः 
सोक्षितसामान्यानामस्यदस्यसरतिभाति । द्रव्यस्य तत्द्ि्पकाले क 
स्वात्‌ गणवृणपर्णदारुमयहल्यवाहयत्‌ । यदा तु ते उभे अपि द्रवपाधिकपयोयाथिके एय- 
काल्तोमीलिते विधाय तत इतथायन्ञोक्यते तदा नाति्दभसुप्यद्सिद्वसपययपु वयवस्थितं 
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सोका--वास्तवमें समी वस्तु सामान्वविगोपात्मक होनेसे वस्तुक सरूप देखनेबालोके (न 
( १) सामान्य रौर (२) विशेषको जाननेवाली दो खं है-( १) ्रम्या्थिके च्रीर (२) 
प्यौयार्थिंकर। [सि 
इनसेसे प्यायाथिक च्ुको सर्वधा यन्द करके जव सात्र सुली हुई द्रवयार्थिक चुके द्वार देखा 
जाता है तव नारकत्व, दिर्मचस, मलुम्यत्, देवस चनौर सिद्धस -पर्यायस्वरूप विरोपोमे रदनेवाले एक 
जीवसामान्यको देठमेव्ते रौर विरेषोको न देखनेवाले जीचोकने "वह सव जीव द्रव्य दैः पेता 
भासित होता है । श्नौर जव द्रव्या्थिक चजुको सर्वथा वन्द्‌ करके मात्र खुली हृ पथौयार्थिक चज्ञके 
दास देखा जाता ह तच जीवदरव्यमे रहने बाजे नारकत्व, तियंच्व मनुष्यत्व, देवत्व शरोर सिद्धत्व पर्याय 
सद्य अनेक विशेपो देखतेवाले छर सामान्यको न देखने वाले जीषोको ( वह जीष द्रव्य ) अन्य 
छन्थ भासित होता है, क्योंकि दर उन-उन विशेषो समय तन्मय हेनेसे उन-उन विशेपोसे छनन्य हे 
कण्डे, घास, पत्तं श्नौर काएटमय अभ्मी भांति । (जैद घास, लकड इट्यादिकी चरम उस-उससमय धास- 
मय, लकरडीमय इत्यादि होनेसे घास लकड़ी इत्यादिसे अनन्य है, उसीप्रकार द्र्य उन-उन पयायरूम 
विशेपोके समय तन्मय होनेसे उनसे अनन्य है,-प्रथक्‌ नहीं है । ) ओर जत्र उनं द्रव्यार्थिक ओौर 
` पर्यायार्थिक-दोनों शरांखोंको एक ही साथ खोलकर उनके ह्या श्रौरं इनके < द्रव्यार्थिक तथा पयौयार्थिक 
च््ोक ) दरा देखा जावा है तव नारकल्व, तिर्यचत्व भुभ्यत्व, देवत श्रौर सिद्धस पयौयोमे रहन 
वाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमें रहनेवाले नारकत्व्‌, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व श्रौर सिद्धतव- 
` प्यौय स्वरूप विभष . तुल्यकालमे ही (पक ही साथ ) दिखाई देते दै । । । 
बहो एक श्रलसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है शौर दोनो आंखोसे देखना सर्वावलतोकन 
( अवलोकन ) दै । इसलिये सवौवलोकनमे द्रव्यके अन्यत्व शरीर अनन्यतख विरोधको भाप 
नहीं होते! 
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भावार्थः-भलयक दन्य सामान्य-विरेपात्मक है, इसलिये प्रतेक द्रव्य बका वही भी रहता ह 


रीर बदलता भी दै । द्र्यका स्वरूप ही देला उभयात्मक दै, ईइषतिये द्रज्यके अनन्यत्वमे मौर श्रन्यत्वमे 


१५० । --- प्रवचनसार - 


जीवसामान्यं जीवसरामान्ये च व्यवस्थिता नारफति्थग्मयुप्यदेवसिद्धस्वपर्यायास्मका विद्धेपाथ 
त॒ल्थफालमेवावलोकषयन्ते । तत्रकचश्चरयलोकनमेकदे शावलोफनं, द्िचक्षुरवलोकनं सर्वावल्लोकनं 
- ततः सर्बाबलोकने द्रव्परपान्यत्वानन्यतं च न विप्रतिषिध्यते ॥ ११४ ॥ 
श्मथ सर्वविप्रतिपेधनिपेधिकां सप्तमङ्धीमवतारयति-- 
अत्थित्ति य एत्थित्ति य हवदि अवत्तच्वमिदि पुणो दर्व्वं। 
पज्ञायेणए दु केण वि तदुभयमादिट्िमण्णं वा ॥ ११५॥ 
अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनद्रंव्यम्‌ । 
पययिण तु केनचित्‌ तदुभयमादष्टमन्यद्वा ॥ ११५ ॥ 
स्यादस्त्येव १ स्यान्नास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्याद्रस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्तव्य- 
मेश्र ५ स्थाननास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, स्वरूपेण १ परद्पेण २ स्वपर- 


विरोध नदीं है । जैसे--मरीचि ओर भगवान सहावीरका जीवसामान्यकी श्रपेक्तासे श्नन्यत्व श्रार 
जीवके विशेपोकी चपेक्तासे अन्यत्व होनेमे किसी प्रकारका विरोध नदीं है 

्रव्यार्थिकनयरूपी एकर चज्खुसे देखनेपरं द्रव्य सामान्य दी ज्ञात होता है, इसलिये द्रज्य च्रनन्य 
अथात्‌ वदका वही भासित होता दै, च्रौर पयाथार्थिकनयरूपी दूसरी एक चल्से देखने पर द्र्यके 
पयीयरूप विरोष ज्ञात होते है, इ पलिये द्र्य अन्य-अन्य भासित होता है । तथा दोनों नयरूपौ दोनों 


चच्मोसे देखने पर द्रव्य सामान्य ओौर द्रन्यके विशेप-दोनों ज्ञात होते है, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा 
अन्य-अन्य दोनों भासित होता है ॥ ११४ ॥ 


अव, समस्त विरोधोको दूर करनेवाली सप्तभंगी प्रगट करते है -- 
| गाधा ११५ 
अन्वयार्थः-[ द्रऽ ] द्य [ असिति इति -च ] किसी प्यायते “स्ति [ नास्ति 
इति च ] किसी पर्ायसे शनाप्ति' [ पुनः ] ओर [ वक्तव्यम्‌ इति भवति ] किस पर्याये 
अवक्तन्य' है, [ केनचित्‌ पयोयेएः तु तद्भे ] ओर किसी पर्मायसे 'अस्ति-नास्ति, ( दोनो ) 


[चा] अथवा | अन्यत्‌ आदिष्टम्‌ ] किसी पर्याये न्य तीन मेगरूप कहा गया है | 
रीकाः-्य ( १ ) स्वरूपापेन्ञासे (स्यात्‌ रस्ति (२ ) पररूपकी श्रपेक्तासे श्यात्‌ नास्ति 





१-- स्यात्‌^=कथचित; किसीप्रकार; किसी अपेक्षासे । ( भव्येक द्भ्य खचतुष्टयकी अपेश्षासे-ख दरण, स्- 
ेत्रःस्व कारु जौर स्व भावकी अपेक्षासे--*भस्तिः है । छुद्ध जीवका स्वचतुष्टय इसप्रका! हैः- शद्ध युणपर्या्थोक्षा 


आधारभूत जुद्धात्म दव्य दच्य -है; रोकाक्राशभ्रमाण छद्ध असंख्यप्रदेक क्षेत्र ड, शद्ध पर्यायरूपसे परिणत वर्तमान 
. समय काठ हे, ओौर छु चैतन्य.भाव है |) 


-- ज्ञेयतत््व-पज्ञापन - ९५१ 


हपयौगययेन २ सखपरसूपक्रमेण ४ खरपस्यपररूपयौगपयाम्यां ५ परशूपस्वपररूपयोगपयाग्यां 
६ सखद्धपपरस्पस्वपरस्पयौगयपचेरादिश्यमानस्य सस्येण सतः, प्रकूपेणासतः, स्वपररूपाभ्या 
युगपद्र्तमशक्पस्य, सखपररूपाभ्थां क्रमेण - सतोऽसतश्च, स्वरपस््पररूपयोगपदयम्यां सती 
वक्तपश्यस्य च, पररपस्वपररपयौगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, सवरुपयररपस्वपररपयोग- 
पैः पपोऽप्रतो घक्त मशस्यस्य चानन्तधर्मसो द्व्धस्पैकेके धरमंमापरित्य विवकिताविधक्षिरिविधि- 
प्रतिपेधाम्यामवतरन्ती सपसङ्धिककारविश्रान्तमश्रान्तसघुचार्यमाणस्यात्कारामो धमन््रपदेन 
समस्तमपि पिप्रतिपेधविषगोहयुद्यति ॥ ११५॥ 


श्रथ निधरविमाणत्वेनोदाहरणीड्तस्य जीवस्य मरुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलस्वेना- 
न्य्व चोतयति-- - 


( ३ ) स्वरूप-पररूपकी युगपत्‌ अपे्तासे श्यात्‌ अवक्तव्य; (८ ४ ) स्वरूप-पररूपके क्रपमकौ छपेन्तासे 
स्यात्‌ शअन्ति-नास्ति; (५) स्वरूपकी शौर स्वरूप--पररूपकी युगपत्‌ चपेन्ञासे स्यात्‌ अस्ति 
अवक्तव्य; (६) पररूपकी अर स्वरूप-परशूपकी युगपत्‌ चपेक्तासे सस्यात्‌ नारित अवक्तव्य; चर 
(७ ) स्वरूपकी, पररूपकी तथा खशूप-पररू रकी युगपत्‌ चयेत्तासे स्यात्‌ असिि-नास्ति-अवक्तन्यः ष 
्रव्यका कथन कने, ( १) जो खरूपसे (सत है; (२) जो पररूपसे असत्‌ है; (३) ` 
जिसका स्वरूप श्रौर पररूपसे युगपत्‌ कथन अशक्य है; ( £ ) जो स्वरूपसे ओर पररूपसे क्रमशः सत्‌ 
द्नौर श््त्‌' है; ( ५ ) जो खरूपसे रौर खरूप-पररूपसे युगपत्‌ “सत्‌ श्रौर अवक्तव्य दै; (६ ) जो 
पररपसे, शौर सवरूप-पररूपसे युगपत्‌ असत्‌ खीर अवक्तव्य" दै; तथा (७ ) जो सखशूपसे, पर-रूप श्रोर 
खहपपररूपसे युगपत्‌ सत्‌, असत्‌ ओौर अश्क्तञ्य' है;--ेसे चरन्त धर्मो प्ज्यके एकर एक ` धमक 
्माश्रय लेकरः विवक्तित-विवक्ितिताके विधि-निषेधके दारा प्रगट हदोनेवाली सम्रभंगी सतत सम्यदतया 
उचारित करमेपर स्यात्कार खूपीः अमोघ मंत्र पद्के द्वारा एव" कारे रहनेवाज्ञे समस्त त्रिरोध-विपके 
मोको दूर करती है ॥ ११५॥ । 
अव, जिसका निध्ैर करना है, इस लिये जिसे उदाहरण रूप बनाया गया है पसे जीचकी 








२--भदक्तव्यन्-नो कहा न जा स्के | (-एुक ही साथ स्दरूप तथा पररूपछी अयेक्ष.से द्ध्य कथनसें नष्ीं 
ससक, इमल्ये 'अवक्त्यः है । ) ` .२---षिवक्षित ( कथनी ) धर्मको सुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे 
अओैर अविग्रक्षित (न कडने योगर) धर्मश सौग काके उसका नियेध कानेसे स्प्तमगी' प्रगट हती है | 
--स्पराह्वादमं अनेकान्ता सूचक “स्यात्‌ चठ्ड्‌ सम्बर्ततया प्रयुक्त होता है { बह ^स्यर,त्‌ः पद्‌ एकान्तवादमें रहने 
चाके समसत विरोधरूपी त्रिके अमनो नष्ट करनेके लिये रामागण मंत्र है | ४--अनेकान्तात्मक वत्तुरभावकी 
अपेश्चासे रहिन एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तको सूचित करता हुआ चो “एच या ही" शब्द पयुक्तं होता है वड 
चस्वस्बभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका.यहां निषेध करिया है । (- अनेच्छान्तारम क वस्तुस्वभावका 
ध्यान चूके निन।; जित अपेश्षासे वृस्तुका कथन चरू रहा.हो उत्त अपेश्चासे उसका नि गीतस्व.-नियमबदधख.-निः- 
पतरादस्व वत्तङाने$.खिये (एत' वा दी" कण्ड्‌ रुक्त होता है, उत्का यहां निषेध नद समक्चना चाहिये ¦ )} 


१५२ ~ प्रवं वनसार ~ 


एसो त्ति णत्थि कोई ण णत्थि किरिया पदावणित्चत्ता । 
किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ ११२३ ॥ 
एप इति नास्ति कथन्न नास्ति क्रियां स्वमाव्रनिघ्रं्ा । 
क्रिया हि नास्त्यकफज्ञा धर्मो यदि निःपलः परमः॥ ११६ ॥ | 
इह दि संप्ारिि जीवस्यानादिकरमपुद्रलोपाधिसनियिपरस्ययप्रवर्तानप्रतिचण विवतेनस्य 
किथाश्गिज् स््रमावनि्ततेधास्ति । ततस्त्य मचुष्थो दिपयविषु न कथनप्येव एवेति द्रत. 
रोऽस्ति, तेपां पू्पूमोपमर्दप्रवरतक्रियापलत्वेनोत्तरोत्तयोपमर्यमानत्वात्‌ फलममिलप्येत वा मोह 
संबलनाविल्लयनात्‌ क्रिवायाः। क्रिया हि ताप्रचे तनस्थ पूरत्तरदशाविशिष्टयतन्यपरिणामास्मिक्रा। 
सा पनरणोरपवन्तरसंगतस्प परिशतिरिवासनो मोहसवल्तितस्य दयणुककायस्येव मनुप्यादिका- 


मनुप्यादिं पयय कियाकी फल है इसलिये उनका अन्यत्व (द्र्थान्‌ वे पर्यायं वदलती रहती है, इसप्रकार) 
प्रकाशित करते हैः- 
गाधा १६१९६ 

अन्वयाभः-[ एषः इति कदधिचत्‌ नासि ] ( म्बुप्यादि पर्यय मे ) च्वही' री 
कोई ( शाश्वत पर्याय ) नहीं है; [ स्व भाव निधत्ता क्रिया नास्तिन ] ( क्यो कि संसारी 
जीवके ) स्वमव्रनिणन्न क्रिया नदीं हो सो वात नदीं है; ( श्र्यात्‌ विभावस््रमव्रसे उन्न होनेवाली 
रगदवेपमय श्रिया ऋश्य है । ) [ यदि ] चौर यदि [ परमः धर्मः निःफलः ] प्रमधर्मै श्रफल 
हैतो [क्रिया हि अफला नास्ति ] करिया अवश्य श्रफ्रल नीं है; ( शर्धत एकर वीतरागमात्रही 
मनुष्यादिपर्यायरूपे फल उदन नहीं करतः; राग्द्वेपमय त्रिया तो अवश्य वरह फल उत्यन्ने करती है । ) 

टीकाः- यदम ( इस विश्वमे ), अनादिकमपुद्रलकी उपाधिके सद्‌भावके श्चाश्रय ( कारण ) 
से जिके प्रतित्तए विपरिणमन होता रहता है देसे संसारी जीवको च्छया वास्तव में स्वभाव निप्यन्न दी 
दै; इपलिये उसके मयुष्यादिं पर्यायो मे से कोई भी पर्याय ध्यहीः है देसी टंकोत्कीण नदीं है; 
क्यों कि वे पर्याये पूव-पूवं पयौयो के नाश मे प्रतंमान क्रिया फलरूप होने से उत्तर-उत्तर"पर्याधों के दवारा 
नष्ट होती हे । च्रौर क्रिया का फल तो, मोदे साथ मिलन ( मिश्चितता ) का नाशन हृश्रा होने से मानना 
चाद्ये; क्यो करि-मथम तो, क्रिया चनक्र पूर्बोत्तर दशासे विशिष्टः चैतन्य परिणाम स्वरूप है; ओर वह्‌ 
( क्रिया )जषे-दूसरे अणु के साथ युक्त (किसी) अगयुभी परिणति द्वि्रणुक कायंी निप्पादकः है, उसी 
प्रकार मोदके साथ मिलित आतपा के संबंधमे, मठष्यादि कायेकी निष्पादक होने से सप्ल ही है; 











१ --उत्तर उत्तरनवादकें | ( मनुष्यादिपय्िं रागद्धेषमय क्रिपाकी फलरूप हँ, इसलिये कोई भी पर्याय 
। पूं पर्यायो नष्ट करती हे जौर बाद्की प्यायसे स्वयं न्ट होती है ¡ ) २-रिि्ट=मेदयुक्त । ( पूरवंकी भौर 
पश्चात अनेस्थकरे मेदसे -मेदयुक्त चैतन्य परिणाम आस्माकी क्रिया है] ) इ३--द्विजणुककारयी निष्पादकन 
दो अणुभोंसे वने हुये रकंधरूप का्य्ी उष्पादक । 


-- क्ञेयतच्व-प्रज्ञापन - | १५३ 


यंस्य॒निष्ादकत्वारसफतैय । सेव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिनाणवन्तरसंगमस्य 
परिणतिरिव दवयणुककार्यस्येव मलुप्यादिकारयस्यानिष्पादकत्वात्‌ परमद्रव्यस्वमावभूततया परम- 
धमाख्या मव्रत्यफत्तैव ॥ ११६ ॥ 
अथ मचुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाएलतवं व्यनक्ति- 
कम्म णामसमक्खं सभावमध अप्पणो सटावेण । 
अभिभ्रुय णरं तिरियं णेरह्यवा सुरं कुणएदि ॥ ११७॥ 
कम॑ नामसमाख्य॑ स्वभावमथात्मनः स्वभावेन `। 
द्मभिभूय नरं तिय नैरयिकं वा सुरं करोति ॥ ११७ ॥ 
क्रिया खखात्मना प्राव्यस्रारकर्म, तनिमित्तप्रा्ठपरिणाभः पुद्रलोऽपि कमं, तत्कार्यभूता 
मलुप्यादिपर्याया जीवस्य क्रिषाया मूलकरारणभूतायाः परब्तस्वात्‌ क्रियाफलमेव स्युः । क्रियाऽभावे 
पुद्लानां कमेत्रामःवात्ततफायभूतानां तेषामभावात्‌ । चथ कथं ते कमंणः कायसावमायान्ति, 





रौर जैसे दूसरे श्रगुके साथका संवंध जिसका नष्ट होगया है देसे अशुकी परिणति द्वि-अशुक कायेकी 
निप्पादक नही है, उसीप्रकार मोदके साथ मिलनका नाश दोने प्र वदी क्रिया-द्रव्यक़ी परमस्वभावभूत 
होनेसे 'परमधमे' नामसे कदी जाने वाली-मनुष्यादि कायकी निष्पादक न दोनेसे अफल ही है । 
भावार्थः-चैतन्यपरिएति श्मालमाकी क्रिया है । मोहरदितकरिया मलुष्यादि पर्यायरूपफल 
उतपन्न नहीं करती, त्रौर मोह सदित क्रियाः श्रवश्य मनुष्यादि पर्या परूपफल उत्पन्न करती दै । मोह 
सहित्त भाव एकषप्रकारके नदीं होते, इ्तलिये उसके फलक्प मनुप्यादि पर्थं भी टंकोर्फीण-शाश्वत 
एकरूप नदी होती ॥ ११६॥ 
व, यह्‌ उ्यक्त करते हैँ कि मनुष्यारि प्यारे जीवको क्रियाके फल हैः-- 
गाधा ११७ 
म्वयार्थः--[ अथ ] बय [ नामसमाख्यं कर्म ] नाम संजञवाला कमं [ खमा- - 
चेन ] च्पने स्वमवसे [ श्रात्मनः स्वभ अभिभूय ] जीवकरे स्वमावका पराभव करके, 
[ नरं तिर्यञ्चं नैरयिक्रवा सुरं ] मतुष्य, तिर्यच, नारक अथवा देव (इन पर्यायो) को 
[ करोति ] करता है। 
टीकाः-क्रिया वास्तवमें ्रात्माके वारा प्राप्य होनेसे कमं है, ( अर्थात्‌ श्रात्मा क्रियाको प्राप 
करता है इसलिये वाप्तवमें क्रिया ही आस्माका कमं है । ) उसके निमित्तसे परिणमन ( द्रव्यक्मेरूप ) 
चो प्रप्र होता हृ पुद्रल मी कमं है । उस ( पुद्रलकमं ) की कांयेभूत मवुष्यरादि पर्यायं मूलकारणमूत 


१--मूल गाधा भयुक्त "क्रियाः रासे मोहसदित क्रिया समन्षनी चाहिये । म्रदित क्रियाको ते 
प्परम. धर्मैः नाम दिवा गयादै। 


१५४ -- प्रवचनसार - 


कर्मस्यमातरेन जीवस्वभावमभिषृय क्रियभाखत्वाद्‌ प्रदीपवत्‌ ¡ तथाहि--यथा खलु ज्योतिः 
स्वभावेन तेललस्वभावममिभूय क्रियमाण्रदीपो ज्यो तिःकयं तश्रा कम॑स्वभावेन जीवस्यमावममिभूव 
क्रियमासा मनुप्यादिपयायाः फमंकायम्‌ । ११७ ॥ 
अथ कुमो मदुप्यादिप्ययिषु जीवस्य स्वमावाभिभयो भवतीति . निर्धारयि-- 
णरणारयतिरियष्ुरा जीवा खक्छ एामक्रम्मणिन्वन्ता । 
णदहि.ते जद्धसहावा परिणएममाणा सकस्माणि ॥ ११८ ॥ 
नरनारकतियकसुरा जीवाः खलु नाभकमंनि्र त्ताः । 
ते ल्धस्वमावाः परिणपमानाः स्वक्मार ॥११२८॥ 
स्रमी सनुप्यादयः पर्याया नापकमेनिघ्र ताः सन्ति तावत्‌ । न पूनरेतावतापि तत्र जीवस्य 








पे कप 


जीवक्री क्रियासे प्रवतंमान होनेसे क्रियाफल दी दै; ऋ्योकरि क्रियाके श्रभावमें पुद्रलोको कमेत्वका अभाव 
होनेसे उस ( पुद्रल कमं ) की कायेमूत सयुष्यादि प्यीयोका च्रभाव होता है । 
वरहा, वे सनुप्यादि पर्याये कके कारय कपे है १ ( सो कहते दँ कि-) वे कर्मस्वमःवके द्वारा जीव 
के स्वमावका पराभव करके की जाती हैँ, इसलिये; दीप्रककी भांति । यथाः- च्योतति ( लौ ) के सभावके 
द्वारा तेलक स्वभावका पराभव करके किया जानेवाला दीपक ज्योतिका कार्यं है, उसीश्रकार कर्म॑स्वभावके 
द्वारा जीवक स्वभावक्रा परामव करे की जानेवाली मनुष्यादि पर्याये कर्मके कां है । 
भावार्थः मवुप्यादि पर्यायं ११६ वीं गाथां कही गई रागद्रेपमय क्रियाके फल है; क्योकि उक्त 
क्रियास्ते कमेवन्ध होता है, च्रौर कमं जीवक स्वभावका पराभव करके सनुष्यादि पयो को उन्न करते 
ह । ११५ ॥ 
अव यह्‌ निणेय करते दै कि मवुष्यादि प्यायोमे जीवके स्वसावकरा पराभव किंस कारणस 
होता हं ? :- [र | 
गाथा ११८. ` 
अन्वयार्थः-[ नरनारक्तिद्खुराः जीवाः ] मनुष्य, नारक, तिर्थच अर देव्य 
जीव [ खत्टरु ] बास्तवमे [ नाद्च्छ्म निदचाः ] नामक्र्मसे निपपन्न हं । [ हिं ] वास्त्रं 
[ स्वकर्माणि ] बे च्रपने कर्मख्पसे [ परिएप्रमानाः ] परिणमित होते ह इस्ल्यि [ ते 
लच्धस्वमावाः ] उन खमावक्ीं उपरजञच्धि नीं ह | 
रीखाः- प्रथम तो चद्‌ मुप्यादि पर्याये नामकमंसे निष दै, विन्तु इतनेसे मौ वद्य जीचकर 
स्यभाव्का पराभव्र नदीं है; जेसे-सुवणंमें जड हये माणिक्वाले कंकणम माणिकके स्वमावका पराभव- 
नदीं दोचा । जो वदँ जीव स्वमावकरो उपलब्ध नहीं कप्ता-चनुभव नदीं करता सो स्वकर्मरूप परिणसित 
टानेसं दः पानीकर पूर्‌ ( वाद्‌ ) की भांति । जैसे-पानीका पूर प्रदेशसे र स्वादसे निस्ब-चन्दनादि- 


-- ज्ञेयतन्तव-्रज्ञापन - १५५ 


स्वमावाभिभवोऽस्ति । यथा कनक्बद्धमाशिक्पकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः स्वभाव- 
शुपलमते तत्‌ स मपरिणशमनात्‌ पयःपूरत्‌। यथा खलु पयभपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचिमन्द्‌- 
चन्दनादिवनराजीं परिणमन द्रव्यलस्यादुखस्रमावुपलमते, तथात्मापि प्रदेशमावाभ्यां कमं 
-यरिणमनानामूतसवेनिरूपरागधरिश्॒द्धिमचचस्वमाद्ुपलमते ॥ ११८ ॥ 


श्रथ जीधस्य द्रन्पखेनावस्थितस्वेऽपि पर्यायेरनवस्थितत्वं चोतयति- 
जायदि रेव ण णस्सदि खणभगससुडम्वे जणे कोई, 
जोषहिभ्वोसोविख्यो संमवविल्यत्तिते णाणा॥ ११९॥ 

जायते नेव न नश्यति क्षणभङ्गपभुद्धवे जने कथित्‌ । 

यो हि भवः स विलयः संमधप्िलयाविति तौ नाना ॥११९॥ 


वनराजिरूप ८ नीम, चन्दन इत्यादि वृर्तोकी लम्बी पंक्तिरूप ) परिणमित होता हृच्मा ( अपने ) द्रवत्व 
छीर स्वादल्यरूपः स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उतीप्रकार अत्मा भी प्रदेशसे रौर ःमावसे खकमंरूप 
परिणभित दोनेसे ( अपने ) अमूरस ओर निरूपराग-विशुद्धिमत्वरूपः स्वभावको उपलब्ध नहीं . करता । 
भावार्थः--मचुष्यादि पयाये कम करीं जीवके स्वभावको न तो हनता है ओर न आच्छादित ,. 
करता है; परन्तु वहं जीव स्वरथं ही रपत दोषसे कमातुपार परिणमन करता है, इसलिये उसे श्पने 
स्वभावकी उपलघ्ि नदीं है । जैसे पानीका पूर परदेशी ऋपेक्तासे व्तोकि रूपसे परिणमित होता हृश्या 
` अपने प्रवादीपनेरूप स्वभावो .उपरलव्ध करता ह्या अनुभव नदीं करता, ओरौ स्वादकी अपेक्तासे वृक्तरूप 
परिणमित होता हु्ा श्रपने स्वादिष्पनेरूप स्वमावको उपलब्ध नदीं करता, उसीप्रकार च्रात्मा भी प्रदेश 
ची ऋपेक्तासे स्वकपीनुक्तार परिणमित होता ह्या अपने असूतेत्वरूप स्वभावको उपलन्थ नदीं करता 
रौर भावकी अ्पेन्तासे स्वकमरूए परिणएमित होवा हुत्रा उपरागसे रदित विक्ुद्धिवा्ञेपनारूप अपने 
स्वभावक्रो उपलब्ध नहीं कर्ता । इससे यह्‌ निश्चित होता है करि मनुभ्यादि चर्थाथोमे जीवको अपने दी 
दोपसे अपने स्वभावक्री अनुपलब्धि हे, कमीदिक अन्य करंसी ` कारणसे नहीं । कमं जीवके स्वभावका 

पराभव करता है” यह्‌ कहना सो उपचार कथन है; परमाथंसे पेसा नद्यं है ॥ ११८॥ 
` अच, जीघकी द्रज्यरूपसे अवस्थित्तता ( स्थिरत्रा ) होने पर भी पर्यायोसे अनवस्थ तवा ( यस्थि- 

रता ) प्रकाशते है :-- 





गाधा ११९ - 
चपन्वार्थः-[ क्षण भङ्गससखुद्धवे जने ] प्रति्तण उपपाद अओंर -विनाशधाते जीर 
लोकम [ कथित्‌ ] कोई [ न एव जायते ] उत्व नही होता, ओर [ न नद्यति ] नं नष्ट 


१--दवस्व-ग्रवाहीपना । २--स्वादुष्व-स्वादिष्टपना । .२--निस्पराग विशचुद्धिमत्व--उपगग { मडिनवा, 
जिक्रार ) रहित लिशद्धिवालापना [ जरूपीपना .भौर निर्दिकार-बिदुद्धिवार्यपना आत्माका स्वभाव है । | 








---~~---~ 


१९५६ - ~ प्रवचनसार - 


इह तावन्नं कधिज्जायते न प्रियते च } अथच मयुष्यदेधतिर्यड्नारकात्मफो जीवलोकः 
प्रतिक्षणपरिणामितादुत्संगितक्षणमङ्गोत्पाद्‌ः । न च ॒विप्रतिपिद्धमेतत्‌, समेत्रव्रिलययोरेकट- 
नानोखाभ्याम्‌ । यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेफत्वं तदा पूर्पच्ः, यदा तु नानातं तदोत्तरः । 
तथाहि--यथा य एव घटस्तदेष कण्डमित्युक्तं षरङुणडस्वरुपयोरेकत्वासंमात्तदुमयाधारभृता 
मृत्तिका संभृवति,.तथा य एव संभवः स एव धिलय इत्युक्तं संमवरति्लयस्वरूपथोरेफतासंमवा- 
त्दुभयाधारभूतं ध्रौव्यं संभवति । ततो देवादिपर्थाये संमघरति मनुग्यादिपधयि व्रिलीयमनि 
च य एष समवः स एव विलय इति कृता तदुमवाधारभूतं प्रौच्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत 
एव। ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टङञोत्कीरणोऽवतिष्ते ] रपि च यथाऽन्यो षटोऽन्यत््ण्डमित्युक्त 
तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात्‌ धटङ्कण्डस्वसूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो 
विलय इत्युक्ते तदुमयाधारभूतस्य श्रौव्यस्यान्धस्थासंमवरास्ंमबविलयसखर्पे पंमवतः । ततो 








= म ० न ००५ 


होता है; [ हि ] क्योकि [ यः मवः सः बिटय ] जो उदयाद्‌ हे वही विनाश हैः [ संभव- 
विलयो इति तौ नाना ] ज्रौर उत्पाद तथा विनाश, दृसप्रकार वे अनेक ( भिन्न ) मी है । 


टीका--प्रथम तो ययँ न कोई जन्म लेता है श्रौर न मरता दै, ( अरथीत्‌ इस लोक्मे कोई न 
तो उस्पन्न होता है ओर न नाशको प्राप्त दोता है; ओौर ८ देता होने पर भी ) मनुम्य-देव-तिर्य॑च-नारका- 
त्म जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे कषण-क्तणमें होनेवाले विनाश श्मौर उतादके साथ (भी) 
जुड़ा हृश्मा हे । ओ्मर यह्‌ विरोधके प्राप्त नहीं होता; क्योकि उद्धव श्मीर विलयका एकत्व शौर अनेकत्वं 
दै । जव उद्धव श्रौर चिलयक्रा एकत्व है तच पूरवयक्त है, श्चौर जव श्चनेकत्व है तत उत्तरपच् दै । 
( अरत्‌-जव उत्पाद ओर विनाशे एकत्वकी अपेन्ता ली जाय तवर यह पर्त फलित होता है क्रि-गन तो 
कोई उन्न होता है चौर न नट दोता दै रौर जव उत्पाद तथा विनाशके अनेकत्वकी अपेत्ता ली जाय 
- तच प्रतिक्ञण होनेवाले विनाश अर उत्पादका पक्त फलित होता है 1 ) वद्‌ इतप्रकार है-- 


जैसेः- जो घडा है वही कुंडा दै" रेता कदा जनेपर, घडे श्योर कूडेके स्वरूपका 
एकत्व असम्भव होनेसे, उन दोर्नोकी आधारभूत मिद प्रगट होती है, उसीप्रकार जो उत्पाद है वदी 
विनाश हैः एेसा कडा जानेपर उत्पाद श्नौर बिनाशके स्वरूपका एकत्व श्चसम्भव होनेसे उन दोनो 
आधारसूत धन्य प्रगट होता दै; इसलिये देवादिपयौथके उत्पन्न होने श्नौर सलुप्यादि पर्यायके नष्ट होने 
पर, जो उत्पाद्‌ है वही विलय हैः ठेसा माननेसे ( इस अपेन्ञासे ) उन दोनोंका आधारभूत प्रोज्यवान्‌ 
 जीवद्रव्य प्रगट दोत्ता है ( लक्तमें अता है ); इसलिये सर्वद दरव्यखसे जीव टंकोत्कीणं रहता है। 

अर फिर जैसे-न्य धड़ा दहै अौर अन्य क्र डा द, ठेला कदा जानेपर उन दोनोंकी च्ाधारभूत 
मिद्रीका अन्यत्व ( मिन्न-भिन्नत्व ) असंमवित. होनेसे घडेका ओौर केका ( दोनोका सिन्न भिन्न ) स्वरूप 
मगर होता ह, उसीप्रकार अन्य रताद्‌ है चनौर अन्य व्यय हैः देसा कदा जनिषर; उन दोनों श्ाधारभूत 


~ ज्ञयतन्त्व-परज्ञापन - ९६८७ 


देवादिपयरयि संभवति मनुष्यादिपययि विलीयमाने चान्यः संभवोऽ्यो विक्लय इति कृत्वा 
संभवपिल्तयवन्ती देषादिमलुप्यादिपर्यायौ संमाव्येते । ततः प्रतिक्षणं॒॑पर्यायेजीयोऽनव- 
स्थितः ॥ ११९ ॥ 
श्रथ जीवस्यानवस्थितत्वहैतुशुयोतयति- 
तम्ह्ादु णत्थि कोर सदावस्रमवद्धिदो त्ति संसारे । 
संसारो पुण किरिया संसरभाणएस्स दच्वस्स ॥ १८० ॥ 
तस्मात्तु नास्ति कशचित्‌ स्वभावसमवस्थित इति संसारे । 
संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्यस्य ॥ १२० ॥ 
यतः खलु जीयो प्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पययिरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न॒ कथिदाप 
सं्रारे स्वभावेनावस्थित इति। यचात्रानवस्थिततवर तत्र संसार एव हेतः । तस्य मुष्यादिपयायास्म- 
कलात्‌ स्वरूपेरव तथाविधत्वात्‌ । श्रथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरिस्यागो 
पादानात्मकः प्रियाख्यः परंणामस्तत्ससारस्य स्वरूपम्‌ ।॥ १२० ॥ 





~-----~ ~ -------- 


्रोञ्यका अन्यत्व श्रंभवित दोनेसे उत्पाद्‌ श्रौर व्ययका सरूप प्रगट होता दै; इसलिये देवादि प्याय 
उपपन्न होने पर ए मनुप्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, “अन्य उत्पाद है श्रौर अन्य व्यय है" रेस मानने 
से ( इस पेन्तासे ) उत्पाद्‌ शौर च्ययवाली देवादिपर्याय शौर सयुभ्यादिपयौय प्रगट होती है ( लक्तमें 
ती दै ); इतलिये जीव प्रतिक्तण पर्यायोसे अनवस्थित है । ११९ ॥ 
त्व, जीवक्री अननवस्थितताका देतु प्रगट करते हैः-- 
गाधा १२० 


अन्वयार्थः--[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ संसारे ] संसासे [ स्व भावसमवस्थिनः 
इति ] स्वमात्रसे ऋरत्थित रेस [ कथित्‌ नारित ] कोई नदीं है; ( शर्थात्‌ संतापं किसीका स्व- 
मात्र केवल एकरूप र्नेषाला नहीं है ); [ संसारः पुनः ] ओर संसार ते [ सं सरतः ] संसरण 
करते हये ( गोल फिरते हये, परिवर्तित हेते हये ) [ द्र्यस्य ] दरव्यकी [ क्रिया ] क्रिया है । 

टीकाः-बास्तवमे जीव द्रन्यस्वसे अवस्थित होनेपर भी पयौययोंसे अ्नघस्थित है; इससे यह 
पतीत होता है कर संसारमें कोई भी स्वभावसे अवस्थित नदीं है ( अर्थत्‌ किसीका स्वभाव केवल 
्रविचल-एकरूप रहनेवाला नदीं है ); छौर यहां जो अनवस्थिता है उसमे संसारी हेतु दै; क्योकि 
चद्‌ { संसार ) मयुष्यादि पर्यायात्ममक है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वैसा है, ( अर्थौत्‌ संसारका 
स्वरूप ही ठेसा है । ) उसमे परिणमन करते हये प्रव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागम्रदणास्मक क्रिया नामक ` 
परिणाम है सो वड्‌ संसारका सरूप है ॥ १२०॥ 


-१५८ ~~ भ्रवचनसार - 


थ परिशामासमके संसारे इतः पुद्रल्लेयो येन तस्य मचुप्यादिपयायत्मकत्वामत्वत्र 
-समाधानदुपवणेयति-- 
श्मादा कम्ममलिमसो परिणामे लददि कम्मसंत्त 1 
तत्तो सिलिखदि कम्म तम्दा कम्मे तु परिणामो ॥ १२१॥ 
आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लमते कममसयक्तम्‌ । 
ततः श्ठिप्यति कमं तस्मात्‌ कमं तु परिणामः ॥ ६२१ 
यो हि नापर सुंमारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्पकमेश्लेपहतः । श्रथ 
तथात्रिधपरिशमस्यापि को हेतुः दरव्यकमं हेतुः तद्य; दरव्यकमेपयुक्तत्वेनेयोपलम्भात। एव सतीतरे- 
तेराश्रयदोषः , नहि) यनादिप्रसिद्धद्रन्यकर्मामिषंवद्रस्यासनःप्राक्तनद्रन्यकरमंणस्तवर हेतत्वनोपादा- 


अव परिण।पासक संसारमें करित कारएसे पद्रलका संवंध दोता दइ-क्रि जिससे वद ( संवार ) 
सनुप्यादि पर्या्ासक हाता दै ?- इतका यदं समाधान करते 


गथा १२१ 

अन्वरर्थः--[ कर्ममलीमसः आत्मा ] कर्मत. मलिन चयाघा [ कर्मसंयुक्तं 
परिणःम ] कर्मतयुक्त परिणामो ( द्रव्यकर्म संयोगसे देनेवाले अशुद्ध परिणामको ) [. लभनते | 
प्रप कना हे, [ तततः ] उमे [ छर्म दिलश्यति ] कर्म चिपक जाता है ( द्रव्यकर्म वेध होता 
दै) [ स्मात्‌ तु ] इसलिये [ परिणएालः कर्म॑ ] रस्म कर्म इ । 

टीश्ाः--संसारः नामक्र जो यह्‌ आ्त्माका तथाचिध ( उपतप्रकारका ) परिणाम दै वही दरत्यकरे 
के चिपकनेका हेतु है । यव, उपप्कारके परिणामक देतु कौन ह १ ( इसके उत्तरमें कते दँ कि : ) 
न्ञ्यकम उसका देतु हैः क्योकि द्रञ्यकमेकी' संयुक्त गे दी यड देखस्नाता हं । 

शकाः-)पेप्ना होनेे.इतरेतपश्चयदौपः श्यायया ! ( समाध्रान ) नद्यां यायगा; कथकर यनादि- 
सिद्ध द्रन्यकमके साथ संवद्ध आ्लाका जो पूवक द्रव्यकः दै उसक्रा वहां देतुखपसे प्रण ( स्वौकार ) 


1. 


करिया गया है, । 





$--द्रग्यकमके संयोगस्ते ही अभद परिणाम होते रै, द्रव्यकर्मके विनावे कमी नहीं होते इसय्यि 

यकम अघर परिणानका कारण है । -२--एुक असिद्ध चातको सिद्ध करनेके लिये. दुखरी ` यिद्ध वातका 

` आश्रय चित्रा जाय, भौर फिर उस दूश्ररीःचात्तको सिद्ध करनेके चयि पदङीका आश्रय खिया जाय,-सो इस तक 

-द्¶षकरा इतरतराश्चरयद्रोप्‌ कह! जाता हे | 

. उव्यकमेकां कारण जधुद्ध परिणाम कहा ह॑ फिर ठ अध पारणामक कऋरणक सरव्रधस पृष्ट जानेपर, 

, , उसका कारण इनः दव्यक्रम कटा हं, इत्तव्यि दाकाक्रोरको शोका होती है कि इश्न बातें इत्तरेतराश्रय दोप आता 

हि 1 ३--नवीन दंन्यकमैका कारण ज्ुद्धं आत्थपर्णिाम है, मौर उश्च अथुदध  आसम-परिणामक्रा कारण चुका 
वही (नवीन) द्रन्यक्मे नदीं किन्तु पहठेका (पुराना) दव्यकमं है; इसष्यि -इसमें इतरेतराश्रय दोप नदीं जाता 1 


-- ज्ञेयतन्तव-परज्ञापन - १५९ 


नात्‌ ।' एषं कायकारणभुतनवपुशणद्रव्यक पत्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो द्रव्यकर्मेव । तथात्मा 
ात्मपरिणामकत्‌ ताद्रन्यकमेकर्ताय्युपचारात्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथ परमार्थादातमनो द्रव्यकर्मीकतर खष््ोतयति- 
परिणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया । 
किरिणा कम्मनि मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥ १२२॥ 
परिणामः स्वयमात्मौ सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी । 
“ क्रिया कर्मेति मता तस्पाखर्मणो न तु कर्ता ॥ १२२ ॥ 
आआत्मपरिणामो हि ताबत्स्ययमालमेव, परिणामिनः परिशामस्वरूपकत्‌'त्वेन परिणामा- 
नन्य्वात्‌ । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्ये् क्रिया, सबेद्रव्याणां परिणमलक्तए- 
क्रियाया श्रर्पमयत्वाम्युपगमात्‌ । या च क्रिषा सा पुनरास्मना स्वतन्त्रेण ्राप्थत्यात्कमं । 
ततस्तस्य परमार्थादास्मा आत्मपरिशामात्मकस्य मावकमंण एव कर्ता, न त पुद्रलपरिणमात्म- 
कस्य द्रव्यकमरंणः । अथ द्र्यकमंसः कः कर्तेति चेत्‌ । पुद्रलपरिणमो हि तावस्स्वयं पुद्रल एव 


तप्रकरार नवीन द्रव्यकर्म जिसका कायँभूत है चौर पुराना द्रन्यकमे जिसका कारणभूत है, एेसा 

्रासाका तथाविधपरिणाम होनेसे, वह उपचारे द्रव्यकमे दो दै, चनौर च्रात्मा मी अपने परिणामका 
कन्त होनेसे द्रव्यकसेका कत्तौ.भी उपचाप्से है ॥ १२१॥ 

अव, परमा्थंसे आत्मके द्रज्यक्मका अकव तव प्रकाशित करते है - 

| गाथा १२२ 

अन्वयार्थः-[ परिणामः ] परिणाम [ स्वयम्‌ ] स्य [ अत्मा] ्रामाहै 
[सा पुनः] ओर वह [ जीकवमथी क्रिया इति भवति] जीवरमयक्रियादै; [ क्रिया ] 
क्रियको [ कर्म इति मना ] कर्म माना गया हे; [ तस्मात्‌ ] इसलिये अत [ कर्मणः कर्ता 
तुं न | द्व्य कर्मक्रा कर्तातो नहींदहै। 


| टीक्राः-परम तो च्चार्माक्रा परिणाम वास्तवमें स्वयं आत्मा ही है, क्योकि परिणामी परिणाम 
के स्वरूपका कत्ता दोनेसे परिणामसे अनन्य है; रौर जो उस ( श्रात्मा ) का तथाविध परिणाम है वह 
जीवमयौ दी क्रिया है, क्योकि सवं द्रव्योकौ परिणामलक्तणएक्रिया आ्रात्ममयता ८ निजमयता › से स्वी- 
कार की गई है; रौर फ़िर, जो ( जीवमयी ) क्रिया है वह्‌ आस्मकरे द्वारा स्वतं्रतया प्रा्य.दोनेसे कर्म 
है । इसलिये परमथत; आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावक्रमेका ही कतत है; किन्तु पुद्रलपरिणाम- 
स्वय द्र<पकमंक्रा. नहीं । - 








१-परप्नप्रा् होने योग्य, (जो स्वतंत्रतथा रे.सो कन्ता है; ओौर कर्ता जिसे प्र करे सो कम है!) 


१६० ~~ प्रचचनसार ˆ 


परिणामिनः परिणामस्वरूपकत्‌'तवेन परिणामादनन्यलात्‌ । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः 
सा पुदलमय्येव क्रिया, सर्वद्व्याणां परिणोमलक्षणक्रियाया आत्ममयल्वास्युपगमात्‌ । या ` च 
क्रिया सा पुनः पद्रजेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कमं । ततस्तस्य परमार्थात्‌ पुद्रलात्मा आत्मपरि- 
णामात्मकस्थ द्रव्यकर्मण एव कर्ता, न लात्मपरिणामात्मकस्य मावकरमंणः 1 तत आत्मार्मस्- 
स्पेण परिणमति न पुद्रलस्पेण परिणमति ॥ १२२॥ 
अथ फं तत्सररूपं येनात्मा परिणमतीति तदवेदयति-- 
परिणएमदि चेदणाए आदा पुण चेदा तिधाभिनदा । 
खा पुण णाणे कम्मे फलस्मि वा कर्मणो मणिदा ॥ १२६२ ॥ 
परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधामिपता। 
सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले बा कमणो भणिता ॥ १२३ ॥ 
यतो हि नापर चैतन्यमात्मनः स्वधमन्यापकषतं, ततश्वेतने्रामनः सरूपं तया खरामा 
परिणमति । यः कथनाप्यास्मनः परिणामः स॒ सर्ोऽपि चेतनां नातित्रत॑त इति तात्यर्थम्‌ । 
श्रव यहां यष प्रश्न होता है ॐ जीव भावक्रमंका दी कर्ता है तव किर ) द्रज्यकरमेका कर्ता 
कौन है १ ( इसका उत्तर इसप्रकार हैः-- प्रथम तो पुद्‌गलका परिणाम वास्तवे स्वयं पुद्रल दही दै, 
क्थोकि परिणामी परिणामके स्वेरूपका कन्त होनेसे परिणामसे ्रनन्य है; ओरौप्जो उ६ (पुद्रल ) का 
तथाविध परिणाम है वह पुद्रलमयी दी क्रिया है, कथोंकि सवं दरव्योकी परिणामस्वरूपर क्रिया निजमय 
दोत्ती है, यह्‌ स्वीकार किया गया है; जौर फिर, जो ( पुद्रलमथी ) क्रिया है वह पुद्रलके द्वारा स्वतंत्रता 
प्राप्य होनेसे कमं है । इ लिये परमार्थतः पुद्रल अपने परिणामश्वरूप उस द्रव्यकर्मका दी कत्त दै, किन्तु 
श्मत्माके परिणामस्वषय भावक्रसंका नदीं । 
इससे ( यह समना चाद्ये कि ) चात्मा शआत्मस्वरूध परिणएमित दता दै, पुदुगलस्वरूप 
परिणमित नदीं होता ॥ १२२॥ 
अव्र, यह्‌ कहते दँ किं वह्‌ कौनसा स्वरूप है जिसरूप आमा परिणएमित दोता है १ :- 
गाधा १२३ 
न्वथार्थः--[ आत्मा ] अला [ चेतनया ] चेतनारूपसे [ परिणमति ] परिण- 
मित हेता है । [ पुनः ] ओर [ चेतना ] चेतना [ निघः अभिमता.] तीनप्रकास्ते मानीगई 
है; [ पुनः ] नोः [ सा ] वह [ ज्ञाने ] जानती, [ कर्मणि ] करमसवेधी [ वा] अवतर 
[ कर्मणः फे ] कर्मफल तेववी [ जणिना ] कहै गई हे । 
, टीकाः-[ जिससे चैतन्य आत्माका स्वधमेन्यापकत्व' है, उससे चेतना दी ्ात्माकरा स्वरूप है; 


१--स्वधर्मव्यापकत्व-निजधर्मौभ च्यापक्पना.+ 


- ~ ज्ञेयतत्त्व-परज्ञापन -- १६१ 


- चेतना -पुनर्ञानकमकर्मपलत्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिण तिर्ञानचेतना, कम॑परिणतिः कमेचेतना, 
क्रमंफृसप रणति; कमफतलचेतना ॥ १२३२ ॥ । 
श्रथ ज्ञानकमंकमेफलस्वरूपयुपवणेयति- 
णाप ट्रविषप्पो कम्म जीवेण ज समारद्ध्‌। 
तमनणेगविधं भणिदं फ ति सोकं च दुक्ख वा ॥ १२४॥ 
ज्ञानमर्थविकदपः कर्म॑ जीवेन यत्छमारन्धम्‌ । 
तदनेकविधं मितं एलमिति सौख्यं वा दुःखं चः ॥ १२४॥ 
अरथेविक्रस्पस्तावत्‌ ज्ञानम्‌ । तत्र कः खखथंः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकखस्त 
. दाकारावभासनम्‌ ।. यस्तु -ुङकरुन्दहदयाभोग इव युगपद्वभासमानस्वपराकारोधेविकसपस्तद्‌ 
ज्ञानम्‌ । क्रियमाणमात्मना कसं, क्रियमाणः खल्वात्मा प्रतिकणं तेन तेन॒ भावेन सवता यः 


उसदप ८ चेतनारूप ) वारतवमें यात्मा परिणमित दोता है । आारमाका जो इच भी परिणाम हो बह 
री चेतनाका उल्लंघन नदीं करता, ८ अर्यात्‌ आ्त्माका कोई भी परिणाम चेतनाको कंचितूमात्र भी 

नदी छोइता--विना चेतनाके विलक्घुल नदीं दता }--यह्‌ तापय है । छीर चेतना ज्ञानरूप, कसंरूप आर 
कमेफलखूपसे तीनप्रकारी है । उसमें ज्ञानपरिणति ज्ञानचेवना, क्म॑परिणएति कर्मचेवना श्रौर कमंफल- 
परिणति कर्मफलवेतना दै ॥ १२३ ॥ । 

श्व ज्ञान, कमं यी क्मफलका स्वप वणेन करते है :- 

गाथा १२४ 1 

अन्वयार्थः-] चअर्थविक्रर्पः ] अर्थं विकल्प ( अर्थात्‌ स््-पर पदारथोका मिनतापूवैक 
युगपत्‌ ्रवमासन ) [ ज्ञानं ] ज्ञान है; [ जीवेन ] जीक्के दा [ यत्‌ समारज्ध ] जो किया 
जादहादहोन्ह [ कमं ] क्महै, [ तत्‌ प्रनेकविध ] वह अनेक प्रकारका है; | सौख्यं चा 
दुःख वा ] पु च्रथव्रा दृः [ फट इति भणितम्‌ ] क्॑फल कहा गया हे | 

टीङ्ाः-प्रथम तो, अविकल्प ज्ञान है । ब्य, रथे क्या है ? स्व-परके विभागपूेक वस्थित 
चिश्व' अथं टै । उप्तके च्राकासेक्रा ्रचभासन ( प्रकाशित ) विकल्प ह ¡ श्रौर दर्पणके निजविस्तारकी 
भाति (अर्थात्‌ जैसे दपेणके निज विस्तारे स्व अर पर आक्रार एकी साथ प्रकाशित होते है.उसीप्रकार) 
जिसमें छ दी साथ ख-पराकरार अवभासित होते है, देता अ्रथविकल्प ज्ञान है । 

जो आत्मके द्वारा किया जाता है बह कसँ है । प्रतिक्तण उस उस भावसे दोता हुता आात्माके 


१--विदग=पमरत पद्श-द्रव्य गुण पर्य | ( पदाथि स्व ओर परपेदे विभाग । जे जानने 
चे आस्माक्रा अपना दरो वह स्व हैः ओर दृप्ररा सत्र परदरै।) 


१६२ ~ प्रवचनसार ~ 


तद्धावः स एव फर्मात्मना प्राप्यस्वात्‌। तव्वेकविधमपि द्रव्यकर्मोपाधिसनिधिसद्धावासद्धावाभ्या- 
मनेकवरिषम्‌ । तस्य कर्मणो यन्निष्पां सुखटुःखं तत्कमफलम्‌ । तत्र द्रव्पकमेपिाधिसानिध्यास 
डाबातकमं तस्य एलमनाकलत्रलक्णं प्रकृतिभूतं सौख्यं, यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसाननिध्यसद्धावा- 
त्छमं॒तस्य एलं सोख्यलक्षणामावादिकृतिभूतं दुःखम्‌ । एवं ज्ञानकमकमपलस्वरुपनि- 


धयः ॥ १२४ ॥ 
अथ ज्ञानकर्मकर्मप्लान्पास्मत्वेन निधिनोति- 
अप्पा परिणामषप्पा परिणामो णाणएकम्मफलमभावी । 
तम्हा णण कस्म फट च आदा सुणेदव्वो ॥ १२५॥ 
श्रातमा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानक्मफलभावी । 
तस्मात्‌ ज्ञानं कमं एलं चातो ज्ञातव्यः ॥ १२५ ॥ 


=~-~~-~----~---------~~-*- “~~~ ~ --~ --~~----- ~“ 


- द्वारा वास्तवमें करिया जने्ाला जो उसका भाव है वहो, आ्ास्माके द्वारा प्राप्य दोनेसे कमं है । श्यौर 
वह्‌ ( कमे ) एकप्रकारका होनेपर भी; द्रव्यकर्मरूप उपाथिकी निकटताके सद्भाव श्रीर असद्‌ भावके 
कारण अनेकप्रकारका है । 

उस कमंसे उत्पन्न किया जानेवाला सुख-दुःख कर्मफल है । वरद द्रन्यकर्मरूप उपाधिकी निक्ररता 
के अरसद्भावके कारण जो कर्मं होता दै, उसका फल अ्ननाक्ुलत्वलक्तण प्रकृति ( स्वभाव ) भूत सुल है 
चमर द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटत।के सद्भावके कारण जो कमे होता है, उसका फल चिकरति-(चिकार) 
भूत दुःख है, क्योकि वाँ सुखके लक्तणका अभाव है । 

इसभरकार ज्ञान, कमं श्मौर कमेफलका स्वरूप निरिचत हृश्रा । 

-भावार्थः- जिसमें सव, स्व-रूपसे श्रौर पर, पर-रूपसे ( परस्पर एकमेक हये विना, स्ष्टमिन्नता- 
पंक ) एकी साथ प्रतिमासित हो सो ज्ञान है । जीवके द्वारा किया जानेवाला भाव ( जीवका ) कमै 
ह । उसके यख्य दो भेद है ( १ ) निरुपाधिक ( स्वाभाविक ) शुद्धमावरूप कर्म, प्रौग (२ ) शनौ पाधिक 
शमाशभभावरूप कर्म | 

( उस कमेके द्वारा उत्पन्न द्येनेवाला सुख ्रथवा दुःख. कर्मफल है । वर, द्रन्यकमेरूप उपाधिभें 
युक्तं न दोनेसे जो निरुपाधिक शुद्ध भावरूप कमे होता है, उसका फल अनाङ्कलतालक्तणरूप सभावभूत ` 
खख है; ओर द्रज्यकमैरूप उपाधिमें युक्त दोनेसे जो ओपाधिकं शुभाशुभभावरूप करम होता है, उसका 
फल विकारमूत दुःख है, करयोकि उसमें अनाकुलता नदी, किन्तु आङ्कलंता है । 

इसप्रकार ज्ञान, कमं श्नौर कमं फलका स्वरूप कदा गया ॥ १२४॥ 

भ्व ज्ञान, कमं ओर क्म॑फलको आटमारूपसे निश्चित करते हैः-- 

- गाधा १२८ 
अन्वया्थः- [ आत्मा परिणामात्मा ] -आसा परिणामातलक है; [ परिणामः ] 


१--जाम्मा अपने भावको प्राक्च कए्ता है, इसखियि बह भाव दी आरमाका कमै हे | 


-- ज्ञेयतत्त्व-परज्ञापन - १६३ 


ग्रातमा हि ताव्परिणामातमेव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयशुक्तस्वात्‌ । परिणमस्त॒ 
चेतनात्मकसेन ज्ञानं कमं कमंफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वा्च तनायाः । ततो ज्ञानं कमं 
कमंफलं चातव । एवं दि शुद्धद्रव्यमिरूपणायां ` परद्व्यसंपकसंमवात्पर्यायाणां ` दरव्यान्तः 
प्रलयाच शुद्धप्रव्य एवात्मावतिषएते ॥ १२५ ॥ 
` ` अथैवमात्मनो ज्ञेयतामापनस्यशद्तखनिशयात्‌ ज्ञानत्वसिद्धौ ` शद्धात्मत्ोपलम्भो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रपसामान्यवणेनायुपसंहरति-- 
कत्ता करणं कम्प फ च अप्प त्ति णिच्छदो समणो । 
परिणमदि शेव र्ण जदि अप्पाण लदहदि सद्ध ॥ १२९. ॥ 
कर्ता करणं कमं कमफ़लं चात्मेति निधितः श्रमणः । 
परिणमति नेवान्यद्यदि आत्मानं लभते द्धम्‌ दम्‌ ॥ १२६ ॥ 





परिणःम [ ज्ञानकःर्मफल भावी ] ज्ञानख्य, कर्मरूप ओर कर्मफलस्य होत है; [ तस्मात्‌ ] 
` इप्लिये [ ज्ञाने, कार्म, फट च ] ज्ञान, कर्म चीर कर्मफल [ आत्मा ज्ञातव्यः ] आतमा है 
देशा समना | 


टीश्ाः-प्रथम तो श्चात्मा वास्तवमें परिणामस्वरूप दी है, क्योंकि "परिणाम स्वयं च्रौत्मा हे 
पेखा ( ११२ वौं गाथाम भगवत्‌ ऊन्द्कन्दाचायं देवने ) स्वयं कदा है; श्रौर परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे 
ज्ञान+कमं रौर क्म॑फलरूप होनेफे रवभाववाला है, क्योकिं चेतना तन्मय ८ ज्ञानमय, कममुय अथवा 
कमेफलपय ) होती है । इसलिये ज्ञान, कमं श्रीर कमफल आत्मा ही दै | 
इसप्रकार बोस्तवमें शुद्ध द्रेव्यके निरूपणमें परद्रन्यके सम्पकं ( संबंध ) का असंभव दहोनेसे -श्रौर 
पर्याये द्रभ्यके भं.तर प्रलीन ( लुं ) दो जनिसे आत्मा शुद्धद्रव्य ही रहता है ॥ १२५॥ 
` अव, दसप्रकार ज्ञेयत्यको प्राप्न आ्ात्माकी शुदधताके निश््वयसे ज्ञानतत्वकी सिद्धि दोनेपर- शुद्ध 
अआततत्वकी उपलन्रि ( रात्रि ) होती है; इसप्रकार उसक्रा श्रभिनन्द्न करते हुये ( अर्थात आत्माकी 
शुद्धताकरे निणेयकी प्रशसा करते हुये ) द्रव्यसामान्यके वणेनक्रा उपसंहार करते है :-- 
| > गाधा १ 
वथार्थः--[ यदि ] ण्दि [ श्रमणः] श्रमणे [ कर्न, करण, कर्म, कर्मफलं 
च अत्मा ] "करा, करण, कर्मं ओर कर्मफल श्ात्मा हैः [ इति निरिचनः } रेषा निरचयवराला 
होत्रा हा [ अन्यत्‌ ] अन्यरूप [-न एव परिणमति ] परिखमित नही ही हो तो वह. [ द्युः 
आत्मान ] शद्ध अ.साको [ लभते ] उपलय्ध-करता ई । 


१--हेयत्वको प्रा्त-क्तेयभूत | (जामा सानरूप भी ओर ज्ञेयरूप मी है, इस छानतत्व प्र्त।पन अधि रार 
- में चदा द्रव्य सामान्या निर्पण किथाज्ञा ररा है; उक्तम जसा ज्ञेधभूतरूथसे समानि हुभा है । 


१६४ ` ~ प्रवं वनसार - 

यो हि नामैवं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निधित्य न खल परद्रव्यं परिणमति 
स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपक द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च॒ शुद्धमात्मानयुपलमते, न पुनरन्यः । 
तथाहि-यदा नामानाद्िप्रभिद्धपौदलिषकमेबन्धनोपाधिप्रंनिधिप्रधावितोपरागरंजितासमवृत्ति- 
जंपापुष्संनिधिप्रधापितोपरागरजितारमव्त्तिः स्फटिकमणियि पराये पितव्रिकारोऽदमासं 
संसारी तदापि न नाम मम श्रोऽप्याघीत्‌, तदप्यहमेक एषोपरक्तचित्स्वभावेन स्मतन्त्रः कतम, 
अहमेक एमो परक्तचिस्स्वमावेन साधकतमः कारणमासम्‌, अहमेक एवोपरक्तचित्परिशमनस- 


टीकरा-जो पुरुष इसप्रकार "करती" करण, कमं श्मौर कमफल शआ्रात्मा दी है" यह्‌ निश्चय करके 
चार्तवमें परदरव्यरूम परिणमित नहीं दोता बही पुरुप, जिसका परद्रन्यके साथ संपकं सक गया है, श्रौर 
जिसको पर्यये द्रन्यके भीतर प्रलीन दोगई है पसे शद्धात्माको उपलब्ध करता है; परन्तु श्न्य कोई नदी । 

इसीको स्पष्टतया सममाते दै :-- 

“जव अनादिसिद्ध पौद्र लक कमेकी वंधनरूप उपाधिकी निकट तासे उत्पन्न हुये उपरागके हारा 
जिसकी सख्परिणति रजत ( विच्रेत ) थी रेका मै जप ङ्पुमङी निकृटताते उसन्न हये उप्रपग ( लोलतिना . 
से जिसकी स्वपरिणति रंजित ( रंगी हुई ) दो रेते स्फटिक मणिक भोति-परके द्वारा आरोपितः विकार 
वाला होनेसे संसारी था, तव भी ( श्ज्ञानदशामे भी ) वास्तवमें मेरा को भी ( संबंधी ) नही था। तवर 
मी यैं अकेला ही कर्ता" था, क्योकि मै अकेला ही उपरक्त ( वित ) चैतन्यरूप स्वभावसे सतत्र था 
( अर्थात्‌ स्वाधीनतया कर्ता था ); मैं श्रकेला ही करण था, क्योँके भ अकेला हयौ उपरक्त चेतन्यखूप 
स्वभावके द्वारा साधकतम ( उक्ृटसाधन ) था; मै अकेला दी कर्म था, स्योकि मै अकेला दी उपरक्त 
चैतन्यरूप परिणमित होनेके स्वभावके कारण आत्मासि प्राप्य था; ओर मँ केला ही सुलसे विपरीत 
लक्तणवाला, दुःखः नामक कर्मफल था,--जो कि उपरक्त चैतन्यरूपपरिणएमित दोनेके स्वभावसे उसन्न 
किया जाता था] | 

अर अव, अनादिसिद्ध पौद्रलिक कर्मकी वंधनरूप उपाधिकी निकटताके नाशसें जिसकी सुविशद्ध 
सहज ( स्वाभाविक ) स्वपरिणति प्रगट हुई है एेसा मँ-जपाड्दुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध 
सहज स्वपरिणति प्रगट इई दो ठेसे स्फटिकमणिकी भँ ति-जिसका परक द्वारा श्रारोपित विकार सुकं गया 
है, देखा होनेसे एकान्ततः मुमुद्ध॒ ( केषल मोकतार्था ) ह; अभी भी ( युयु दशामे-क्ञानदशामे भ ) 
वास्तवमे मेरा कोई भी नदीं है । अभी भी मै अकेला ही कतौ हू, क्योकि मै अकेला दी सुविशुद्ध चैतन्य 

¶१-- “कर्ता करण इस्यादि आस्मा ही है पूसा निचय होने पर दो बति निशित टोजाती है--एकतो 
यह कि “कर्ता, करण इव्यादि आसमा ही है, पुदूगरादि नदीं, अर्थात्‌ आत्माका परद्रन्यके साय संवंध नदीं दैः 
दृक्षरी-“अभेद दृ्टिमे कर्ता, करण इस्यादि मेद नदीं है, चह सव धक आत्मा दी दै, अर्थात्‌ पयरथिं दरज्यके मीतर 
रीन होगङईं हैँ !* र--उरराग=किसी पदार्थे, अन्य उपाधिक्री मीपताके निमित्ते होने बार! उ गधिके अयुरूप 
विकारी भाव; जओौपाधिक भावः; विकार; मङिनिता | इ--आरोपित्त-( नवीन अर्थात्‌ ओौपाधिकंरूपसे-) किये 


गये । [ विकार खमावभूत नहीं ये, किन्त उपाधि. निमित्तत ओौपाधिकरूपसते ( नवीन ) हये ये } ] ४ -कर्ता 
करण ओौर क्के अथौके लिये १६वीं गाथाका भावाध्रं देखना चाधि | 


~ क्ञेयतत्त्व-पक्लापन - . १६५ 


भावेनालना प्राप्यः कर्मासिम्‌, अहमेक एव चोपर करचित्परिशमनस्वभावस्य निष्पाचं सौख्यं 
वरिपयंस्तलकषणं दुःखाख्यं कमंफलमासम्‌ । इदानीं पुनरनादिप्रसिद्धपौदलिककमंवन्धनोपाधि- 
सन्निधिध्यंसविस्छुरितसुधिश॒द्रसहजास्मवर्तिजेपापुष्पस निधिष्वंसनिस्फुरिवसुविशद्धसहजात्मइृत्तिः 
स्फटिकमणिरिव त्रिश्रान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनासिमि अुषरक्षु, इदानीमपि न नाम मम 
` कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक एष सुषिशदध वित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासि, अहमेक एव च 
सुरिशुदधचित्स्वभावेन साधकतमः करणमसमि, अहमेक एव च सुविश्युद्धचित्परिशमनस्वमावे- 
नालमना प्राव्यः कर्मासि, अहमेक एए च सुधिशद्चित्प्णिमनस्वमावस्य निष्पा्यमनाङ्कलस्वलक्ष- 
रं सौख्याख्यं कम॑फलमस्मि। एवमस्य वन्धपद्धतौ मोक्तपद्धतौ चात्मानमेकमेव भावयतः परमाणो- 
सिवैकत्वमावनोन्युखस्य परदरव्यपरिणतिनं जात॒ जायते । परमाणुरिवभागितेकत्रध परेण नो 
एंपृच्यते । ततः परदरन्पासंपृक्ततवास्सुविशुदधो मवति । कतृ करणक्कर्मफलानि चातमत्वेन 
भावयन्‌ पर्यायेने संयते, ततः पर्थायासं ङी त्वाच सुविशद्धो भवतीति ॥ १२६ ॥ 


रूप स्वभावसे स्वतन्त्र ह, ( अर्थात्‌ स्वाधीनतया कतौ ह ); मै अकेला दी कर्ण ह, क्योकि मै श्रकेला दी 
खुबिश्ुद्धचैतन्यरूप स्वभावसे साधकतम ह; मै केला ही कम॑ हः क्योकि मँ केला ही सुविशद्ध 
चैतन्थरूप परिणमित होनेके स्वमावके, कारण श्रात्मसे प्राप्य ह; श्रौर मैं अकेला दी च्नाद्ध- 
लतालक्षणवाला, ुखः नामक कर्मफल हः--जो कि सुधिश्युद्धचैतन्यरूपपरिणमितः होक ` स्वभावसे 
उत्पन्न किया जाता है 1" । 

इसप्रकार वंधमागेमें तथा मोक्तमागमें आत्मा केला ह्ये है, इसप्रकार भानेवालाः यद्‌ पुरप, 
परस्मगुक्ी भांति एकत्व भावनामें उन्मुख होनेसे, (श्र्थात्‌ एकत्वके ्रानेमें तत्पर होनेसे), उसे परद्रन्यरूप 
परिणति-किंचित्‌ नदी होती; ओर परमागुकी भांति ( जैसे एकत्वभावसे परिणएमित परमाय परके साथ 
संगकरो प्राप्न नदीं क्षेता उसीभ्रकार-); एकत्वको भानेवाला पुरुप परके साथ संबद्ध नदीं होवा; इसलिये 
परद्रग्यके साथ श्रसंवद्धताके कारण वह्‌ सुचिश्युद्ध . होता है। श्रौर, क्तौ, करण, कमे, तथा कमंफलको 
आत्मारूपसे- भाता हमा वहं पुरुप पर्यायोसे संकीण ( खंडित ) नदीं होता; च्रौर इसलिये-पर्यायोके 
द्वार संकीणं न दोनेसे सुविशद्ध शेवा है ॥ १२६॥ 


$--उविचद्ध च॑तन्यपरिणमनस्वभाव जाल्माक्रा कमं है, ओर वद कर्मं अनादा खरूपसुखको उत्पन्न 
करतः है, इस्य्यि सुख कर्मफकरु है । सुल्ठ आस्माकी दी अवस्था होने आत्मा ही कर्मफ है | २--भाना= 
अनुभव्र करना; समक्षना; तवेन करना | "किसी जीवका-अन्ञानी या क्ञानीका परके साथ संबन्ध नर्हीहै । 
चधमागेते आमा स्वरथं निजक्रो निजसे बां बता था ओौर निजको अर्थात्‌ अपने दुःखपर्याथरूप फरक, भोगता था । 
जब्र मोक्षते आत्मा स्वयं निज स्ने निजसे युक्त करता है । भौर निजक्ो-र्थाच्‌ अपने सु लपर्याथरूप फकको- 
भोगता है"--पेसे एकत्वको पम्यग्दष्टि जीव भाता है,-भजुभव करता है,-समक्षता है,-चिन्तवन करता है | 


मिथ्प्रादृ्टि इषसे ्रिपरीतमावनावाला होता है । ] ३ ~ सम्यण्टषटि जीव सेदो न भाकर असद्‌ आलाको दी 
भाता-अनुभव करता है । 


१६६ ~ प्रवचनसार - 


-† द्रव्यान्तरव्यतिकरादण्सारितोत्मी- 
फापान्यमज्ञितसमस्तविशेषजातः । 
इत्येष शुद्रनय उद्रतमोहलच्मीः 
लुण्टाक उर्कटविवेकविचिक्ततचः ॥.५ ॥ 
शरहत्युच्ेदात्परपरिणतेः कत्‌ कर्मादिभेद- 
~ भ्रान्तिध्वंसादपि च. सुचिरार्लल्धश्युद्रातससत्यः 
सश्चि.मात्र महसि व्रिशदे मच्छिनर्चेतनोऽय्‌ 
स्थास्यस्यु्यत्सहजमहिमा सवदा शुक्त एव ॥ 
.† द्रव्यसामान्यचिज्ञाननिम्न कृत्वेति मानसम्‌ । 
तद्िरेपपरिज्ञानप्राग्भारः क्रियतेश्धुना ॥ ९ ॥ 
इत प्रचचनसारपृत्तौ तन्त्वदीपिकायां श्रीम श्रतचद्रसूरतसयचताय्रा ज्ञव्रतन्त्यत्रज्ञापन्‌ सापास्पथ- 
द्रव्यम्रज्ञापनंसमापम्‌ ॥ 


(= ~~~ ----~ ---- ~~ ~ ~~~ - ~~~ न = ~ ~ ~ = ~ = ~ = न 


[ अरव, इस श्लोक द्वारा इसी आशयको व्यक्तं करके शुद्धनयक्री महिमा की जाती दै :-- |] 
रथं जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा खात्माको एक शरोर हटा ्िया है ( अर्थात्‌ पर- 
्रव्योसे अलग दिखाया है ) तथा जिसने समस्त विशेपोके समूहको सामान्यम लोन शिया दै ( श्रयौत्‌ 
समस्त पयायोको द्रव्ये भीतर डवोया हुता दिखाया है ) ेसा जो यदह, उद्धत मोहकी लक्मी ( द्धि 


शोभा ) को लूट लेनेषाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेके द्वारा तत्वको ( आटनस्वरूपकौ ) विविक्त 
कियाहे। 


[ अत्र शुद्धनथके द्वारा शुद्ध आस्मस्वरूपको प्राप्न करनेवाले च्मात्माक्रीः महिमा श्लोक हारा कद्‌ 
कर, द्रन्यसामान्यके वंणेनकी 'पूरणीहुति-कीः जाती है :-- ] 
थ--इसम्रकार परपरिणतिके उच्छेदः (८ परद्रव्यरूप परिणमनके नाश ) से, तथा कर्ता, कमं 
इत्यादि भेदौकी भौतिके भी नाशंसे अन्तमे जिसने शद्ध आ्रेमतत्वको उपलब्ध क्रिया है,-रेसा यह 
त्मा, चैतन्यमा्ररूपं विशद्‌ ( निर्मल ) तेजमें लीन होता हुच्मा, अपनी सदज ( स्वाभाविक ) महिमा 
की प्रकाशमत्तासे सवदा युक्त ही रहेगा । । 
{ अवः श्लोक द्वारा नवीन बिपयक्रो-द्रव्यविश्चेपके वणेनको सूचित किया जाता हे :- ] 
अथेः--इसष्रकार द्रव्यामान्यके ज्ञानसे मनको गंभीर करके, अव द्रन्यविशेोपके परिज्ञानका 
प्रारंभ क्रिया-जात्ता-है। ` । 
। , `` इसप्रकार "८ श्रीमद्भगवक्छुन्ददन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसांर शाख्की भरीमदखतचन्द्र सूरि. 
विरचित तत्वदीपिका नाम॑की टीकामे ज्ञेयततव-म्रज्ञापनमें द्रन्यसामान्यप्रज्ञापन समाप्र हया । 


„¶ बसंततिखक्रा छन्द ।ˆ # मदराक्रता चद ] ¶{ अनुष्टुप छंद | १-चितिक्त-छद्ध, अकरा, अरूग) 
२--परिान~त्रिस्तारपूर्वकज्ञान,. । 





~ ज्ञयतत्व-म्ज्ञापन - ९९९ 


अथ द्रज्यविशेप्रज्ञापनं ततर द्रव्यस्य जीवाजीघस्यपिरेषं निथिनोति- 
चवं जीवमजीषं जीवो पुण चेदणोषओगमओ । 
पो्गरूदड्वप्पसुहं अचेदणं हवदि य ्ज्ञीवं ॥ १२७॥ 

दर्व्य॑जीवोऽजीो जीवः पुनश्वेतनोपयोगमयः । 

पद्रलद्रगयप्रषसोऽचेतमो भेवति चाजीवः ॥ १२७ ॥ 
इह हि द्रव्यमेकत्यनिवन्धनभूतं द्रव्यखसामान्मजुज्मदेव तदधिरूढव्रिरेपलकणसद्धा- 
वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्यविशेपपपदौकते । तत्र जीवस्यातमद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजी- 
वस्य पुनः पुद्रलद्रन्यं धर्मद्रव्यमधमद्रन्यं कालद्रन्पमाकाशद्रव्यं चेति पश्च व्यक्तयः । विरोपलक्षण 
जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीस्य पुनरवेतनत्म्‌ । ततर यत्र॒ सखधरमव्योपकतातस्वरूपत्मेन 
चोतभानयानपायिन्या भगवत्या संवित्तिरूपया , चेतनया तत्यरिणामलक्णेन द्रन्धवरतिरपेणो- 


..----~ ----~~~ 


श्मव, द्रन्यविशेयकरा प्रज्ञापन करते है, ८ शअरथत्‌ द्रव्यविशेपोकोद्रन्यके भेदको वतल्ताते द). 
उसमें ( प्रथम ) दरव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषक नित्वय करते दँ, ( अर्थात्‌ दरज्यके जीव शीर अजीव- 
दो मेद्‌ वलति है ) :- 


गाधा १२७ 
न्वयार्थः--[ द्रव्ये ] दन्य [ जीवः अजीवः ] जीव अर अजीव है । [ पुनः ] 
` उस्म [ चेतनोपयोगमयः ] चेतनामय तथा उप्योगमय [ जीवः ] जीवहै, [ च ] श्र 


[ पुद्द्रयप्रञुखः अचेतनः ] पुद्रल दरन्यादिक अचेतन दन्य [ अजीवः भवति | 
अजीव | 
टीका हयँ ( इस विश्वमे ) दरम्य, एकत्वके कारणभूत द्रन्यलसामान्यको छोड विना ही, 
उसमें रहनेवाले विशेपलक्तणोके सद्‌भावके कारण एक-दूसरेसे प्रथक्‌ किये जानेपर जीवत्वरूप चौर 
जीवत्व विशेपको प्राप्त दत्ता है । उसमे, जीवक्रा आसद्य दी एक मेद्‌ है; रौर अजीवके पुद्गल 
द्रव्य, धमदरन्य, अधमंदरन्य, कालद्रन्य, तथा श्राकाशद्रन्य-यद्‌ पांच मेद दै । जीवका विशेपलक्तण 
चेतनोपयोगमयत्व ( चेतनामयता र उपयोगमयता ) है; रौर श्जीचका श्रचेतनत्व है । उसमें जर्द 
स्वधमोमिं व्याप्त होनेसे ( जीचके ) रवरूपत्वसे प्रफाशितत होती हई, श्रविनाश्चिनी, भगवती, संवेदनरूप 
चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामल्तण, द्रन्यपरिखतिरूपः उपयोगके द्वारा जिसमे निष्पन्नत्व ( रचना- 
रूपत्व ) अवत्तस्ति परतिभासितत होता है वह जीव है । छरीर जिसमे उपयोगके सरथ रहनेवाली, यथोक्त 
( पर के श्रतुसार ) लक्तरवाली चेतनाका अभाव होनेसे बाहर तथा भीतर अेवनत्व श्वतरित 
रतिभासित होता है, वह्‌ श्रजीव दै! । 


~ ~~ ~-------~ + ~~~ ~~ ~~~ --~ - ~~ ~ 


१--चेतनक्रा परिणामस्वरूपर उपयोग ऊीवदुभ्यकी परिणति है । 


१६८ -- प्रचष्वनसार -- 


पयोभेन च निद्र तलमवतीसं परतिभाति स जीवः । यत्र पुनत्पयोगपदचरिताव्ा यश्रोदितल- 
सणायास्चेतनाया श्रभावाद्वदिरन्तशाचेतनत्वमवीसं प्रतिभाति सोऽजीवः ।। १२७ ॥ 

ग्रथ लोकालो कखषिरेपं निधिनोति- 

पोगगलजीवणिषद्धो -धम्माधरम्मरिवकायक्रालड्ढो । 
वद्दि आगासेजोलोगो सो सन्रकलिदु॥ १२८ ॥ 
पुदलजीव॒निबद्धो धर्माधमास्तिकायकालाघ्यः । 
वदते आकशचे यो सोकः स सर्वके तु ॥ १२८ ॥ . 

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकाज्लोफत्ेन विरोपविशि्लंस्वलकणसद्धावात्‌ । स्लचरण दि लोक- 
स्य पडद्रव्यसमवायात्मकलं, प्रलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम्‌ । तत्र सर्वद्रन्यव्यापिनि 
परममहस्याशे यत्र यावति जीवपुदरलौ गंतिस्थितिथर्माणौ गतिस्थिती आस्कम्दतस्तद्वति- 
| स्थितिनिन्धनभूतौ च धर्पाऽयर्मा्मिव्याप्यायस्थितौ, स्वद्रव्य तैनानिमित्तमूतश्च कालो नित्य- 
दुर्दलितस्तत्तावदाकाशं शेपाएयशेषाणि द्रन्पाणि चेत्यमीपां समवाय ग्रासत्वेन स्वल्लक्णं यस्य 
स लोकः । यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्रलोमतिस्थिती न संमवलो धरभाधर्ौ नाधरस्थितो 

भावाथः- द्रव्यत्वरूप सामान्यकी अपेक्तासे द्रन्योमें एकत्व डे, तथापि विशेपलत्तणोक छरपेक्ता 

से उनके जीव न्नौर अजीव दो मेद्‌ है! जो द्रव्य भगवती चेतनके द्वारा श्रौर चेतनाकरे परिणामस्वखूप ` 
उपयोग द्वासा रचित है बह जीव दै, श्नौर जो चेतननारहित होनेसे अचेतन दै वह्‌ अजीव है] जीवक्रा 
एक ही सेद दै; अजीवके पांच भेद्‌ दै । इन सत्रका विस्तृत विवेचन च्रागे क्रिया जायगा ॥ १२७ ॥ 

अव ( द्रव्यके ) लोकालोकत्वरूपमेदका निश्त्वय करते रै :- 

| गाधा १२८ 

अन्वयार्थः--] आकादडो ] आकाशम [यः] जो माग [ पुद्धलजीवनिबद्धः | 
ुद्गल शरोर जीवसे सयुक्त ह, तथा [ धमीधमीरितिकायकालाद्यः वतैते ] पर्मस्तिकाप 
अधर्मास्तिकाय, ओर कालसे समृद्ध है, [ सः ] वद [ घर्वक्राछे तु ] सवैकालम [ लोक्रः ] लोक 
हे ।-( शेप केवल च्नाकराश अलोक है । ) 

रीकाः--वास्तवमे द्रव्यलोकत्व ज्र अलोकत्वके मेदसे विरोपवान्‌ है, क्योंकि श्चपने अपने 
लक्तणोका सद्भाव है । लोकका स्वलक्तण॒षडद्रज्य समवायातमक्रत्न ( छ द्रव्योकी समुदायरवरूपता ) 
ह, तौर अलोकका केवल आकाशात्मकत्व ( मार आकाशरवरूपत्व ) है । वरदौ, सर्वद्रव्योमें व्याप्त होने 
चालते परममहान.-चआाकाशमे, ज्य लितनेमे गत्ति-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्रल गतिस्थितिको प्रप्र 
होते है, ( जह्य जितनेभे ) उन, गतिस्थितिभे निमित्तभूत धमे तथा रधम व्याप्त होकर रहते है ओर 
(जौ जितने ) स्व दरव्योके वतेनामे निमित्तमूत. काल सदा तेता है, वह उना आकाश तथा सप 


~ क्षेयतच्त-प्रज्ञापन - १६९ 


न कालो दुलेलितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः ॥ १२८ ॥ 
अथ क्रियमिव्रतद्ावविरोषं निधिनोति- 
उप्पादड्धिदि ममा पोग्गलजीवण्पगस्स लोगस्स। 
 परिणामादो जायते संघादादो च भेदादां ॥ १२९ ॥ 
उत्पादस्थितिभङ्गाः पुद्रलजीवात्मकस्य ज्लोकस्य । 
परिणामाज्ञायन्ते संघाताद्वा भेदात्‌ ॥ १२९ ॥ 
क्रियासावभ्रखेन केवलमायक्त्येन च द्रव्यस्यास्ति पिरेपः । तत्र भाववन्तौ क्रियाबन्तौ च 
पद्रलजीवौ परिणमादूमेदसंघाताभ्यां चोत्पद्मानावतिष्ठमानभय्यमानतवात्‌ । शेषद्रव्याणि त 
भववन्त्ये्र परिणापदिषोत्प्यमानावतिष्टमानभज्यमानत्वादिति निश्वयः। तत्र परिणाममात्र- 


समस्त द्रञ्य उनका समुदाय जिसका स्व-खूपतासे' स्वलत्तण है, वद लोक दै; ओर जघ जितने आकाशम 
जीव तथा पुद्रलकी गति--स्थिति नदीं दती, धमे तथा श्रधमं नदीं रहते, रौर काल नदीं पाया जाता, 
उतना केवल श्राक.श जिसका ख-रूपतासे स्वलक्तण है, बद श्रलोक है ॥ १२८॥ 

रव, "क्रिया रूप यर “भावः हप जो द्रव्यके भाव है उनकी श्रपेन्नासे द्रव्यका भेद निस्वित 
करते है - 








गाधा १२९ 
अन्वयार्थः पद्धलजीवात्मकस्य खोकस्य ] पुद्गल-जीभ्रामक लोक्करे 

{[ परिणामात्‌ ] परिणमनसे, ग्री [ संघातात्‌ वा भेदात्‌ ] संघात ८ मिलने ) शरोर भेद 
( पृथक्‌ होने ) से [ उत्पादस्थिति्भगाः ] उयाद, घ्रौग्य, जः व्यय [ जायन्ते ] हेते हँ । 

टीका-कोई द्रव्य “भाव तथा (क्रियाचालेः होनेसे, ओर कोई द्रव्य केवल “भावः बाले दोनंसे- 
इस श्पेक्ञासे द्रन्यके भेद होते है । उसमें पुद्रल तथा जीव ८ १) भाववाले तथा (२ ) क्रियादि है 
क्योकि ( १) परिणाम द्वारा, तथा (२) संघात श्रौर भेदके द्वारा बे उ्यन्न होते दै, टिकते है चौर 
नष्ट होते हैँ । शेष द्र्य तो भाववाले हयी है, कयौकरि वे परिणामक द्रायां दी उत्पन्न होते रै, टिकते है श्मौर 
नष्ट होते हः-एेसा निश््वय है । 

उसमें, 'भावगका. लक्तण परिणाममाच्र है; ( शरोर ) क्रियाः का लक्षण 'परिस्पंद -( कम्पन ) है । 
इसमे समस्त दी द्रव्य भावव है, क्योंकि परिणाम स्वभाववाले होनेसे परिणामके द्वारा अन्वय शौर 
च्यतिरेकौभ्को प्रप्र होते हुये वे उन्न होते है, टिकते है रौर नष्ट होते है । पुद्रल तो ( भाववाले दोनेके 
अतिरिक्त ) क्रियावल्ञे भी होते दै, क्योकि परिस्पंद स्वभाववाल्े होनेसे. परिस्परदङ द्वासा प्रथक्‌ पृद्रत् 


-- ~-~---~---~----- ------ -- ~ - -----~---~ 


. १--स्वरूपतासे-निजरूपसे ( षद्द्रव्यसमुदाय ही रोक है, अर्थात्‌ वदी लोक्का सवश्व है-- खर्प दै । 
इसमे ोक्रके स्व-रूपतासे पटद्र्योका समुद्राय रोकका स्वलक्षण है | } ` २--अन्वय, स्थ.यिस्वक्ते जर व्य- 
* तिरेक; खत्याद्‌ तथा उ्रयस्वको बतरते हँ । ३--प्रथर्‌ पुद्गल कंपनके द्वारा एकत्रित होते है । चवे पृथकूतथा 

नष्ट होते पुद्गररूपसे टिकते ओर एकत्रितरूसे उत्पत्र होते है । 


4 


१७० ~~ प्रवचनसार - 


सत्तो भावः, परिस्यन्दनलक्षणा क्रिया । तत्र सर्व॑ण्यपि द्रव्यासि परिणामस्वमाचस्वात्‌ परि 
मेनोषात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोस्पद्यमानभञ्यमानानि माववन्ति भवन्ति । पुद्रलास्ु 
परिस्यन्दस्वम्रलात्परिस्यन्देन-भिनाः संघातेन संहताः पुनभदेनोत्पद्यमानावतिष्टमाननज्यमानाः 
करियावन्तश् भन्ति तथा जीरा श्रपि परिसपन्दस्वभावतात्परिस्पन्देनं नूतनकमनोकमंपुद्रलेर्यो 
भिन्नास्तैः सह संवातेन संहताः पनमेदेनोतपयमानोवतिष्ठमानमनज्यमानाः क्रिवावन्तश्च मवन्ति।१२९ 
थ द्रव्यविरोपो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति-- 
किंग जेहि दत्वं जीवमजीवे च हवदि विण्णादं । ` 
तेऽनञमावविसिटा सुत्तासुत्ता गुणा णेया ॥ १३० ॥ 
रिंगेयंद्रव्यं जीवोऽजीवश्च भवति षिज्ञातम्‌ । 
तेऽतद्धायविशिष्टा मूतामूता गुणा ज्ञाः ।॥। १३०॥ 
प्रव्यमाधित्य परानाश्रयत्वेन वतंमानतिङ्गयते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि युणाः 


एकनित होजाते है इसलिये, अौर एकरित-मिलते हये पुद्रल पुनः प्रथक्‌ दोजाते दै, इसलिये (इस श्पेक्तासे) 
वे उन्न होते दै टिकते है रौर न होते दै । तया जीव भी ८ भाववाले दोनेके अतिरिक्त } क्रियावलि 
भी होते है, क्योंकि परिसपन्द्‌ सखभाववाज्ञे होसे परिस्प॑दके हा नवीन कर्म--नोकर्मेरूप पुद्रलोसे भिन्न 
जीव उनफ़ साथ एकत्रित होनेसे शौर कर्म-नोकमरूपः पुद्रलोके साथ एकत्रित हुये जीव वादे प्रथक्‌ 
दोनेसे, ( इस अपेक्तासे ) वे उत्पन्न होते है, टिकते दै ओर नष होते दै ॥ १२९॥ 
अव यह्‌ वतलाते है कि-गुण-विरेष ( गुणोके मे ) से द्रव्य-विरोष (द्रञ्योका भेद) दोता दैः-- 
| [प गाथा १३० । 
अन्वयार्थः--[ यैः डैः ] जिन सगे [ द्ररयं ] दव्य [ जीवः अजीवः च | 
जीव ओर शरीक रूपमे [ विज्ञातं मवति ] ज्ञात होता डे, [ ते ] ३ [ अतद्‌ भाववि- 
शिष्टाः ] अतदूमाव विशिष्ट ( श्रतदूम्करे द्वय द्यते मिन) [ मूतांसूताः ] मूत-अमूत 
{ यणाः ] गण ॥ ज्ञेयाः ] जानने चाहिये । 
टीकाः--द्रव्यका आश्रय संकर आओौर परे चाश्रयके विना प्रवतेमान होनेसेः जिनके द्वा द्र्य 
शिंगितः (श्रोत) होता है--पहचाना जासकता है, एेसे सिंग गुण दै । वे ( गुण ); "जो द्रव्य है वे गुण 
` नहीं है मौर जो गण है वे द्रव्य नदीं है इस चपेन्तासे द्रव्यते अतद्भाव'के द्वारा विशिष्ट (भिन्न) 
रहते हये, लिंग चौर लिगी रूपमे प्रसिद्धि ( परिचय ) के समय द्रन्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैँ! अव, 
१--ज्ानावेरेणादि क्मैरूप ओर शरीरादि नोकरूप पुद्गरोके साथ मिला हुमा जीव कंपते पुगः पृथनर 
- दोजाता है । तथ वद ( उन पुद्धलोके साथ ) एुकरत्रिततया नष्ट, जीवत्वेन स्थिर ओौर ` { उनेसे )} पुर्थकरवेन उद्पन्न 


होता है । र--अततद्‌भाव=( कथंचित्‌ ) उसङूप नदीं दोना वह; इ३--ङिगीनटेगवाला, ( विशेषगुण ग~ 
है अर रमी द्रव्य है) | 


1 
॥ 


-- केयत-अज्ञापतं - ९०१ 
ते च यदूदरन्यं मवति न तदुशुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते नं द्रव्यं भवतीति द्रव्ारदतद्धवेन 
विशिष्टाः सन्तो लिङ्गसिङ्िप्रसिद्धौ तद्िद्धसयधरुपदोकः ते । धरं ते द्रव्यस्य जीबोऽयमजीवोऽय- 
मित्यादिषिरेएुत्पादयन्ति, स्यमपि तद्धावर्विंशिंएखेनोपात्तविरेपत्वात्‌ । यतो हि यस्य॒ यस्य 
द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेनं तेनं विशिषटेवेत्तपमिस्तं विदेषः । अत एव च मूता- 


नाममूर्तानां च द्रव्यासौ मूवेतेनीमूतत्वेनं चै द्धविनं विरशिलीदिमे भूर्ता युणा इमे शरमूतां 
हुति वेषां षिरेपो निश्चये; । १३०॥ 


प्रथ मृतामूतगुणनां लकतणसंबन्धमाख्याति-- 
सुत्ता ईदियगेज्छा पोरग्लदेरेवेत्पमा अणेगविधा । 
दञ्वाएप्रमुत्ताणं गुणा असुत्ता सुणेरदन्वा ॥ १३१ ॥ 
` मृतां इन्द्रियग्राह्यः पुदरद्रव्यासेर्का श्रनेफविधीः । 
द्व्थाणाममूर्तानां -गुणा अमूर्त ज्ञातव्याः ।॥ १२१ ॥) 
मूर्ानां युणानामिद्दियग्राह्मसं लक्षणम्‌ । अमूर्तानां तदेव व्रिपयंस्तम्‌ । ते च मूर्ता 


पद्रलदरव्यस्य, तस्येवेस्य मूतेतात्‌ । अमृतः रेपद्रव्याणं; पुद्लादन्येषां सर्धपामप्यमूृते- 
त्वात्‌ ॥ १३१ ॥ 


“~~~ ~~~ - ~ -~- ~~~ ~~ ~~~ - -- - ~> -~--- - ------- ~~ 


वे द्रत्यमे यद्‌ जीव है, यह अजीव है" . ठेसां .भेद्‌ उत्पन्न करते है, क्योकि स्वयं भी तदुभांवके द्वारा 
विशिष्ट ( भिन्न ) होने धिशेपको प्राप है । जिप्न जिस द्रतयकरां जो जो स्वभाव द्रो उस उर्त॑का उसं उसके 
द्वारा चिशिष्टत्य दोनेसे उनमें विशेप (भेष) है; रौर इीलिये मू तथा शअरमूतं द्रञ्योका मूतंत्व- 
अमूतंसवरूप तद्ूभावके द्वारा विशिष्टत्व हदोनेते उनमें _ इसप्रकार भेद निश्चित करना चाहिये क्रि यह्‌ 
मूतं गुण दै ओर यह्‌ च्रमूर्तगुण है ॥ १३०॥ व 

अव मूत चौर मूर्तं गुणोके लक्तण तथा संध ( अथीत्‌, उनका किन द्रन्योके साथ संवधं दै 
यह ) कहते है - 
= गाथा १३१ 

अन्वया्थः-- इन्द्रिपग्र।द्याः सूनोः ] इच्वि्रय-ूयर [ पुद्गलद्रनयोत्मि- 
- छाः | पुद्गल द्व्यामम़ [ अनेक. विधाः ] भनेक- प्रकारे. हैः [ असूनोनां दर्पाणां ] 
धरमूत द्रव्ये [ गुणः ] गुण [ अमूला; ज्ञानन्याः ] भर्म जीननों नवोहिये । 

टीकाः- मूतं गुणका लक्तण इन्द्रिथग्राह्यत्य- है; श्नौर अभूतेगुखोका.उससे विपरीत है; (-अ्थीत्‌ 
` श्ममृते गुण इन्द्रिथोसे ज्ञि नदी होते ! ) योर मूर्तगुख पुदरलद्रन्यके दै; क्योकि वही (पुद्गल ) एक 
मूतं 2 ` यर अमूर्तगंणं रेप द्रन्योके दै, क्योकि पुद्गले अतिरि शेपं संभी द्रयच्रमतै ६ १३१॥ 


१७ ~ प्रवचनसार - 


अथ मूतेस्य पुद्रलदरव्यस्य गुणम्‌ गृणाति-- . .. 
चप्णरसर्मधषफासा विल्लते-पुर्गलस्स खहमादोः। 
युढवी परियत्तस्स य मदो सो पोग्गलो चित्तो ॥ १६३२.॥ 
वशेरसगंधस्पर्शा वियन्ते पृद्रलस्य छचमात्‌ । 
पथिवीपयन्तस्य च शब्दः स पद्लधित्रः ॥ १३२॥ 
इद्दियग्राह्यः फिल् स्पशरसगन्धवर्णास्तद्विषयत्वात्‌, ते चेन्द्ियभ्रादयत्वव्यक्तिशक्तिवशात्‌ 


अधर मूतं -पदरल द्रन्यके गुण कहते है :-- 
| - गाधा १३२ 
न्वथार्थः-[ वर्णरक्चगघसपच्षः ] वण, रस, गंध ओर स्य (गुण) - 
[ सुमत्‌ ]. सू्मतेःलेकर [ षथिवीपयतस्य च ] र्वी पन्ते [ पुद्धलस्य | ( स्वं ) 
पदरलके [ बिच्यन्ते ] होते है; [ चिच्रः" दाब्दः ] जो विविध प्रकारका शब्द है [ सः ] ब्रह 
[. पुद्धलः ] पुद्गल अर्थात्‌ पौद्गलिक पर्याय है । । 
टीका--सखशै, सस, गंध श्रौर वणं इन्द्रियप्राहय है क्योकि वे इन्द्रयोके विपय हैँ । वे इन्द्रिय- 
गराह्यताकी व्यक्ति च्रौर शक्तिके वशसे भक्ते दी इन्द्रियोकि द्वारा ग्रहण किये जाति दो यान किये जाते हों 
तथापि वे एक्‌ द्रव्यातमक सुदधम पयीयरूप परमाशुसे लेकर अनेक द्रज्यास्मक स्थूल पर्यायरूप प्रथ्वीस्कध 
- कके समस्त पुद्रलके, अविशेषतय्ा विशेपरुणोके रूपभे होते है; ' रौर उनके मूतं होनेके कारण ही 
( पुद्रलके अतिरिक्त ) शेष द्रव्योके न दोनेसे वे पुद्रलको बतलातेदै। 
ठेसी शंका नदीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्द्रिथग्र द्य होनेसे गुणं दोगाः; क्योकि वंह ( शब्द्‌ ) 
विचित्रताकेः हारा विश्वरूपत्वं ( अनेकानेकप्रफारत्व ) ` दिखलात्ता है, फिर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक 
.पुद्रलपयीयके रूपमे स्वीकार किया जाता है] ` 


` यदि शब्दको ( पयय न मानकर ) गुण माना जाय, तो वह्‌ क्यों योभ्य नहीं है उसका 


, समाधान ~ 


प्रथम तो, शब्द रमूं द्रन्यका गुण नहीं है, क्योकि गुणगुणीमे अभिन्न प्रदेशत्व दोनेसे, वे 
 ( गुण-गणी ) एकवेदनसे वेद्यः होनेसे मूतं द्रज्यके भी श्रवशेन्द्रियकी विपयभूतता श्राजायगी । 


१--परमाण्ु, कार्मणवर्गणां इस्यादिमें इन्दियग्राह्यवा व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे-भदद्य होती है 

दसीषिये बहुतसते परमाणु स्कंधरूप होकर स्थूरुता ` धारण करके इन्द्ियोमे ज्ञात होते है । : २--विचित्रत- 
निविधता ( शब्द भाषात्मक, अभाषात्मक, प्रायोगिक, -वश्रसिक आदि अनेक पकारके हैँ । ). : ३=-एक वेदनसे 
. वेद्य-एुक ज्ञाने, क्षत होने योग्य ( नेयायिक श्न्द्को आकाश्चका गुण मानते है, किन्तु यह मान्यता जुपर्माण है । 
गुण-गुणीके प्रदेश अभिन्न होते है, इसलिये . जिस . इंन्द्रियसे गुण ज्ञात होता.है.1  उसीसे गुणी-मी ज्ञात होना 
चाहिये । शब्द कर्णेन्द्ियसे जाना जाता है, इरुङ्यि आकाक्षं भी कंणेन्द्रियसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु वह ~तो . 
किसी मी इन्द्ियस्े ज्ञात होता नहीं है 1 - दसय. शब्द्‌ जाकाक्ञादि अमूर्तिक द्रव्योका गुण नदीं है । ) 


२4 


.~ `" ~ जञेग्रतत्त्व-परज्ञापन --. .- १७३ 


गृ्यमाा अगृ्यमाणाथ या एकद्रव्यात्मकलच्मपर्यायात्परमाणोः आ अनेकद्रव्यात्मकस्थूल- 
पर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच सकलस्यापि पूद्धलस्यापिशेपेण विशेषगुणत्वेन वियन्ते । ते च मूतं 
त्वादेव रोपद्रव्याणामसंभवन्तः पूद्रलमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीद्धियग्राह्यत्वाद्शुणत्व न खला- 
शङ्कनीयं, तस्थ वेचित्यप्रपश्चितवेधरूपस्याप्यनेकदरव्यातमकपुद्रलपर्यायत्वेनाभ्युपगम्यमानस्वात्‌ । 
गुणत्वे वान तावदमृतद्रन्यगुखः ` शब्दः गुणगुशिनोरविभक्तपरदेशत्वेनेकवेदनवेधत्वादमूतद्रन्य- 
स्थापि भ्वशेन्दरियविपयत्वापत्तेः । पर्यायल्लकेनोर्खातशुणलकणत्वान्मृतद्रव्यगुणोऽपि न 
भवति । पर्यायलचणं हि कादाचित्कत्वं गुणलचणं तु नित्यत्वम्‌ । ततः कादाचिरफ़तोत्ात- 
नित्यत्वस्य न शृब्दस्यास्ति गुणत्वम्‌ । यत्त॒ तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भ्पुद्रलानां . तद्गुणानां च 
स्पशादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति टदढतरं ग्राह्यम्‌ । न च पुद्रलपर्यायत्वे शब्दस्य पएथिवीस्कन्ध- 
स्येव स्पशंनादीन्दरियविषयत्वम्‌ । श्रपां धणेन्दरियाव्रिपयत्वात्‌, ज्योतिषो प्रशरसनेन्दरियाविपय- 


~~ ~न = --~ ~ ~ ~ ~~~ = ----^--+~ ---~- ~ 


 ( दूरे, शब्दरमे ) पययायके लक्वणसे गुणका लंदहणए उत्थापित होनेसे शद्‌ मूते द्रव्यक्रा गुण भी 

नदीं ३ । पर्याय लक्तण कादाचित्कत्व . ( अनित्यत्व ). है, श्रौर गुणका लक्तण नित्यत्व है; इसलिये 

( शब्दे ) श्रनित्यत्वसे नित्यत्वे उत्थापित होनेसे-( अर्थात्‌ शब्द्‌ कभी कभी दी दोता है, अर निस्य 

नहीं है, इसलिये ) शब्द गुण नदीं है । जो वयँ नित्यत्व है बह उसे ( शब्दको ) उत्पन्न करनेवाले 

` पुद्गलोंका श्रौर उनके स्पशौदिक शुणोंका दी दै, शब्द पर्यायका नहदी,--इसभकार अतिदरदृवा पूवक 
ग्रहण करना चाद्ये । . 

ओर, यदि शब्द्‌ पुद्गलकी पर्याय हो तो वह परस्वीख्कंधकी भांति स्पशेनादिक इन्द्रियोका 

विपय होता चादिये, श्र्थात्‌ जैसे प्रथ्वीरकंधरूप पुद्रलपयौय सवं इन्द्रिथोंसे ज्ञात होती है उसीध्रकार 

शब्दररूपपुदूगल पर्याय मी समी इन्द्रिये ज्ञात होनी चाद्ये" ( ठेसा तकं किया जाय तो ) रेखा भी 

नदी है; क्योकि पानी ( पुद्रलकी प्याय है, फिर भी ) प्राशेन्द्रियका विपय नहीं है; अचि प्राणेन्द्िय तथा 

रसनेन्द्रियका विपय नदीं है, रीर वायु घ्राण, रसना, तश्रा चज्ञइन्द्रियका चिपय नहीं है । ओर प्सा भी 

नहीं है कि-पानी गंध रदित दै (इसलिये नाकसे ग्राह्य है ), अम्नि गंध तथा रस रहित हैः( इसलिये 

, नाक्र तथा जीभसे अर्ह्य दहै); शरोर चायु गंध, रस तथा वण रहित हैः ८ इसलिये नाक; जीम तथा 

अखेसि अग्राह्य है ); क्योकि सभी पुद्रल सपशादि चतुप्क्युक्तं स्वीकार क्रिये गये हैँ । कथोंकि जिनके 

१--चतुप्कचतुय, चारक समूह. [ समसत पुद्गरो--परथ्वी, सरू;- अन्न आौर चायु, इन रवदीमें 

स्प्वाद्वि चारे गुण होते हैँ । मात्र छन्तरं इतना दी है फ प्ष्वीमें चासो गुग व्यक्त है, पानीमे गंध जच्यक्त दै 

अश्निमे. गंध तयथा रस अभ्यक्त हि, भौर वायुम गंध, रस तथा वर्णे जग्पक्त है । इस वातकी सिद्धिके छिये युक्ति 

इसभ्रकोर हैः-- चन्द्रकान्त मणिरूप पभ्वीगेसे पनी श्रता ई; अरणिकी-रुकटीमेसे अ प्रगट होती दै भौर जौ 

खनेसेः रमे चायु उत्पन्न होती है । इरुल्यि-{ १ ) चनदर्म॑तमणिमे, ( २ ) अरणि-रुकदी्मे,-जौर (३) जौ 

गे रहनेवाछे चारो गुण ( १ ) पानीर्मे, ( २ ) अ्चिभै, ओौर (६) वायुम होने चाहिये | मात्र अन्तर इतना दही है 


किं उन ुर्गोमनने कछ अभ्रगटशूपसे प्रिणमित हुये हैँ । ओर फिर, पानीमेसे भोतीरूप पएथ्वीकाय ओर अभ्निमंसे 
काजररूप प्र्तरीकरायके उत्पन्न रोने. पर चारों गुण प्रगट होते हये देखे जति ह । ]. 





१७४ -- प्रवचनसार -~ 


त्वात्‌, मरतो धराणरसनच्ुरिन्दरियाविषयत्वाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवण ष्पमप्‌- 
ज्योतिर्मारतः, सर्वपदधलानां स्पशादिचतुप्कोपेतखम्युपगमात्‌ । व्पक्तप्यशदिचतुष्करानां च 
चन्द्रकान्तारशियवानामारम्भकैरे पूद्लैरव्यक्तगन्धोव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवणानामपूज्यो- 
तिरूद्रमरूतामारम्भदर्शनात्‌ । न च कचित्कस्यचित्‌ गुणस्य व्यक्ताव्यक्तं कादाचित्कपरिणम- 
वैचित्यग्रत्ययं नित्यद्रव्यस्वभावप्रतिधाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्रलपर्याय एवेति ॥ १३२॥ 
अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान्‌ गृणति- 
आगासस्छवगाद्यो धम्मदच्वस्स गमणदेदुत्तं । 
धस्मेदरदन्वस्स दु गुणो पुणो ठाएकारणदा ॥ १३३ ॥ 
- कारस्स वट्ण। से गुणोव्ओगो त्ति अप्पणो भणिदो | 

रेया संखेवादी गुण हि खुत्तिप्पदीणएाणं ॥ १३४ ॥ चगल । 
ञ्माकाश॒स्यावगाहो धरमदरव्यस्य गमनहेतुसवम्‌ । । 
धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ १२३ ॥ 
कालस्य वतना स्यात्‌ गुण उपयोग इति आत्मनो भरितः । 
ज्ञेयाः संेपाद्गुणा हि मूर्िप्ररीणानाम्‌ ॥ १३४ ॥ युगलम्‌ । 


स्पशौदिचतुष्क व्यक्त है ठेसे ८ १ ) चन्द्रकान्तमणिको, (२ ) श्ररणिको, रौर ८३) जौक्रोजो पुद्रल 
उत्पन्न करते है उन्दीके द्वारा ( १ ) जिसकी गंध अव्यक्त है एेसे पानीकी, (२ ) लिप्नकी गंध तथा रस 
अव्यक्त है देसी च्रभिकी, ओर (३ ) जिसकी गंध, रस तथा वणं श्चञ्यक्त है देसी उद्रवागुकतो उतत्ति 
होती देखी जाती दै । 

प्नौर कहीं ( किसी पर्ययम ) किसी गुणकी कादाचित्क परिणामकरी चिचित्रताके कारण होने 
वाली व्यक्ता या अव्यक्ता नित्य द्रव्यस्वभावका प्रतिघात नदीं करती । ( अरथीत्‌ अनित्यपरिणामके 
कारण दोनेवाली गुणक प्रगटता शौर च्प्रगटता निस्य द्रेव्यस्वमाचफे साथ वहीं विरोधको प्राप्न नदीं 
होती । ) 

इसलये शच पद्रलक्री पयीय दी है ॥ १३२॥ 

अव, शेप मूतं द्रव्योके गुण कर्ते हैँ :-- 

गाथा १६३६-२ 
अन्व पार्थः-[ आकाशस्याचमारः ] अआकाशका अवगाह, [ धे्मद्रर्यरय 

गमृनहेतुत्वं ] षर्मदर्पका मभनदेतुल [ तु पुनः ] ओर [ धर्भतरद्रडयस्य गुणः; ] चरधरम 
द्व्यक्रा गुण [ स्थानकारणता ] खानक्षास्णता है। [ कारस्य ] कालका गुण [ बतैना 
स्यात्‌ ] वर्तना है, [ आत्मनः गुणः { आप्माका युश [ उपयोगः इति भणितिः ] उग्योग 





-= ज्ेयतच्व-पक्नापन - १७५ 


विषशेषगुणो हिः युगपत्सवद्रव्याणां . साधारंणवगाहदेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सवदाः गमन- 
-परिणामिनां जीबपुदर्लानाः शमने. धमेस्यः सकृत्सर्वपां स्थोनपरिणामिनां जीवगृद्भलानां 
स्थानहेतुत्वमधर्मस्य, अहोषरेपद्रव्याण - प्रतिपर्यायं - सेमयदृत्तिहेतुखं कालस्य, चैतन्यपरिणिमो 
जीवस्य 4 एवममूर्तानां विशेपगुणसंदेपाधिगमे लिङ्गम्‌ । तवरेककालमेव .- सकलद्रन्यसाधारणाव- 
गाहसंपादनमसर्गगतत्वादेव -शेषद्रव्याणामंसंभवदाकाशमधिगमयति 1 तथेकवारमेव गतिपारणत- 


र 
कहा है । [ सूरतिप्रहीणएानां शण; हि ] इसकार अमृतं द्रन्योक्रे गुण [ संक्षेपात्‌ 1 सं्ेपसे 
[ ज्ञेयाः; ] जानना चाहिये | 


रीकाः-- युगपत्‌ संवदरन्योके साधारण अवगाहका देतुत्व ्कांशंका विशेष गुण है । णक दी 
साथ सवं गतिरूप परिणमत जीव-पुद्रलोके गमनका हेतुत्व धमंका विशेप गुण है । एकदी साथ सवं 
स्थितिखूपर परिणमित जीव-पुद्रलोके स्थिर दोनेका हेतुत्व अरधमेका विशोपगुण है । ( कालके अतिरिक्तं ) 
शेय समस्त द्रव्योकी परति-पयीयमे समयवृत्तिका देतुत्व ( समय-समयकी परेणतिका निमित्तत्व ) कालका 
चिशेपं गुण है । चैतन्यपरिणाम जीवका विशेष गुण है । इसप्रकार श्मूते ्रज्योके विशेष गुणौका संप 
ज्ञान होने पर अमूं द्रन्योको जाननेके लिंग ( विह, लक्षणः, साधन ) प्राप्न होते है; श्र्थात्‌ उन उन 
विशेष गुणो द्वारा उन उन मूतं द्रव्यो का अस्तित्वं ज्ञात होता दै-सिद्ध होता है ।` ( इसीको स्पष्टता 
पू्रंक सममाते है :-) ` ` । 
दां एक ही कालमें समसत द्रभ्योंको साधारण अवगाहकाः संपादन ( चरवगाद हेतुस्वरूप लिंग ) 
आक्राशकरो वतलाता है; क्योंकि शेप द्र्योके सवेगत न दोनेसे उनके वह संभव नदीं 
सीप्रकार एक ही कालमें गति परिणत समस्त जीव-पुदरलोंको लोक तक्र गमन्‌का हेतुत्व धसंको 
वतलाता है; योक .काल ओर पुद्गल शप्रदेशी है इसलिये उनके वह संभव नदीं दै; जीव समुट्घातकने 
छोड़कर अन्यत्र लोकके श्रसंख्याववे भागमा है, इसलिये उके वह संभव नहीं है लोक चअलोककी सीमा 
.अचलिव हनेसे"्ाकाशके वह संभव नदीं है, ओर चिरुद्ध का्येका देतु दोनेसे अधमेके वद्‌ संभव नदी है 
( काल श्मौर पुद्रगल एकपरेशी है, इसलिये वे लोक तक गमनम निमित्त नदीं हौ सक्ते; जीव 
- समुद्घातको छोडकर अन्यकालमे लोकके असंख्यातवें भागने ही रहता है, इसलिये चह भी लोक तक्र 
.गमनमें निमित्त नदी हो. सकता; .यदि श्माकाश्च गतिम निमित्त दो तो जीव रौर पुद्रलोंकी गति अलोक्रमें 
भी होने लगे, जिससे लोकालोक्रकी मर्यादा ही न रहेगी; इसलिये ग त देतुत्र आच्शका भी गु न्दी 
है; अधर द्र्य तो गतिसे विरद्ध-स्थितिकार्यमे निमित्तमूत है, इसक्तिये वह भी गत्तमें निमित्त नही दो 
सक्ता । इसप्रकार ग,तदहेतुत्वगुण धमनामकं द्रत्यका अस्तित्व वतलाता दै 1) [ | 
इसप्रकार एकदी कालमें स्थिति परिणत समस्त जीव-पुद्रलों क्रो लोक तक्र स्थितिक्रा देतुत्व अरधमं- 


. ¶--अवगाहनडीन होना; मजित होना, अवकाड प्राक्त करन्ा-। ( एकी कालम द्रन्थोसे समन्य 
अवक्रारको भर्तिं ज।काशद्धस्पर निमित्तभून ह} } । 


१७६ -- प्रववनसार ~ 


समस्तजीवपुद्रलानामालोकाद्रमनहेतुस्वमप्रदेशल्वात्कालपुद्लयो; सथुद्धातादन्यत्र लोकासख्येय- 
भागमत्रत्ाज्ञीवस्य लोकालोक्रसीश्नोऽचलितत्वादाक्राशस्य विरुद्रफायंहतुत्वादधमस्यासभवद्रम- 
मधिगमयति। तथेक्व्ारमेष स्थितिपरिणतमपस्तजीवपुद्लानामालो कात्स्थानहेतुत्वमप्रदेशलार्ा 
लयुद्लयोः, सथुद्रातादन्यत्र क्ोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्ञीवस्य, लोकोलो कसीग्रोऽचलितस्वादा- 
काशस्य, विष्दधकार्वहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंमवदधर्ममधिगमयति। तथा त्ररेपेषद्रव्पाणं प्रतिपर्याय 
समयग्रत्ततुतं कारणान्तरसाध्यत्वारषमय विशिष्टाया वततः सरतस्तेपामसंभवत्काल्लमधिगमयति । 
तथा चैतन्यपरिशिमश्चेतनत्वादेव शेष्रव्याणशामसंभवन्‌ जीवमधिगमयति । एवं गुणविरोषा- 





को वतलाता दै; क्योकि काल ओीएपुद्रल चप्रदेशी है, इसलिये उनके वद्‌ संभव नदीं है; जीव सयुद्‌घात- 
को छोडकर न्यत्र लोकके ्रसंख्यातवें भाग मात्र है, इ्लिये उप्के वह संभव नदीं है; लोक अर 
्रलोककी सीमा श्रचन्लित होनेसे अ्काशके वह संमत नहीं है, श्योर विस्द्ध का्यंका हेतु दोनेसे ध्मके 
वह संभव नदीं है। 

इतीभ्रकार ( कालके अतिरिक्त ) शेप समस्त द्रत्योके, प्रत्येक पयीयमें समयब्न्तिका हेतुत्व कालको 
वतलाता है, क्योंकि उनके, समयविशिवृत्ति' कारणान्तरसे साध्य दोनेसे ( चर्थात्‌ उनके समयसे विशि- 
परिणति अन्य कारणस होती है, इसलिये ) स्वतः उनके वद ( समयवृत्ति हेतुत्व ) संभवित नही दै ! 

इसीप्रकार चैतन्य परिणाम जीवको वतलाता है, क्योकि वह्‌ चेतन है, इ्लिये शेप द्रत्योके वद 
संभव नहीं है । - 

इसप्रकार गुण विशेपसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये । 


भावा्थं-जेसा कि पहले वताया गया हैः-स्पश, रस, गंध, वणसे पुद्रल द्रौ शा अस्तित्व 
ज्ञात होता है । यहाँ अमूतं द्रव्योका अस्तित्व उनके विशेप लक्णोसे प्रगट किया गया है । 
चैतन्य परिणामरूप लक्तणए श्नुभवमें याता है इ पलिये अनन्त जोव द्रव्योका अस्तित्व ज्ञात 
होता है । जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे अवगाह ( श्वकाश ) को प्राप्न करते दै, ठेना कोई द्रव्य 
होना चादिये; वह्‌ द्रव्य लोकालोक्व्यापी आकाश दै । जीव श्रौर पुद्रल गति कर्ते हुये मालुम हेते है 
इसलिये जैसे मचछलीको गति करनेमे निमित्तमूत जल दहै उीप्रकार जीव्र ओर पुद्रलोंको गत करनेमें 
निमित्तभूत कोई द्र्य होना चाहिये; वह्‌ द्र्य लोक्रतयापी धमंद्रव्य है जैसे मयु्यको स्थितिमें निमित्त- 
भूत प्रथ्वी है उसीप्रकार जीव शौर पुदरलोकी स्थितिमे निमित्तमूत कोई द्रज्य दोना चाद्ये । वह द्रव्य 
लोकव्यापी श्रधमंद्रव्य है । जैसे कुम्दारके चक्रके चलनेमे कील निभित्तमूत है उकीप्रक्रार ( कालके 
अतिरि ) सव द्रन्योके परिणमनमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चादिये; वह द्र्य असंख्यात कालु 
है, जिनकी पर्याये समय, घड़ी, दिन, वर्प इत्यादिरूपसे व्यक्तं होती है । 





¶--फारसे अतिरिक्त द्रव्यो शी परिणति “एक समये ग्रह परिणति इड है" इस्तप्रकार समयसे विशिष्ट है 
अति व्यवहारसे उसमे समयकी अपेश्ना आती हे, इ २लियि उश्भ कोई दृन्य-कारद्रव्य-निमित्त होना चाहिये । 


~ क्ेयतच्व-पङ्गापन .- १७७ 


दुद्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १२३२ ।-१२४ ॥ 
श्रथ द्रव्याणां प्रदेशवचाप्रदेशब्विरोषं प्रज्ञापयति-- 
जीव! पोर्गलकाया घम्माऽघम्मा चुणो च `आंगासं-1 
सपदेसेटि असंखादा`णतिःप्रदेस त्तिः कालस्स 1 १३५ ॥ 
जीगाः पूद्रलकाया धरमाघ्रमों पुनधाकषाशय्‌ । ` ` ` 
.- सखप्रदेशेरसंख्याता न--सन्ति प्रदेशा-षति कालस्य । -१२५ ॥ 
 - -श्रदेशवन्ति हि -जीव्रपुदलधर्मापर्माकाशानि --अनेकप्रदेशव्वात्‌ ) -अष्रदेशः. कालाणुः 
प्रदेशभात्रसखात्‌ । अस्ति च संतेषिप्तारयोरपिः सोकाफा।शतरप संस्येषप्देशापरित्यागाज्ी्स्य - 
द्रव्येण प्रदेशमात्रतयादप्रदेशत्वेऽपि `  दविअदेशादिसंस्येमासंख्येयानन्तप्रदेशपययिणानवधोरितप्र- 
देशत्वायुद्लस्य;-सङललोकब्याप्यसंख्येयग्रदेशप्रस्ताररूपत्वात्‌ -शरसंस्य, सकल्ललोकव्याप्यरसृ- ` 
स्येयग्रदेशप्रस्ताररूपतयादधर्मस्यः सवेव्याप्यरसन्तप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादाक्राशस्य तः प्रदेशकम्‌ । 
कालाणोस्तु द्रव्धेण प्रदेशमात्रसार्पययिण तु परस्परसंपकासंमवादमदेशत्वोतास्ति 1. तत कराल 
द्रव्यमप्रदश्च रेपद्रव्याण प्रद्शत्तान्त ।॥ १३५॥ 
इसप्रकार गुणएमेदसे दरन्येद निर्वि हया 11 १३२-१३४॥ 
श्च, ्रन्यका -्रदेशवत्व ओर श्रप्रदेशवत्वरूप चिरोप ८ सेद्‌ ) बतलाति है :- ठि 
गाथा १३९ 
अन्वयार्थः-[ जीवाः.] जीवर [.पुद्धलकायाः ] पुद्गलक्राय, [ धर्माधर्मौ ] ध्म 
श्र्रपं [ पुनः च] ओर [ अङ्ञार ] श्रक्ाश [ खश्रदेशैः 1] खम्रदेशोकी अपेत्तसे [ शसं 
ख्याताः ] अ्र्टयात ्रयत्‌ अनेक ह [ कालस्य ] कालके [ प्रदेशाः इति ] प्रदेशं [ न 
. सन्ति. | नदी 
-टीका--जीच) ` पुद्रल) - धर्म, ` अधर्म, . मौर : श्राकाश अनेक -अदेशवाले. होनेसे प्रदेशवान्‌ है । 
कालारुःप्रदेशमात्र (एक देशी ) दोनेसे चरप्रदेशी है । 
(उपरोक्त वातकोःस्पष्ट करते. है). संकोच-बिस्तारके 'दोने पर भी जीव्र लोकाकराशतुल्य असंख्य 
-प्रदेशोकोःनही छोडता, इसलिये बह प्रदेशवान दै; पुद्रल,:यवयपि द्रन्य.अपेक्तासे श्रदेशमात्र .( ्कप्रदेशी. ) 
होनेसे श्रप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशोसे लेकर संख्यात, श्रसंख्यात श्मौर शच्रनन्तप्रदेशोत्राली पर्यायोकी 
“श्रपेन्षासे निर्वि -परदेशत्रालाःदोनेसे ^ प्रदेशवान है; -सकलः लोकत्रयापी असंख्य प्रदेशोकि . विस्ताररूप 
न्होनेसे धमे ्रदेशतरान्‌ दै; -सक्रललोक्रत्यापीःअसंख्यपदेशेकि.विस्ताररूप. हौनेसे अधर्म प्रदेशत्रान हैः पौर 
:सम्रव्यापीः+नन्तप्रदेशोके विस्ताररूप हदोनेसे श्याकाश ्रदशवान है. । -कालारु तो द्रव्यतः प्रदशमात्न दोन 
- से श्ररःपयौयतः "परस्पर संपकं न.होनेसे श्प्रदेशी दी.है 4 ` 
इसलिये कालद्रव्य श्परदेशी दै श्चौर शेप द्रव्य प्रदेशवान रै ।। १३५.॥ 


१७८ ` ~ प्रवचनस्नार - 


त्रथ क्रामी प्रदेशिनोऽदेशाधावस्थिता. इति प्रज्ञापयति-- ˆ ` . `. ५ 
लछोगारोगेश् एभो धम्माधम्महि आदद लोगोः। 
सेसे पड़ कराले जीवा पृण पोग्गला सेसा ५: १३६. 
लोकाललोकयोनेभो धर्माधर्माभ्पाभाततो लोक्रः † - 
ठोपौ प्रतीत्य कालतो जीवाः पनः पृद्लाः टेपौः।। १२३६ ॥ 
आकाशा हि तावत्‌ लोकालोकयोरपि पडद्रव्यसमवायास्षमवाययोरव्रिभागेन वृत्तत्वात्‌ । 
धर्माधमौ सवत्र लोके तन्निमित्तगमनस्थानानां जीषपुद्लानां लोकाद्र्िस्तदेकदेये च गमनस्था- 
नासंभवात्‌ । कालोऽपि ल्लोके जीवपुद्रलपरिणामव्यंज्यमानसर्मयादिपव्रायलात्‌, स तु लोकंकग्रदेशा 
एवरप्रदेशतवात्‌ ।-जीबपुद्रलो तु युक्तित एव लोके पडद्रन्यसमवायात्प्रकत्वारलोकस्य । किंतु 
जीवस्य प्रदेश॒सवतविस्तारथमंस्वात्‌ पृट्टलस्य चन्धहेतुभृतस्निग्धरु कगुणधमंत्ाच तदकद श॒सवे- 
लोकनियमभोनास्ति कालजीपुद्लानामित्येद्रव्य पेक्षया एकदेश श्ननेकद्रव्यापे्तया पृनरञ्जन- 
एएसम्ुदङन्यायेन सचेललोर एवेति ॥ १३६ ॥ ध 


व, यह वतलाति है कि प्रदेशी ओर अग्रदेशी द्रव्य काँ रहते दै :- 
(^ गाधाः १३३ 
न्वयार्थः--[ नभः ] चाकाश [ छोक्रालोकयोः ] लोकालोके रै, [ लोकः 
[ घर्माध्मीभ्याम्‌ आननः ] भर्मं चर चर्र्मते व्या ६, [ दोषौ प्रतीत्य ] शेष दो 
` कऋ्योका भ्रव लेकर [ कालः ] श्ल ई, [ पुनः ] ओः [शषौ | बर शेष दो द्रव्य [ जीवाः 
ः ] जीव ऋर पुदूगलदहं। ४ ॐ ~ 


2 3” | 


ति 


रीका- प्रथम तो, चाकाश लोक तथा अलोचमें है, क्योकि वद दह्‌ द्रव्योके समवाय रोर 
च्रसमवायमें विन्ना विभागके रहता द । धमे श्रौर श्रमं दन्य सवत्र लोकमें दहै, क्योकि उनके निमित्तसे 
जिनकी गत्ति ओर ` स्थिति "दती है ठेसे जीव ओर पुद्रलोंकी गति या स्थि लोकसे वादेर नदी होती 
च्रीर्‌न लोके एक-देशमें होती है, ( श्र्थन्‌ लोकसे सवत्र होनी है ) । काल भी लोकसे है. योक जीव 
~र पुदरलके परिणामोके द्वारा ( काल्ल की ) समयादिं परर व्यक्त दोती है; शौर वह काल लोक्रके 
एकृप्रदरेशमें ही दः योक वह अग्रदृश्ती है । जीव श्रार पुद्रल तो युक्तिसे दीं लोके है, क्योकि लोक चहं 
` द्रव्याक.समवायुस्व्प है । 

छर इसके अतिरिक्त (इतना विप जानना चादिये कि), प्रदेशो संकरौचविस्तार दोना जीवका 

धमे दै, चार वंधके हेनुभूत रिनग्ध-हक् गुण पुद्रलकरा धमं है. इलिगरे जीव श्र पुद्रलका समस्त लोकमें 
या उसके एकदेशमें रहनेका नियम नदीं है ! शौर, काल, जीव तथा पुद्रल एक द्रज्यकी अपेन्नासे लोकके 


एकदृशमं रहते ह; आर अनेक व्रव्योकी अपक्तासे अंजनचृणं ( काजल ) से भरी हई डिवियाके न्याया- 
नु सार समस्त लोक्मे ही दै ।। १३६॥ 


~ क्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन.- १५९ 


अथ प्रदेशववप्रदेशव्रखसंभवप्रक्रारमाघ्यति-- ` 
जधः ते एभःप्पदेसा. तचप्पदेसा. रवति सेसाण । 
अपद्ेसो परमाण. तेण पदेसुटभवोः भणिहो ॥. १३५ ॥ 
यथा ते नमश्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति-शेपाणाम्‌ः। 
प्रदेशः परमाणुस्तेन प्रदेशोदधवो. भितः ॥-१३,५.॥ 
सत्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलश्चणमेकाराव्याप्यत्वमिति ।.इह ठत यथाकाशस्य 
ग्रदेशास्तथरेपद्रव्याणामिति प्रदेशलक्वणप्रकरिकत्वमादत्यते । ततो यथेकारयव्याप्येनारनं 
गणयमानस्याकाशस्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशत्वं तथेकाणव्याप्येनांशेन गण्यभानानां धर्माधरमेक 
जीवानामसंस्येयांशत््ात्‌ प्रवेकरमसंस्येयप्रदेशत्वम्‌ । यथा चावस्थितप्रमाणयोधेमीधमंयोस्तथा 
.संचतेविस्ताराम्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि श॒ष्काद्रत्वाभ्यां ` चमंण दव जीवस्य स्वांशारपवहुत्वा- 


अव, यह्‌ कते है कि प्रदेशवत्तव श्रौर अप्रदैशवच् क्रिसप्रकारसे संभव है :- 
गाधा १३५ 

चअन्वयार्थः--[ यथा ] से [ते नभः प्रदेशाः ] वे आक्राशप्रदेश है [ तश्रा. ] 
उसंप्रका [ दोषाणां ] रेष द्रव्यो [ प्रदेयाः भवन्ति ] प्रदेश ह । ( धर्षत ञसे-्ाकाशके 
प्रदेश परशमागुरूपी गजसे नापे जाते है, उसीप्रकाः शेष द्रव्योके प्रदेश भी इसीप्रकार नपे जति ह । ) 

.[ परमाणुः ] परमाण [ प्रदेशः ] अप्रदेशी ई; [ तेन ] उसके, द्या [ परदेश'द्धवः भणि 

तः ]प्रदेदोद्धब. कहा है | । 

टीका- (भगवत्‌ ऊन्द्ङकुन्दराचाये. ) स्वयं दी ( १४० वें ) सूत्र द्वारा कगे कि आआकाशके प्रदेश 
का लक्तण एकाशगुत्याप्यत्व ( अर्थात्‌.एक परमायुसे व्याप्न दोना ) दै; चौर गरहौँ ८ इस सूतर-या'गाथमें ) 
“जिसप्रकार श्राकाशके देश है उसीप्रकार गोप द्रव्योके प्रदेश है इसप्रकार प्रदेशके लक्षणकी एकमरकारता 
कृही जाती है । इसलिये, जैसे एकारगुत्याप्य (जो एक परम्रारगुसे व्याप्य हो एेसे ) अंशके द्वारा गिने 
जाने पर ्राकाशके नन्त अंश होनेसे श्माकाश श्रनन्तप्रदेशी है, उसीभ्रकार एकारुट्यराप्य अंशके द्वारा 
गिने जानेपर धमे, अधमं, रौर एक जीवे श्रसंख्यात चरंश दोनेसे वे-परत्येक ्रसंख्यातप्रदेशी हैँ । ओर 
जैसे अवस्थित प्रमाणवाल्े धमं तथा -श्रधमं श्रसंख्यातप्रदेशी है, उसीप्रकार संकोच-विस्तारके कारण 
अनवस्थितः प्रम्मणएवाल्े जीवक्रे-सूले-गीलि चमड़ेकी भांति-निज अशोका ्रल्पवहुत्व नदीं होता इसलिये 
श्रसंख्यातप्रदेशिखहीदै। ` 


१---भस्थित प्र ग~नियत परिमाण, निश्चित माप; ( धर्म तथा अधमे द्रञ्यका सप लोक जितना नियत 

दै । ) २--भनव्रस्थित~अनियतः; अनिश्चित्‌; ( सूखेगीरे चमैकी भाति . जीव पर्षेत्रफषी भपेक्षासेसंको चविस्तार 

को प्र श्रोनेसे अनिश्चित मापवाला है । पेमा होने पर मी नेत्े चमे निज अंश क्रम-दन्‌हं होते उसीकार 
जीचके निज अंशा, कृम-बद्‌ नहीं दोते, इसटिये वरह. सद्‌ नियत असंस्परभदेष्ी दी है । ) 


१८० । ~ प्रवचनसार ~ 


भावादसंस्येयप्रदेशत्वमेव । अमूतसंवतेविस्तारसिद्धिथ स्थृलदृशभिशङमारशरीरव्यापित्वादस्ति 
स्वसंबेदनसाध्यैव । पुद्रलस्य त॒ प्रव्येणेकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशतवे यथोदिते सत्यपि स््देशाच्‌ - 
इषहेतुभूततथाविधकिग्धशूकयुणपरिणामशक्तिस्वभावास्देशोद्धवस्य मस्ति । ततः पयायेणानेक- 
्रदेशत्वस्यापि संभवात्‌ इवादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वपपि न्याय्य पूद्लस्य ॥ १२३७ ॥ 


श्रथ कालाणोरप्रदेशस्वमेवेति नियमयति- 
समञ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दन्वज।दस्स। 
` वदिवददो'सो वहृदि पदेसमगाखदन्वस्स ॥ १३८ ॥ 
` . समयस्त्वप्रदेशाः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । 
व्यतिपततः स वर्तते प्रदेशमाकाशद्रन्यस्य ॥ १३८ ॥ | 
- अप्रदेश एव -समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्‌ न च तस्य पुद्रलस्येव पयविणाप्यनेकप्रदेशलव 


( यहाँ यह प्रश्न दोता है कि अमूं जौ चका संकोच-विरतार कैसे संभव दे ! उसका समाधान 
कियानाता हे :- ) | , - 

अमूर्ते संकोच-चिस्तारकी सिद्धि तो अपने श्रनुभवसे ही साध्य है, क्योकि ( सवको स्वानुभवसे 
स्पष्ट है करि ) जीव स्थूल तथा छश शरीरम तथा वालक श्रौर मारके शरीरमें त्याप्र होता हे । 

पद्रल तो द्रव्यतः एकमदेशमाच्र होनेसे यथोक्त ( पूेकथित ) श्रकारसे अप्रदेशी है, तथापि 
दो प्रदेशादिके ऽद्भवके हेतुभूत तथाविध-( उस प्रकारके › लिग्ध-रक्त गुणएरूप परिणमित होने की शक्ति- 
रूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोका उद्भव है । इसलिये पयीयतः अनेक प्रदेशित्वका भी संभव होनेसे 
पद्रलक -द्विभदेशित्वसे जिकर संख्यात, अकंख्परात श्र अनन्त प्रदेशित भौ न्याययुक्त दै ॥ १३७ ॥ 

अव, यह्‌ नियम वतलाते दै कि कालाणु अप्रदेशी दी है" - 

गाधा १३८ 

अन्वयार्थः--[ समयः तु ] काल तो [प्रदेशः ] ऋप्रदेशी रै, [ प्रदेरामाच्नस्य 
द्र>्यजात्तस्य | प्रदेशमात्र पुद्गल-परमयु [ आकाश द्रव्यस्य प्रदेश ] आकाश द्वयक प्रदेश 
को [ द्रेयतिप्रतत्तः.]. मंदगतिसे उ्लघन कर रहा द्यो ततर [ सः वर्तते ] वह वर्तता है, अर्थात्‌ 
त्रिमिच्तमूततया -प्ररिणमित्‌ होता.है \ ; 


टीका-काल, द्रज्यतः प्रदेशमात्र होनेसे, प्रदेश दी दै । न्नर उसे पुद्रलकी भांति पर्यायतः भी 
. अनक्रप्रदशित्व नहीं है; क्योकि परस्पर अन्तरके विना प्रस्ताररूपः विस्कृत प्रदेशमाच् असंख्यात कालद्रन्य 
9--द्विमदेसी इत्यादि स्कन्धोंकी उस्पत्तिके कारणमूत जो स्निरध-रूकष गुण द उनद्ूप परिणमित 'होनेकी 


शक्ति पुदुगलका स्वभाव हं ¡ ९--्रस्तार-विस्तार 1 ` ( असंख्यात कालद्रन्य सप्रस्त रोकाकाकमें केके हये है । 
उनके परस्पर अन्तर नदीं है; क्थोकि -पत्येक आकाजप्रदेशमें एक एकं कारद्न्य रह रहा है । ) 


क. 
--- क्षयतत्तव-प्रक्षपिन ~ १८९१ 


यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारविस्ततपरदेशमात्राप्रसंस्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्यरसंपकासिंभवादेकेकमाकाश- 
प्रदेशममिव्याप्य तस्युपःप्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदमिन्याप्तमे ए़माकाशप्रदेशं मन्दगत्या व्यतिपतत- 
एय वृत्तिः ॥ १३२८ ॥ 
अथ कालपदाथस्य द्रव्यपर्यायौ शरज्ञापयति- 
वदिवर्ददो त. देक्त तस्सम समय तदो परो पुच्बो1 ~ ` 
जो अस्थो सो काटो समन्यो उप्परुणपद्धसी ॥ १३९ ॥ 
व्यततिपततस्तं देशं तत्समः सभयस्ततः परः पूवः 
योऽधंः स कालः समय उत्पननप्रध्वसी ॥ १२९ ॥ 


यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थनाकाशस्य प्रदेशोऽभिन्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्याति 


होने पर भी परस्पर संपकं न दोनेसे एक एक च्ाकाशप्रदेशक्रो व्याप्त करके रदनेवाले कालद्रन्यकी धत्ति 
तभी होती है ( श्रथौत्‌ कालागुफी परिणति तभी निमित्तभूत दोती है ) जव प्रदेशमात्रः परमाणु उस 
( करालाणु ) से व्याप एक श्राकाशप्रदेशको मन्द्गतिसे उलंघन-करता द । 
 भावाथेः-लोकराकाशके अरसंख्यातप्रदेश है । एक एक प्रदेशमे एक श्क कालाणु रहा हृ दै। 
वे करालारु सिग्ध-रूत्तगुरके श्रमावके कारण र्लोकी राशिकी भांति प्रथक्‌ ` प्रथक्‌ दी रहते है प्ल 
परमाणुशओओकी भति परसपर मिलते नदीं द । 
` जव पुद्रलपरमागु श्राकाशके एक प्रदेशो मन्दगतिसे उलंघन करता है (अथौत्‌ एक प्रदेशसे दूसरे 
अनन्तरनिकटतम प्रेशर मन्दगतिसे जाता है ) तच ' उस ( उलंधित किये -जानेवाले ) भदेश रहने 
चाला कालाएु उपमे निमित्तभूतरूपसे रहता है । इसंप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्रलपरमाणुके एकप्रदेश तक 
के गमन पयत ही सहकारीरूपसे रहता दै, श्धिक्र नदीं । इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः ` भी 
श्यनेक्प्रदेशी नहीं है॥ १३८्‌॥ ` ई 
श्रव काल पदाथ द्र्य शौर पर्याथको चतलाते है -- 
। गाधा १३२ 
अन्वपार्थः--[ तं देशं ठयतिपनतः ] परमाणु एक चाकाशम्रदेशक्रा " ( मेन्दंगतिसे ) 
उलेधन क्रा है तच [ तत्समः .] उसके बरार जो काल ( लगता हे ) बह [ समथः] समयः 
हेः [ तनः पूर्वैः परः ] उघ्त ( समथ) से पए तथा पश्चात्‌ पेक्ता (नित्य) [ यः अर्थः]. जो 
प्रथ है [ सः कालः ] वह कालद्रनभ्य हैः [ समयः उत्पन्नपध्वंशी ] (समया उतपन्नष्वसी है । 
तरका -किसी प्रदेशमान कोलपदार्थके दाया. श्राकाशश जो प्रदेश व्यप्र दो उस- प्रदेशको जब 


१--ग्रदेदामात्र=पूकश्रदेश्ी ( जवर पएकम्रदेद्षी परमःणु किसी एक जाकाशम्रदेदाक्तो सन्दगतिसेः उरुधेन 
केर रहा हो तमी उस्र आकरा भदेशतमें रने कारद्न्यकी. परिणति उसे निमित्तभूतरूपसे वसती है ( ) - - 


१८२ - ~ प्रवे चनतसार ~ 


क्रमतः परमोरोस्तसदेशमात्रातिक्रषणपरिमिणेन तेन समो यः कालप्दाधग्च्मद्रत्तिर्पस्मयः 
स तस्य कालपदार्थस्य पर्प्ायस्ततः.एषं व्रिधारपर्यायासूर्वोत्तरघ्रत्तिवृ्त्वेन व्यञ्जित्तनित्यत्वे योऽथः 
ततत द्रव्यम्‌ । एवमनुत्यन्ाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पनप्रध्वंसी पर्यायसमयः । अंशः समयोऽ- 
यमाकाश्प्रदेशस्यानंशत्यान्यथानुपपत्तः । न चैकसमयेन प्रमाणोरालोक्रान्तगमनेऽपि समयस्य 
सांशत्वं विशिश्गतिपरिणमाद्रिशि्टवगाहपरिणामवत्‌। तथाहि--यथा विशिष्टावगाहपरिणमा- 


परमार मन्दगतिसे उलंघन करता दै तवर उस प्रदेशमात्र तिक्रमणके परिमाण के वरावर जो काल- 
पदा्थंकी सृदश्तिरूप समयः दै, चह उस काल पदाथ पर्याय है । श्र पैसी उस प्यायसे पूवकी 
तथा वादकी वृत्तिभ्ल्परसे वतित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, एेसा पदाथं द्रव्य है। इसप्रकार 
द्रव्यसमय ( कालद्रभ्य ) अतुसपन्न-अ्रचिनष्ट है ओर पर्यायसमय उतन्न्वंसी है, ( श्यर्थान्‌ (समयः पर्याय 
उत्यत्ति-विनाशत्राली है । ) यह समय निरंश है, क्योकि यदि फेसा न हो तो श्चाकाशके प्रदेश्तका निरशत् 
न वते। 
` श्रौर एक समयमे परमाणु लोकके श्रन्त तक जाता है, फिर भी समयके रंश नदीं होत; क्योकि 
जैसे ( परमाशुके ) विशिष्ट ( विशेष प्रकारका ) श्रवगाह परिणाम होता है उसीप्रकार ( परमाुके ) 
विशिष्ट गतिपरिणाम होता है । इसे समभातते हैः- जेते विशिष्ट अवगाहपरिणासके कारण एक परमागगुके 
परिमाणके वराव्रर अनन्त परभागणुच्रोका स्कंथ वनता है तथापि वह्‌ - थ परमागुके अनन्त च्रंशोको 
सिद्ध नीं करता, कथोक्रि परमाणु निरंश दै; उधीभ्रकार जैसे एक कालागगुसे व्याप्र एक श्राकाशप्रदेशके 
अतिक्रमणके मापके बरावर एक समयभ्ये परमाणु विशिषटगतिपरिणामके कार्ण लोक्के एकर छोरसे 
दूरे छोर तक्र जाता है तत्र॒ (उल पप्माणुके द्याया उलंधित होनेवाले ) असंख्य कालागगु (समयग्के 
असंख्य अशोको सिद्ध नदीं करते, कथोकि समयः निरंश दै । 
भावारथे--परमाुको एक श्रा काशपरदेशसे दूसरे निकटवर्ती ८ शन्तर रदित ) ्माकाशप्देश 
पर मन्दगतिसे जानेमे जितना काल लाता है उसे समयः कहते है । वह्‌ ससय कालद्रज्य्की सृच्छाति- 
सुच्छ पर्याय है । कालद्रव्य निस्य है; "समयः उसन्न दोता है चनौर नष्ट दोता है। जैसे श्राकाशभदेश 
आकाश द्रञ्यका द्धोटेसे दछोटा अंश है,उसके भाग नहीं दोते,उसीप्रकार "समयः कालद्रन्यकी छोरीसे द्योरी 
निरंश पयय है, उसके भाग नदीं दोते । यदि समेयके भाग हों तो परमाशुके द्वारा एक समयमे उलंघन 
किया_जानेवाले अआकाशप्रदरशके भी उतने ही भाग होने चादिये; चिन्त वह तो निरंश दहै, इसलिये 
'समयः भी निरंश दही दहै 
यँ प्रन होता है कि ५जव पुद्रल-परमागणु शीघ्र गतिक द्वारा एक "समये लोकके एकर छोरसे 
दूसरे द्योर तक परैव जात्ता है तवर बह चौर राज्‌ तक आकाश्देशोमे श्रेणिषद्ध जितने कालाणु 


$--भतिक्रमण-उरुषन करना । २--परिमाण=माप्‌ ! ३--वृत्तिनपरिणति ( कार पदाध वर्तमान समयसे 
पूकी परिणतिरूप तथा उत्क ब्रादकी परिणतिरूप्े परिणमिन होता है, इसदिये उश्का निस्यतव प्रगर दै |) 





॥॥ 
न 


.. त श्ैयतत्त्व-अज्ञापन - . - १८२ 
देकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमा॒स्कन्धः परमाणोगनंशसात्‌- पुनरप्यनन्तांशत््वं `न -सीधयति 
तथा पिशिटगतिपरिणामदिककालाराव्यापतेकाकाशग्रदेशातिक्रमणपरिमिणावच्छिननेनैकसमयेनेक 
स्मास्लोकीन्तादृष्टितीयः लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसंस्येयाः कालाणवः-समयस्यात्रशत्रादस- 
ख्येयांशत्वे न साधयन्ति 1 १३९. न 

अरथाकाशस्य प्रदेशलचणं चृू्रयति-- ` ` ५ ^=. 
चप्रागासमणुणिविड जआमासपदेसस्ण्णया नणिदं । ` 
सव्वेसिं च अणुण सक्छदि त देदधमवगास ॥ १४० ॥ 
 - आकाशमणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसनज्ञया भरितम्‌ । 
स्वेषां चाणूनां शक्रोति तदातमवकाशम्‌ ॥ १४०.॥ 


श्राकाशस्येकााव्याप्योऽशः किलाकाशप्रदेशः, स खल्वेकोऽपि रोषवश्चद्रव्यप्रदशाना 


` इनं सवको स्पशं करता है । इसलिये असंख्य कालाशुच््ो खश करनेसे “धमय असंख्य: चरंश दोना 
= ~ ५ ~ +~" ~ ~र ॥ 
जैसे नन्तं परमागुच्रोका कर स्कंघ श्रकाशके एक प्रदेशमे संमाकर प॑रिमारशमिं एक ` परमाणु 
डिचना ही होता दै, सो चद्‌ परपाुशनोके विशेष प्रकारके च्रवेगाद्परिसामके कारी दै; (परमण 
शमि देसी दी कोर विरशिष् प्रकारकी ` अर्वगाहपरिणामकी शक्ति है", जिसके कारेण पेखा दता "है, 
"इससे कीं परमाशुके अनन्त चश नहीं होते; इसीप्रकार कोई परमांशु एक समयमे अंसंखय कालाग 
करो उलंघन करके लोकके एक छोरसे 'दृसरे छोर तक पच जाता है; सो' वहै, परमोरुके विशेष प्रकारके 
गतिपरिणामके कार्ण ही है; (परभामे रेस दी कोड विशिष्ट प्रकरके' गतिपरिणौमकी शक्तिं है; जिसके 
"कारणं ठेसा दोता है; ) इससे कदं "समयक च्रंसंल्य अंशा नहीं होते ॥ १३२१ ` 5: ~~~ >~ 


र १५ १.५ म ५ 2 ~ 
श्रव, -याकाशके प्रदेशा. लक्तण सूत्र दा कहते है :- । 


ष 


"+ 1) 1, 


५ ...- +. . ~. ~ - गाधा १० ८.4 ८ <... 
अन्वयार्थः-- [्णुनिविष्टं आक सःपुःर्क परमा जितने -आक्तशमर सतह. उतने 
चकेशको [ श्राकाशपरदेदासंज्ञयां ] -श््ाकाशप्ररेश के. नामंते {मणितम्‌ ] ।कहाश्नाया है । 
[च] ओर [.लत्‌ ] ब्द [ सवर्षां अणूनां ] समस्त परमगुशरोको [`अवकोशं दातुं 
एकनोति ] श्रवकराशच देनेको समथ है । । | | । = 
टीकाः--च्राकाशकरा एक परमारुसे व्याप्य यंश आकाशप्रदेश दहै; ओर वह एक ( आकाश- 


¶१-- आका सी अवगाहयुणहेतुः्वके कारण सी शक्ति दै कि उसका एक प्रदेश्च भी अनन्त परमाणु्भो- 


को जवकाक देने सम है) 


१८४ ~~ प्रचचार - 


परमसौचम्यपरिरतानन्तपरमारस्वन्धानां चावकाणदानसमश्रः.। अस्ति चाविमामिकदरत्यत्वे-्यं- 
शकरपनमााशस्य, सरवेपामणूनामवकााद्ानस्यान्यथादुपपत्तः । यदि पनराकागुस्यांशा न 
स्युरिति मतिस्तदाड गुलोधुगलं नभसि भ्रसायं निरूप्यतां किमेकं "चत्र फिमनेकम्‌ । एकं 
वेक्किमभिनांशाविमारोकट्रव्यत्वेन किं वा भिनांशाविभागेकद्रव्यत्वेन । अभिन्नांशापिमोगक्रदरव्य- 
त्वेन चेत्‌ येनायेनैकस्या यङगुलेः चतरं तेनिनेतरस्या इत्यन्यतरंशामावरः । एत्र "त्रच भाना- 
मनानादाकाशस्य परमाणोरि अदेशमात्रत्वम्‌ । मिनाशाधिमागकद्रज्यत्येन चत्‌ च्रत्रिमागङ्द्रन्य- 
स्यांशकरपनमायातम्‌ । अनेकं चेत्‌ किं सव्रिभागोनेकद्रव्यत्येन फं ब्राऽविमा्मकद्रव्यत्वेन । स्रि 
भागानेफद्रव्यत्वेन चेत्‌ एकद्रन्यस्यााशरस्यानन्तद्रव्यल, यत्रिमायक्रद्रत्पत्तन चत्‌ ्रव्रभागर 
द्रव्स्पाशकरपनमायातम्‌ 1 १४० ॥ ४ 
अथ तययृष्व प्रचयाव्रावदयात- 
देश ) भी मोप पांच दरन्यक भ्रदेोको तथा परम सृदमतारूपसे परिणमत श्रनन्त परमागुश्रोके स्वो 
को श्मवक्राश दनेमें सथं रै। आकल च्रविभाग { श्रगवंड ) णक द्रत्य ह, किर भौ उषमें ( प्रदरशसरूप) 
अंशा कल्पना दो पकती ड, क्कि यद्वि पे्ानदोतो सवं परमादु्रोको श्वर देना नदीं रन सक्रेमा । 
'देश्रा-दोने पर भी, यदि (च्राकाशके श्रं नहीं दोतेः ( श्र्थव्‌ श्रंशक्न्पना नहीं फी जाती ), पेसी 
{ क्रिप्तीकी )-मान्यता हो तो श्चाक्राश्तमें दो उगलिर्थ - कैलाकर वतादये कि द्धौ ठंगलियोका एक स्वर ह 
या ्रनेक ? यद्रि एक ह तो { श्र्न होता है कि-- ), (१) प्राक अभिन्न श्रंशोवाला श्चविभाग 
एक द्रव्य हे, दृमलिये दो श्ंगुलि््रोका एकर कते है या ( २.) भिन्न श्रंसोवाला आयिभान णक द्रव्य ई, 
दृक्तलिये ?८ १ ) यदि शाक्राश श्रमिन्न च्रंशवाला च्रविभाग प्क दन्य ई इसलिय दो श्वगुलिरयो का णक 
केर, पे कदा जायतो, जो श्चंरा क चरंगुलिरा-चेव ह वदी श्रश दूसरी श्रंगुलिका भी दै, इष्निये 
दो्मेसे एक अंशकः असाव दोगया । इसप्रकार दो इत्यादि ( प्कसे धिक ) श्रंशोका श्रभाव दोनेमे 
श्राकाश परमागुकी भांति प्रदेशमाच्र सिद्ध हुच्रा ! ( इसलिये यदह तो घटित नहीं होना }; (२) यदि 
यह कहा जाय करि “चाकाश सिन्न अंशोँवाला अविभाग णक द्रव्य ह { इसलियि दो श्रंशुलियोंका एक 
कत्र दे) तो ( यह योग्य ही है, क्योकि ) श्रविमाग प्क द्रन्यमें श्रंश- कल्पना फलित हु । 
यदि यद्‌ कहा-जाय करि ( दो श्रगुलियोके ) अनेक कतेत्र है" ( श्र्थान्‌ एकसे -धथिकक्तत्र है, एक 
नहीं ) तो ( प्रश्न दोतान्है कि-); ( १) त्रारारा सविभाग (खंड ) यनेक द्रव्य है इषलिये दो 
चंगुलतियेके अनेक कत्र है या (२) आकाशे अविभाग एक्द्रन्य होनेपर भी दो श्रयुलियोनि श्ननेक 
चेत्रै? (१) यद्रि सविभाग अनेक द्रज्य दोनेते मानाजायतोचछकाशजोकि पक द्र्य ह 
उसे अनन्तद्रग्रसख आजायगा; ( इसलिये यड तो चटित नदीं होता ); (८२) यदि अतिमाग एक द्रव्य 
‡ दोनेसे माना जाय तो ( यह्‌ योग्ध ही है, क्योकि ) अविभाग एकद्रल्यमे अरंशाकल्पना फलित हुई ॥१४०॥ 
श्यव, तियेक्प्रचयः तथा उध्वेप्रचयः वतलाते है:- 


१- तियरक्-तिरच्ाः क्षेत्रपेकषाते ( दवेशे फलव } 1 २--अर्वनउचा; -वमरावेश्नाचे । 


-- ल्ेयतन्त्व-परक्ञापन - १८५ 


एको च दुगे बहा संतात्तीवा तदो अ्णता य । 
च्वाणे च पदेमा संति.हि समय त्ति कालस्स ॥ १४१ ॥ 
एफ चा ढौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च | ` 
द्रव्याणां च प्रदेशाः सत हि समया इति कालस्य ॥ १४१ ॥ 
्रेश॒ग्रचयो हि तियश्रचयः समयविशि्वृत्तिप्रचयस्तद्‌ध्वेम्रचयः । तत्राकाशस्यावस्थिता- 
नन्तप्रदेशताद्रमाधमंयोरस्थितापंस्येयग्रदेशत्वाजीषस्यानवस्थितासख्येयप्रदेशत्वाततपूदलस्य द्- 
व्येणनिक्रग्रदेशत्वशक्तिगुक्त फपरदेशत्वात्प्यायेण द्विवहुप्रदेशताचास्ति-तियकप्रचयः ` । न पुनः 
कालस्य शक्तया व्यक्तया चेकर्रदेशत्वात्‌ । ऊध्वग्रचयस्तु त्रिक्रोरिस्पशिंत्वेन सांशत्ाद्रव्यतृततः 
सवदरव्याणमिनिवारित एष । अयं तु परिशोषः समयविशिषवृत्तिप्रचयः शेषद्रन्याणामृधय्रचयः 
समयगप्रचयः एव काल््योध्वप्रचयः । शेषद्रव्याणां वृत्तिं समयादर्थान्तरभूतत्वादस्तिस्मयविशिष्ट- 
त्वम्‌ । कालबृत्तस्तु स्यतः समयभृतत्यात्तनास्ति ॥१४१॥ 


~~ -~ -=~~~~^ न= ~= ~ न 


गाधा १४१ 


न्वयार्थः-- द्रव्याणां च ] दर्यो 2), ] रक, [ द्वै ] दो, [ वहवः ] 
बहुरसे, [ संख्यातीताः ] श्रमंख्य, [चा] अथवा [ ततः अनन्ताः च] भनन्त 


[ प्रदेशाः ] श्चेश [ सन्तिहि]र्है। [ कालस्य | कालके [समयाः इति] समय है। 

रीका प्रेतो का समूह तियंक्चय शौर समयविशिष्ट ¶ृत्तियोका समूह्‌ उध्वेभ्रचय दै । 

वहां खाकाश च्रवस्थित ( स्थिर ) श्नन्तप्रदेशत्राला है, धमं तथा अधमे अवस्थित श्रसंख्यर 
्रदेशवालि है, जीव च्चनवस्थित श्रसंख्यभरदेशी दै, श्रौर पुद्रल द्रज्यतः अनेकं प्रदेशिथकी `शक्किसे युक्त 
एकपदेशवाला है तथा पयायतः दौ श्रथवा ब्रहुत ( संख्यात, असंख्यात, अनन्त ) प्रदेशघालां है, इसलिये 
उनके ति्यकूप्रचय है; परन्तु प्रलके ( पियकूप्रचय ) नदीं है, कथो क वह्‌ शक्ति तथः व्यक्ति (कौ शप्ता) 
से एक प्रदेशवाला दै । | त 

उर्वप्रचय तो सवेद्रव्योके निवाय दी है, क्योकि द्रत्यकी वृत्ति तीन कोटि्योको ( भूत, वतेमान 
श्रौर मविष्य-एेसे तीनों कालोंकरो ) सपश-करती है, इसलिये अंशोसे युक्त है । परन्तु इतना अन्तर है कि 
समयविशिषर वृत्तयो प्रचय ( कालक्रो दोडकर ) शेप द्रर्योंका उध्वंप्रचय है, आर संमयौंको प्रचय 
कालद्रव्यका ऊध्वेप्रचय है; कयौ.क गोप द्रव्योकी चत्ति समयस अर्थान्तरभूत ( अन्य ) है, -इसं किये वह 


( वृत्ति ) समय विशिष्ट है, यौर कालद्र्यकी वृत्ति तो स्वतः समयभूत हे, इसलिये वंह -सम्विशिष्ट 
नहो ह्‌ ॥ {४१॥ 


१--इत्ति-त्रतेना; परिणतिः; पर्या्चि; उत्पाद व्यय श्रौस्य; अस्तिल्व | २--समयनिरिषट-ममयम्रे विरि; 
समयके निमित्तभूत होनेसे उ््वहारसे जिसमें समयकी अपेक्षा धती है) 


१८६ ~~ प्रचचनसार - 


अथ कालपदारथोर््वप्रचयनिरन्वयत्वधपहन्ति-- 
उप्पादो पद्धसो विज्दि जदि जस्स एकस्मयम््हि । 
खमयस्स सो वि समन्यो सभावसमवद्धिदो दवदि ॥१४२॥ 
उरपादः प्रध्वंसो विद्यते यदि यस्थेकसमये । 
सभयस्य सोऽपि समयः स्वमाव्रस्मवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥ 
समयो हि समयण्दाथ॑स्य व्ररय॑शः तरिमन्‌ कस्याप्यवश्ययत्पादरध्ंसौ संभवततः, परमाणो 
व्येतिपातोत्पचमानत्वेन कारणपूवंत्वात्‌ । तौ यदि इयंशस्ये फं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगप 
दन चेत्‌ नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्रधमेयोरनवतारात्‌ । क्रमेण चेत्‌ नास्ति क्रमः, 
व्य॑शस्य घच्मत्वेन विभागामावात्‌ । ततो इृत्तिमास्‌ कोऽप्यवऽयमनुसतन्यः, स च समयपदाधं 
एव । तस्य खखवेकस्मिननपि व्रंशे सथूत्पादप्रथं षौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्‌ 


अव, कालपदार्थका उध्वंप्रचय निरन्वयः दै, इसका खंडन करप दैः-- 
गधा १४२ 
अन्वयार्थः--[ यदि यस्य समयस्य ] यदि कालका [ पक सखम्ये ] एक समयमे 

[ उत्पादः परध्वाः ] उपाद्‌ ओर विनाश [ विद्यते] पाया जता, [ सः अपि 
समयः ] तो वह मी काल [ स्वमावसमव्रस्थिनः ] खव॑भावमें चरत्यित अर्थात्‌ धष [मवति] 
होता है | 

टीक्रा-समय काल पदाथेका वृत्यंशः है; उस वृत्य॑शमें किसीके भी अवश्य उत्पाद्‌ तथा विनाश 
संभवित है, क्योकि परमाणुके अतिक्रमणके हारा ( समयरूपी वृस्यंश ) उदयन्न होता दे, इसन्लये वहं 
कारणपूवेक है । ( परमाशुके हारा एक आकराशप्रदेशका मंदगतिसे उलंघनकरना कारण है, श्रौर समय- 
रूपी वृत्यंश उस कारणका कार्यं है, इसलिये उसमें किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश दोत्ता दोना 
चाद्ये । ) 

( "किसी पदार्थके उत्पाद्-विनाश होनेकी क्या आवश्यकता है ? उसके स्थान पर वृत्यंशको ही 
उत्पाद्‌-विनाश होते हये मानले तो क्या हानि है ? इस तकंका समाधान करते दै -- ) 

यदि उत्पाद रौर विनाश बृ्यंशके ह" माने जाये तो, ( प्रश्न होता है किः-- ) ( १) वे युगपद्‌ 
हैया (२) क्रमशः १८१ ) यदि ्युगपतत्‌ः कदा जाय तो युगपतपना घटित नदीं होता, क्योकि एक दी 
समय एकके दो विरोधी धमं नदीं होते । ( एक ही समय एक वृत्यंशके प्रकाश च्रौर श्रंधकारकी भांति 





१--निरन्वय--अन्वय रदित्त, एकः प्रवादहरूप न दोनेवारा, खंडित; एकरूपता सरशतासे रदित । 
र--द्यश=इत्तिका अंदा; सूष्षमातिसूक्ष्म परिणति अर्थाद्‌ पर्याय ¦ 


~~ क्ञेयतत्व-न्ञापन - १८७ 


 ध्च्य॑शे तदघरच्य॑शविशिष्त्वेनोत्पादः । स एव तस्येव -वृत्तिमतस्तस्मिनेव धृरत्यशे पूवद्त्यश॒विशिष्ट- 
त्वेन प्रध्यंसः । यचेवद्ुत्पाद्रव्ययावेकस्मिननपि -व्य॑शे संभवतः समयपदाथस्य कथं जाम निरन्व- 
. यसं, यततः पूर्वोत्तरवृच्यंभविरिष्टतवाभ्यां युगपदुपात्तप्रघ्वंदोत्पादस्यापि स्वभावेनप्रध्वस्तायुत्पन्न- 
त्वाद्वस्थिततत्वमेव न भवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ श्ये समयपदाथस्योत्पादन्ययध्रीव्यकवतं 
सिद्धम्‌ ॥ १४२ ॥ 
सरथ सर्ववरत्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादन्ययध्रौव्यवचं साधयति-- 
एगम्िहि संति समये संमवटखिदिणासस्ष्णिदा-चअट्धा। 
समयस्स सव्वकारं एस 'हि कालाणुसरभावो ॥ १४३॥ 
एकस्मिन्‌ सन्ति समये संमस्थितिनाशपंक्निता श्रा । 
समयस्य स्वेफाले एप दहि कालाणुमद्धावः । १४२ ॥ 


[ 11 <~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


उत्पाद श्रौर विनाशश-दो चिष्द्र धमं नदीं होते । ) (२) यदि क्रमशः कदाजायतो क्रम नदीं बनता; 
क्योकि धृत्य॑शके सृच्म होनेसे उसमें विभागका छ भाव दै । इसलिये ( समयरूपी वख शके "उत्पाद तथा 
विनाश होना श्रशक्थ होने से ) कोई घृन्तमान्‌ ्रवश्य दंढना चाहिये । श्रीर चह ( वृत्तिमान्‌ ) काल 
पदाथ हौ है । उस्तके वार्तवभें एक धरृत्यंशमे भी उत्पाद्‌ श्रौर विनाश संभव है; क्योंकि जिस दृत्तिमानके 
जिस ब्रृदय॑श्मे उस बृ्य॑शी पेक्तासे जो उत्पाद्‌ दै, वदी, उसी वृत्तिमानके उसी वृत्य॑शमें पूवं बृतयंशकी 
च्मपे्तासे विनाश दै । ( श्र्थीत्‌-कालपदार्थके जिस वतमान पर्यायकी -श्यपेक्तासे उत्पाद दै; वही पूरं 
पर्यायक्री ्पेक्लासे विनाश दै । ) _ 
यदि इसप्रकार उःपाद्‌ श्रौर विनाश एक वृत्य॑शमें भी संभवित. तो काल पदार्थं निरन्वय कैसे 
हो सकता है, कि जिससे पूवं श्चौर पश्चात्‌ धृ्य॑शकी श्चपे्ञासे युगपन्‌ विनाश श्रौर उत्पादको प्राप्त होता 
हुश्या भी स्रभावसे श्र चन श्रौर श्चनुत्पन्न दोनेसे वह ८ काल पदार्थं ) श्रवस्थित न दो ! ( काल पदाथ 
के एरक वृ्य॑श्े भी उत्याद्‌ श्रौर विनाश युगपत्‌ होते है, इसलिये वह्‌ निरन्वय श्चथौत्‌ खंडित नदी दै, 
इसलिये सभावतः च्वश्य ध्रुव है । ) 
दतप्रकरार एक चरत्यंशमें शाल पदाथ उत्पाद व्यय धौन्यवाला है, यह्‌ सिद्ध हु्ा ॥ १४२ ॥ 
श्रव, ( जैसे एक वृत्यंशमे काल पदाथ उत्पाद व्यय ध्रौवयवाल्ला सिद्ध विया है ( उसीप्रकार ) 


सवं व्रत्यशेमिं काल पदाथं उत्पाद्‌ व्यय ब्रौव्यवाला है, यह सिद्ध करते है :- 
गाधा १४३ | 
न्वया्थः-[ एकरिमन्‌ समये ] एक एक समयमे [सं भवस्थि तिनारसंज्िताः 
श्रध; ] उस्पाद, घ्रीव्य चोर व्यय नामक श्रयं [ समयस्य] कालके [ सर्वकालं ] सद। 


"~~ ~ 





~+ -~~ ~~ ~ -- ~~ ** 


१--ठृत्तिमानरू<वृननिवार); चत्त धारण करने वाला पदाय; | 


(+~ ~~ प्रवचनसार ~ 


अस्ति हि समस्तेष्वपि वृ्॑रोपु सपयपदार्थस्योतेपादव्ययप्रौव्यस्वमे कस्मिन्‌ वच्य तस्य 
शनात्‌, उपपत्तिमच्चैतत्‌ पिशेषास्तितस्य सामान्यास्तितमन्तरेणो पपत्तेः । अयमेव च 
समयपदा्थंस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि विरेषामान्यासतित्वे सिद्धवतस्तदा त॒ अआस्तितमन्त- 
रेख न िद्धयतः फंथचिदपि ॥ १४३ ॥ ` 
श्रथ कालपदाथस्यास्तिसयान्थथाद्पपच्या प्रदेशमाव्रलं साधयति- 
जस्स ण खंति पदेसा पदेसमेत्त व तचदो णादुं। 
सुण्णं जा तमत्थं अत्थतरभ्बुद मत्थीदो ॥ १४४ ॥ 
यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमत्रं षा तयतो ज्ञातुम्‌ । 
शूल्यं जानीहि तमर्थमेर्थान्तरभूतमस्तितवात्‌ ॥ १४४॥ 
अस्तित्वं हि तावदुत्पादग्ययधौव्येक्यात्मिका इत्तिः । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण 
यत्यमाशा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे वरतिमदभावः । स तु शुम्प एव, ग्रसिततवक्षज्ञाया 


---------- - ननन ~~ 

















[ संति ] होते हँ । [ एषः हि ] यदी [ कालणुसद्धावः ) -कालाशुका सद्भाव हे; ( यदी 
कालाशुक्रे अस्तित्वकरी सिद्धि रै । ) 

टीक्षाः--काल पदार्थके सभी वृत्यंशोमि. उत्पाद, व्यय, घरोज्य होते दै, क्योकि ( १४२ वीं गाधा 
जला सिद्ध हा है तदनुसार ) एक वृत्यंशमें वे ( उत्पादत्ययधौव्य ) देखे जाते है । अर यह योग्य दही 
हे, क्योंकि विश्रेप अस्तित्व सामान्य असितित्वके विना नदीं हो सकता । यही कालपदाथके सद्‌ माव्की 
सिद्धि है । ( क्योकि ) यदि विशेष श्चौर सामान्य असितिस्व सिद्ध होते हैँ तो वे असितित्वके धिना किसी भी 
प्रकारसे सिद्ध नदीं होते ।॥ १४३॥ 

अव, काल पदुाथंका असितस्य अन्यथा (अन्यप्रफाग्से) नदीं वन सकता; इवल्िये उत्का 
प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते है: 


गाथा शय्य 
अन्वयार्थः-] यस्य ] जिस पदाथके [ प्रदेशाः ] प्रदेश [ प्रदेदामाच्रवा] 
अथवा एकप्रदेश मी [ तन्त्वलः ] परमाथतः [ ज्ञातुम्‌ न खंति ] ज्ञात न्दी हेते, [ तं अथ] 
उस दायको [ शून्यं जानीहि 1 श्त्य जनो- [ अस्नित्वात्‌ अथौन्तर भूतम्‌ | क्योकि वह 
्ररितत्रसे अर्थान्तरभूत ८ अन्य )- है |. श 
रीकाः-प्रथम तो, अस्तित्व उत्पाद्‌, व्यय, श्यीर ्रञ्यकी देकयरूपदृत्ति है । वद्‌ प्रदेशके विनां 


ही कालके दोती दै यदह कथन संभवित नहीं है, क्योकि प्रदेशके च्मभ।वसे चृत्तिमानूका अभाव दोता है । 
( ओर ) वह तो शूत्य दी दै, क्योकि अस्तित्व नामक वृक्तिसे अर्थान्तरभूत ( अन्य ) दै। 


~ ले्रतनत्व-प्रज्ञापन - १८९ 


यृततेर्थान्तरभृतस्यात्‌ । न च वृत्तिरेव केवला कालो भवितुमहेति, {त्त ह वृ्तिमन्तमन्तरेणचुप- 
पत्तः । उपपत्तौ चा फथयुत्पादन्ययध्रोव्येकंारपकरवम्‌ । श्रनाद्यन्तनिरन्तरनेकांशवशीश्चतेकात्स- 
कत्वेन पूवपू्ीशप्रधंसादुत्तरोत्तरांशेत्पादादेकात्मघ्रोन्यादिति चेत्‌ । नैवम्‌ । यस्मे प्रध्वंसो 
यरसिमशोत्पादस्तयोः सह्वृस्यभावात्‌ इतस्त्यमेस्यम्‌ । तथा प्रघ्यस्तंशस्य सवंथास्वमितत्वा- ` 
प्यतानांश॒स्य॒बापंमवितासललामसासध्यंसोत्यदेक्यवतिधरोव्यमेव इतस्त्यम्‌ । एवं सति 
सश्यति ब्रेलक्षय॑, उद्वति श्षणभङ्कः, श्रस्तद्युपेति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते चणएक्षयिणो भावाः 
ततस्तव्वविक्षवसयात्फथिद्वश्यमाश्रयभूतो वृत्तव निमानयुसतेव्यः। स तु प्रदेश एवप्रदेशस्यान्व- 
यव्यतिरेकाचुविधायिखासिद्धः । एषं सप्रदेशत्वे हि कालस्य इत एकद्व्यतिवन्धनं लोकाकाश- 
तुल्यासंख्येयप्रदेशलसं नाम्युपगम्येत । पर्यायसमवाप्रसिद्धेः । प्रदेशा हि द्रव्यसमयमति- 


श्रीर्‌ (यद्वि यदं यद्‌ तक्रं किया जाय कि भाच समय पयौयरूपत्तिदी माननी चाहिये) 
वृत्तिमान्‌ कालु पदा्थेकी च्या ्यावरस्यकता हे ' तो उस्रा समाधान इसप्रकार हे :- ) सात्र वृत्ति दी 
काल नदीं दो सवनी; क्योकि यृत्तिमानके चिना बृत्ति नदीं दो सकती । यदि ८ यह्‌ कदा जाय कि वृत्तिमान्‌ 
के चिना भी) वृत्ति दौसक्ती हेतो, (प्रश्न होता दै कि--धृत्ति तो उत्पादन्ययध्रौन्यकी एकतास्वरूप 
दोनी दिये; ) केली वृत्ति उत्पाद य्यय ध्रौज्यी णए्कणारूप कते दोसवती है १ यदि यह्‌ कहा जाय 
कि--श्यनादि-अनःत, श्नन्तर (-परस्पर श्न्तर हुये विना एकके वाद्‌ एक प्रवत्तंमान ) अनेक शअरंशोके 
कारण एक्रारमकता' दोती है इसलिये, पूवे पूवं अंशो नाश होत्ता है, श्रौर उत्तर उत्तर च्रंशोका उस्याद्‌ 
होता दै तथा एकात्मकताख्प भौठ्य रहता दैे-इसप्रकार माच ( केली ) यत्ति भी उत्पार्‌-व्यय-्रौव्य- 
की एकताखख्य दोसवती हे" तो पेसरा नदी है 1 ( क्योकि उस अदरेली वृक्ते तो ) जिस चंशमे नाश 
है रौर जिस शंशय उत्पाद है वे दो चरंश एक साथ प्रदत्तं नदीं होते, इसलिये ( उत्पाद श्मौर व्ययका ) 
केक्व कंसे होसकता दै तथा नष्ट यंशके सवथा श्रघ्त दोनेसे शोर पन्न होनेवाला शचंश यपने स्वरूप 
कौ प्रात्र न दोनेसे ( श्रर्थात्‌ उन्न नहो हुख्ा दै इसलिये ) नाश रौर उत्पादकी एकतमे प्रवतेमान धोव्य 
कहास होसकता है ! रेता दोनेपर्‌ त्रिलक्तणता ८ उ्याद्त्ग्रयधौन्यता) नष्ट होजाती है, क्षणएमंग 
( वौद्धसम्मत त्षणचिनाश ) उल्लसित हो उठता दै, नित्य द्रन्य अस्त होजाता है गौर ज्षणएविध्वंसी 
भाव उत्पन्न होते द । इसलिये तत्वचिप्लवकेः भयसे अवश्य ही वृत्तिका श्राश्रयभूत को वृत्तिमान्‌ दंदना-- 
स्वीकार करना योग्य दै । चह तो प्रदेश ही दै ( श्रथात्‌ वह पृत्तिमान्‌ सप्रदेश ही होता दहै ), कथोकि चभ्र- 
शके तन्व त्था व्यतिरेकवा श्रनुविधाचित्व श्चसिद्ध दै। (जो श्चप्रदेश होता है वह्‌ अन्वय तथा 
व्यतिरेकका श्मनुसर्ण नदीं कर सकता, श्र्थीत्‌ उसमे ध्रोव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हयोसकते । › 


(व 


* 


१ -एकारतक्रता=एकस्वरूपता ( कार द्रन्यके विना मी अनादिं कासे अनन्त कारु तक समय एकक 
यादु एक परस्पर अन्तरके चिना ही प्रवर्तित होते ह, इसटिये पक्र प्रवाहरूप बनं जनेपे उसे एक्पत्व आता 
दै --दमप्रकर क्काकारका तकं है) र-तस्वविष्टवउस्तुस्वरूपमे अंधाधुन्धी | , 


१९० ~~ प्र्चचनसार ~ 


क्रापः परमांशोः पर्यायसमयः प्रसिद्ध्यति । लोकाकाशतुल्यापंस्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य 
कुनस्त्था तस्षिद्धिः । लोकाकाशतुद्यासंख्येयमप्रदेशेकद्रव्यत्वेऽपि तस्येकं प्रदेशमतिक्रामतः परमा- 
णोस्तत्ि द्विरिति चेगेवं । एकदेशावत्तः सव्रहत्तित्यविरोधात्‌ । सवेस्यापि हि कालपदाथस्य यः 
घच्मो व्यंशः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तियेकप्रचयस्योध्वरेरचयत्वप्रसगाच । तथादि 
परथमंमेकेन प्रदेरेन चतेते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्यतरेशेति तियेकप्रचयोऽप्युषवप्रचयीभुय प्रदेशमात्र 
द्व्यमधस्थापयति । तततस्यक्रचयस्योरधवप्रचयस्मनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं कालद्रव्यं 
व्यवस्थपयितव्यम्‌ 1 १४४ ॥ 


थेवं ज्ञेयतच्चयुक्तवा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निथिन्नात्मनोऽच्यन्तनिभक्तत्वाय व्यव 
हारजीवत्वहेतुभालोचयति- 


( प्रश्नः ) जत्र करि इसप्रकार काल सप्देश है तो उसके प्कद्रव्यके कारणभूत लोकाकाश्च तुल्य 
असंख्यप्रदेश कथो न सानने चाहिये ! 

( उत्तरः ) एसा हो तो प्यीयसमय सिद्ध नदीं होता, इसलिये असंख्य प्रदेश मानना योग्य नही 
है । परमार द्वारा परदेशमात्र द्रव्य समयकरा उल्लंघन करने पर ( च्र्थौत्‌-परमाशुक द्वारा प्कमरदेशमात्र 
कालागणुसे निकटके दूसरे प्रदेशमात्रे कालारु तक मंदगतिसे गमन करने पर ) पर्योयसमय प्रसिद्ध होता 
है । यदि दरव्यसमय लोकाकाशतुल्य असंख्यप्रदेशी हो तौ पयागरसमयकी सिद्धि कहास होगी ! 

“यदि द्रव्यसमय अर्थात्‌ कालपदा्थं लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेशवाला एकर द्रव्य होतो भी 
परमागगुके द्वारा उसका एकप्रदेश उलंधितत दोनप्र पयीयसमयकी सिद्धि दोजायगी,› देता कदा जाय तो 
यह ठीक नहीं है; क्योकि ( उसे दो दोप अते है ):- 


( १) [ द्रव्यके एकटेशकी परिणतिको सम्पूण द्रव्यकी परिणति मासनेका प्रसंग-अत्ता दै । |] 
पक्मरदेशकी दृततिको सम्पू द्रन्यकी इत्ति साननेमे विरोध है । सम्पूणं काल पदोर्थका जो सूम 
ृत्यंश है बह समय है, परन्तु उसके एकदेशकरा दृत्यंशा वह्‌ समय नदीं । 

(२) तियेक्भ्रचयको उष्वंप्रचयत्वका प्रसंग आता है । बह इसप्रकार है किः-- प्रथम, कालद्रव्य 
एकमदेशसे वतं, फिर दूसरे प्रदेशसे वत मौर फिर अन्यप्रदेशसे वते ( रेसा प्रसंग आता है ) इश्रकार 
तियक्‌चय उ््व॑प्रचय वनकरं द्रेन्यको ्देशमात्र स्थापित करता है ) ( अथौत्‌ तियैक्पचय ही उ्वै्रचय 
दै, एेखा माननेका प्रसंग त्राता दै, इसलिये द्रव्यप्देशमात्र ही सिद्ध होता है 1-) इसलिये सिरयकुप्रचयको 
उध्वेप्रचयत्व न मानने (चाहने) बालेको प्रथम हो कालद्रत्यको प्रदेशमात्र निश््वय करना चाहिये 1४४ 

( इसप्रकार ज्ञेयतत्वप्ज्ञापनलें ्व्यविरोपप्ज्ञापन समाप्त ह्र] ) 

अव, इस प्रकर क्ेयतत्वको कहकर, ज्ञान श्रौर क्ेयके विभाग द्वारा आत्मको निश्चित करते हये, 
श्ात्माको अत्यन्त विभक्त ( भिन्न ) करनेके लिये ज्यवहारजीवत्वके हेतुकरा विचार करते दैः 


~~ ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन - १९१ 


सपदेसेहिं समग्गो लोगो अटि शिडिदो णिचो । 
जो तं जाणएदि जीवो पाणएचद्ुकाभिसंबद्धो ॥ १२४५ ॥ 
सप्रदेशैः समग्रो लोकोऽर्येनिष्ठितो नित्यः । 
यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्कामिसंबद्धः ॥ १४५ ॥ 
एवमाकाशपदा्थादा कालपदार्थाच समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्धावैः पदार्थैः समग्र एव यः 
समापनं नीतो ज्ञोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते 
नवितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः। अथास्य 
जीवस्य सहजबिजम्भितानन्तज्ञानशक्तिदेत्के त्रिसमयवेस्थायित्वलके वस्तुस्वरूपभूततया सवे 
दानपायिनि निश्वधजीवत्वे सत्यपि संपारावस्थायामनादिप्रवाहमवृ्तपुदलसंस्लेषद्‌ षितात्मतय 








गाधा १६९ 

अन्वयार्थः- [ सप्रदेशेः अर्थैः ] सपरदेश पदार्थो द्वग [ निष्ठितः ]-समातिवो प्रा 
[ समग्रः लोकः ] सम्भरण लोक [ नित्यः ] नियरहै, [त ] उसे [ यः जानाति ] जो 
जानता है [ जीवः ] बह जीवर ह--[ प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ] जो किं ( संसार दशमे) 
. -चःर प्राणोते संयुक्त ३ै। 

टीकाः--इस प्रकार जिन्दं प्रदेशका सद्भाव फलित हु्ा दहै- ठेसे आकाशपदाथेसे लेकर काल 
पदाथं तकके सभी पदाथसि समाधधिको प्राप्न जो समस्च लोक है उसे वास्तवमें, उसमे अन्तभूत होनेपर 
भी, श्वपरको जाननेकी अचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नदीं । इस 
प्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही है मौर जीवद्रन्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान दैः-इसप्रकार ज्ञान चौर ज्ञेयका विभाग है । 

अव, इस जीवको, सदजरूपसे ८ स्वभावसे दी ) प्रग 7 अनन्तज्ञानशक्ति जिसका हेतु है श्रौर 
तीनों कालमें अवश्थायित्व जिसका लक्षण है एेसा, वस्तुकास्वरूपभूत दोनेसे सवदा अविनाशी -निश्य- 
जीवत्व दोनेपर भी, संसाराचस्थामें अनादिप्रवादुरूपसे प्रवतेमान पुद्रल संग्छेषकै हारा स्वयं दूपित दोमेसे 
उसके चार प्राणोसे संयुक्ता है, जोक व्यवहारेजीवत्वका देतु है, रौर विभक्तं करने योग्य है । 

भावार्थः- प्‌ दरव्योकासमुदाय लोक है । जीव उसे ( श्रपनी ) अचिन्त्य श्रानशक्तसे जानता 
है; इसलिये जीयके अतिरिक्त शेप द्रव्य ज्ञेय दै, ओर जीवं ज्ञान तथा ज्ञेय है । बस्तुका स्वरूपभूत दोनेसे 
जो कभी नष्ट नीं होता, एसा निश्वयर्ज चत्व जीवके सद्‌ा ही है । उस ( निश्चय जीवत्व ) का कारण 
स्वाभाविक अनन्तज्ञानशक्ति है ।.ठेा निश्वयजी वत्व जीवके सदा होनें पर भी चह, संक्रार दशमे 
स्वयं पुद्रलके संवंधसे दूपित होनेसे चार प्राणोसे संयुक्त है, श्रौर इसलिये उसके व्यवहारजीवत्व भी है। 


"~~~ -~---~------~------~------~ ~~~ 


१५२ ~~ प्रवचनसार्‌ - 


प्राण चतुप्काभिषद्रसं व्यवहारजीवत्वहैतुविभक्तरपोऽस्ति ॥ १४५ ॥ 
अथ के प्राणा इत्यविद्यहि-- ` 
इंदियपाणो य तधा बलपाणो तह य आउपाणो य) 
पणप्पाणएप्पाणो जीवाण दति पाणा ते॥ १४३ ॥ 
इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्रासस्तथां चायुःप्राणध । 
द्मनपनप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणस्त ॥ १४६ ॥ 
स्पशमरसनघाणवक्चुः भरोच्रपश्चकमिन्दियप्राणाः, कायवाद्मनखयं वलप्राणाः) मव्रधारण- 
निमित्तमायुः्रासः 1 उदञ्चनन्यश्चनात्मो मस्दानपानगप्राणः ॥ १४६ ॥ 
अथ प्राणानां निर्क्तया जीवस्वहैतुतवं पोद्लिकलं च शचयति-- 
पाणेहिं चदु जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो पच्च । 
सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदन्वेटं णिव्व्ता ॥ १४५॥ 
प्राणेश्वतुभिर्जावति जीविष्यति यो हि जीवितः पचम | 
स जीवः प्राणाः पुनः पुद्रलद्रग्येरनिघ् ताः ॥ १४७ ॥ 


उस व्यवहार जोचत्वकी कारणरूप जो चार प्राणेसे संयुक्ता है) उससे जीवको भिन्न करना 
चाये ॥ १४५1 


श्रव, प्राण कौनसे दै, सो वतलाते हैः-- 
गाथा १४द 

अन्वयाथः--[ इन्द्रिय प्राणः च ] इन्दि प्रर [ तथा बलप्र।णः ] कलप्रारः 
[तथा च आयुःप्राणः ] अधुप्रण [ च ] जर [ चआआनपानप्राणः ] खासेच्छूवात प्राण 
[ते ] यह ( चार) [ जीवानां ] जीत्रजे [ प्राणाः ] प्राण [ भवन्ति] है। 

टीकाः--स्पशन्न, स्ठना; माण; चद्ध.च्रौर श्रोत्र, यह्‌ पांच इन्द्रियप्राण दै; काय, वचन, श्रौर 
, मनः यह्‌ तीन वलप्राण है मव-धारएका निमित्त ( अर्थात्‌ सनुष्यादि पयीथकी स्थितिका निमित्त ) 
ह है; नीचे श्यौर उपर जाना जिसका स्वरूप है रे चायु ( श्वास ) श्वासोन्छवास प्राण 

॥ ४६ ॥ . , <, ॥ 


॥1 





भव, व्युत्पत्ति रासा भएको जीवत्वका हेतुर्व श्चौर उनका पौद्रलिकस्य सूत द्वार कहते है- 
= *“ ' ' “ गधिां १२७ 
वयाथः--[यः हि] जो [ चतुरि श्रारीः ] चर भरते [ जीवति ] जीता 


है [ जीविष्यति] जियेगा, [ जीवित; पूर्वं ] ओर पते जीता था, [सः जीवः ] वह 


-- ्ञेयतस््व-परज्ञापन - । ` १९३ 
प्रारसाभान्येन जीवति जीविष्यति -जीवितवांथ- पूर्वमिति -जीवः । एप्रमनादिसंतोनश्रवते- 
समानतया त्रिसमयावस्थत्वासणसामान्यं जीवस्य जीवसहेतुरस्त्येव तथापि तन्न जीवस्य स्वभाव- 
त्वमवामोति पूद्रलद्रव्यनिच् ्त्वात्‌।॥ ६४५.॥ 0 
अथ प्राणानां पौदलिकत्वं साधयति-- ` ` . ` , 
जीवो. पाणएणिबेद्धो बद्धो मोहादि कम्मं । ` 
उवुज कम्मफलं बञ्द्यदि अण्णेहिं कम्मेहिं ॥.१४८ ॥ ~ - 
जोवः प्राणनिवद्धो वद्धो मोहादिकैः कर्मभिः 1 ॑ 
उपयु जानः कर्मफलं चध्यतेऽन्यैः कर्मभिः ॥: १४८ :॥ ` 
यतो मोहादिभिः पौदलिककमंभिवंद्तवाज्ञीवः प्राणनिघद्धो भवति ! यत्र प्राणेनिबद्धस्वा- 
तपौ दलिकक्मफलयपयञ्जानः पुनरप्यन्यैः पौद्रलिककर्मभिर्वप्यते । ततः पौद्रलिफकमंकायत्वात्पौ 
दलिककमंकारणद्याच योदलिका एव प्राणा निश्चीयन्त ॥ १४८ ॥ । 


----~----------~---. 
----~--~-~------------------~----~---~---~----~--~----~----~---~-----^--~---~- ~ ~ 


जीव है| [ पुनः ] फिर मी [ प्राणाः ] प्राण तो [ पुद्धलद्रव्यैः निवृत्ताः ] पुद्रल द्रन्योसे 
निष्यन्‌ (रचित ) हैँ । 

। टीकाः-( व्युतपक्तिके अनुसार ) जो प्राणसामाम्यसे जीता है, जियेगा, चौर पहले जीता था 
वद जीव है । इस प्रकार ( प्राणप्तामान्य ) ` अनादि संतानरूप ( प्रवादरूप ) से प्रवतेमानं होनेसे-(संसार 
दशमे) त्रिकाल स्थायी होने प्राणक्तामान्य जीवके जीवत्वकरा हेतु है दी, तथापि वह्‌ उस्षका स्वमाव नहीं 
है, क्योकि वह पुद्रलद्रव्यसे रचित ह । 2 

- - भवा्थं-यदयपि तिश्वयसे जीव सदा ही भावप्राणसे जीता है, तथापि संपारदशामें व्यव- 
हारसे उसे व्यवदहारजीवत्वकरे कारणभूत इन्द्रियादि द्रज्यप्राणोसे जीवित कहा जाता. है । ठेस होनेपर भी 

. वे द्रव्यप्राण आलमाका स्वरूप क्रचित्‌ मात्र.नहीं रै, क्योकि वे पुद्रल द्रव्यसे निर्मित है । १४७.॥ 

अव, प्राणोकी पीदरलिक्रता सिद्ध करते हैः. क 
गथा (40 1 
अन्वयाथः--[ मोहादिकैः कमेभिः 1 मोहदिक कृमि [-बद्धः ] चधा इतरा होने 
[ जीवः] जीष [ प्राएनिषद्धः ] णेस संयुक्त होता हरा [ कमफल उपञुजानः }] कमे 
- फलको मेएाता इमा [ अन्यैः -कसेभिः ] मन्य कर्मेति [-वध्यते ] चन्धता है | 
-टीकाः-८ १ ) मोदादिक पौद्रलिक कमेसि वंधा हु्ा-दनेसे जीव.प्राणेसे संयुक्त होता है, चौर 

° (२) श्रणोे संयुक्त दोनेके.काप्ण पौत्तिक . कमेफलक्रो (मोही रागी देप जीवमेह्‌-रागद्रेपपूवंक) भोगता 

. ह्या पुनः भी अन्य पौर लिक -कर्मोपि वंधता दै; इसलिये (१ ) पौदरजिक्र कमके-कराकदौनेसे, ओर (२) 
पौद्रलिक कर्मके कारण दोनेसे प्राण पौद्रलिकः ही निखिन होते है ॥ १४८ ॥ : 


१९४ ~~ श्रवचनसार ~~ 


श्रथ प्राणानां पौद्रलिककमकारणलयुन्मीलयति- 
पाणावाशं जीवो मोदपदेसेदि कुणदि जीवाण । 
जदि सो दवदि हि बधो णाणावर्णादिकम्मेटदि ॥ १४५ ॥ 
प्राणाप्राधं जीवो मोहदेषाभ्यां करोति जीव्योः । 
यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानाघरणादिकममिः ॥ १४९ ॥ 
प्रें तावज्जीवः कर्मफलयुपथ क्त, तदुपयन्जानो मोदप्रहवेयात्रामोति ताभ्यां स्वजीवपर्‌- 
जीवयोः प्राणायाधं विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानात्राध्य कदाचिदनावाध्य स्वग्् 
भव्रप्राणाचुपरक्तत्वेन याधमानो ज्ञानावरणादीनि कशधाणि व्ाति | एव प्राणाः पाद्रा्तककम- 
कारणतायुपयान्ति ॥ १४९ ॥ 
अथ पुद्रप्राणएपन्ततिप्रवृततिहेतमन्तरङ्गमाप्र्रयति-- 
अव, प्राणोके पौद्रलिक कमक कारणत्व प्रगट करते दं: 
गाधा १४९ 
घयाधः--[ यदि ] यदि [ जीवः ] जीव [ मोदप्दवेषाथ्यां ] मोद आर दष्क 
द्रा [ जीचयोः ] ( सख तथा षर > रके [ परणावाध्र करोति 1 शोको चधा प्टैचतति ई, 
सः हि ] तो पवंकथिन [ ज्ञानाचरणादिकर्मयिः वधः ] चानाव्दविक वरमोकि द्वारा त्र 
[ भवति | दोताहै। 
टीकाः पहले तो प्राणसि जीव कर्म॑फलकरो भोगता रै; -उसे भोगता हुश्रा मोद तथा देपको प्राप्न 
दोता है; शौर उनसे स्वजीव तथा परजीवके भाणो बाधा पर्हुचाता दै 1 वदो कदाचित्‌ वृसरके दव्य 
पराणोक्रो वाधा पर्हुचाकर श्रौर कटराचित्‌ वाधा न पर्हुचोकरर, श्रषने भाव्र प्राणोको तो उपरक्ततासे 
( श्यघश्य ही ) राधा पहंचाता हुश्रा जीव ज्ञानावरणादि कर्मफ वाधता है । इतत भकार प्राण पीलक 
ककि कारणत्वको प्राप्न दोतते है ।। १४९ ॥ 
श्रव पौद्रलिकरप्राणोंकी सेति ( प्रवादह्-प्रम्परा ) की प्रवृत्तिका श्रन्तरगदेतु सूत्र द्वारा कते 


है- 


-~---------~-~~- 





~~~ -~ -~-*.~-----~ =-= च ० 


१--उपरक्तता-मखिनत, चिक्रारिता; मो्ादिपरिगामरूप परिणमित दोना † [ जमे कोड पुरुप तप्त रोदे 
के गोखेे दू परेको जङूनिकी इच्छ करता हुञा प्रथम तो स्वयं अग्नेको दी जरातादैः; फिर वृसा न्ठे या न 
जले--दसकरा कोषे नियम नहीं है । इसी भकार जीव मोहादिपरिणाभरूप पररिणमित होता हज प्रथम तो निविकार 
सखसंवेदनज्ञानस्वरूप निज छद भावश्राणोंको दी हानि पष्टुवाता है, किर दृसरेके द्रव्यभाणों की हानि दोयानषदोः- 
इसका कोई नियम नहीं है । 


~ क्षयतत्त्य-प्ज्ञापन - १९५ 
आदा कम्ममलिमसो धरे दि .पाणे पुणो .पुणो शणप्णे । 
ण चयदि जाव ममत्त देहपध्पणेखु विसयेसु ॥ १५०.॥ 
ग्रारमा कमंमलीमसो धारयति प्राणान्‌ पुनः पुनरन्यान्‌ । 
, न त्यजति यावन्भमलं देदप्रथानेसु धिषयेएु ॥ १५०.॥ 
येयभात्मनः पौदलिकप्राशानां  संतानेन प्रवृत्तिः तस्था श्रनादिपौद्रलकममूर्त, शरीरादिम- 
मत्वरूपयुपरक्तत्वमन्तरज्ञो हेतुः ॥ १५०॥ 
प्रथ पुदरलम्राणसंतिनिवरिदेतमन्तरङ्ग ्राहयति-- 
जो इदि यादि विजईं मच्रीय.उवच्पोगमप्पंगे छादि । 
कम्मे सो ण रजदि किह तं पाणा अणुचरंति ` १५१ ॥ 
य इन्दरियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति | 
कमभिः स न रज्यते कथं तं प्राण! अनुचरन्ति ॥ १५१ ॥ 


११५ ~~~ नन ~ ~ =» ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~. ~~ = "~~ -~----~~ 


, गाथा १५० र 
न्वयाभः--[ यचत्‌ ] जवर तक ( देदषधानेषु विषयेपु | देदप्रधान विषयेम., 
[ ममत्वं ] ममल्क्रो [ न त्यजति ] नहीं केडना, [ कमेमरीमसः शआआंतमा ] तव-तकनकसंसेः ` 
मलीन श्रा [ पुनः. पुनः ] पुनः पुनः [ अन्यान्‌ भरणान्‌. ] अन्य-अन्य प्राणोको [ धारयंति ] 
धारण करता है । 


~~~ = ~ ^~ ~ ~ 


री का--जो.इस ्रासाकी पौद्रलिक प्राणों की संतानरूप प्रवृत्ति है; उसका अन्तरगदेतु शरीरा- 
दिका ममलत्वरू उपरकक्तत्व है, जिसका मूल (निमित्त) अनादि पौर्तिक वम है. । 
भावार्थः-्रव्य प्रणी परम्परा चलते रहनेका अन्तरंग कारण अनादि. पृद्रलकमेके निमित्त 
से दोनेवःला गीवा विक्ागी.परिणमन हे । जवतकर जीच देहादि विपयोके ममस्वरूप-विकारी परिणमन 
को नदीं दछोदता चच तक उसके.निमित्तसे पुनः पुनः पुद्रलकम॑.वं धते रदते-हैः शरोर उससे-पुनः पुनः द्रव्य 
म्राणोँक्रा संवेध दोत्ता रहता है ॥ १५८ ॥ । 


अव पौद्रलिक प्राणोकी संततिकी निवृत्तिका अन्तरङ्ग देतु सममाते हैः- 

| ' गाथा १५१ 7 
अन्वयाथैः-- यः] जो [ इन्द्रियादि विजयी भूत्वा ] इन्दियादिक्ा म्जियी होकः 
 [ उपयो, आमक .] उपयोगमान.मामाकरा |. घ्यायति 1. ध्यानः कता है; [ सः] बह 
[ कमेभिः ] कमेक द्वय [ न रङ्यते ] रंजित नद होता; (-तं.] उवेनू प्राणः ] प्रण 


१९६ । . ~ ` प्रवचनसार ~ -- 


पुदरलप्राणसंततिनिडृतेरन्तरङ्ी हेतिं पौदलिककर्ममूलस्योपरक्तलस्यामायः। स तु समस्ते 
न्द्रियादिपरदरन्पालुदत्तिविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रपासुद्रत्तिव्या्रत्तस्यस्फटिकमणेरिवारयन्त- 
विश्ुदधयषयोगमात्रमासानं सुनिश्वसं केवलमधिवसतः स्यात्‌ । इदमत्र तोत्पयं आरमनोऽत्यन्त- 
विभक्तसिद्धये व्यवरहारजीवस्वहेतवः पुद्रलप्राणा एषच्छेत्तव्याः ॥ १५१ ॥ 

अथ पुनरप्यारनोऽत्यन्तविभक्तखसिद्धये गति विशिष्टव्यवहारजीवल्वहेतुप्यायस्वरूपघुप- 
वणषात- 

अत्थित्तणिच्छदस्स हि अत्थस्सत्थतरम्मि संश्रुदौ । 
अत्थो पल्लाओ सो संढाणएादिष्प सदेहं ॥ १५२ ॥ 
अरस्तित्वनिधितस्य हथेस्याथान्तरे संभूतः 
श्रथः पर्यायः स संस्थानादिप्रभेदेः ॥ १५२ ॥ 

[ कथं ] वैसे [ अनुचरति ] चनुसपण कर सकते है! ? ( श्र्यात्‌ उसके प्राणो संवेध नही 
होता । 9 

टीकाः वास्तवमें पौद्रलिक प्राणोकी संततिक्ी निचत्तका अर॑तरङ्ग देतु उपरक्तताका श्रभाव दहै 
त्रौर उस उपरक्तताका कारण ( निमित्त ) पौ्रलिक कर्म है । श्रौर वह श्रमाव, जो जोव समस्त इन्द्रिया- 
दिक परद्रव्योके अनुषार परिणतिका विजयी होकर, ( अनेक ` वर्णो बाले ) श्माश्रयानुसार' सारी परि- 
तिसे ठ्यरावृृत्त ( प्रथक्‌ ) हुये स्फटिक मणिकी भांति, अत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अकेले श्रात्मामें 
निश्चलतया वक्षता दै, उप ( जीव ) के होता है । 

याँ यह तात्पयं है कि--्रात्माकी श्यत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवदारजीवत्वके 
देतुभूत पौद्रलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य दै । 

भावाथः- जैसे अनेक रँगयुक्तं आश्रयभूत वस्तुक श्रनुसार -जो ( स्फटिक मणिका ) श्नेकरगी 
परिणएमन है, उससे सवथा व्याचृत्त हये स्फटिकमणिके उपरक्तताका अभाव है, उसीभ्रकार अनेकश्रकारके 
कमे च इन्द्रियादिके अनु्ार जो ( आत्माका ) अनेक्र प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वथा 
व्यावृत्त हुये आत्माके ( जो एक उपयोगमाघ्र ्रात्मामें सुनिश्चलतया वसता है, उसके ) उपरक्तताका 
अभाव होता है ।-उस च्रभावसे पौद्रलिक प्राणोकी परस्परा शरक जाती है। 


इसप्रकार पो द्रलिक प्राणका उच्छेद करने योग्य है । १५१ ॥ 
अव फिर भी, आस्माकी अत्यन्त विभक्तता. सिद्ध करनेके लिये, व्यवहार जीवत्वकी देतुभूत 
ग्तविशिष्ट ( देव-मनुष्यादि ) पयौयोका स्वरूप कहते है -- 
गाथा १५२ 
- £ 
अन्वधाथः--[ आस्नत्वनिदिचतस्य अर्थस्य हि ] श्रस्तित्वसे निश्चित अर्थ 
र--आश्रय~ जिते स्फरिक मणि रखा हो वह चस्तु । 


~ ज्ञयतन्त्व-प्रक्ञापन ~ १९७ 


स्वलकणभूतस्वरूपास्तितवनिधितस्येकस्यार्थस्य स्वलकणभूतस्वरपास्तत्वनिधित एवा- 
न्यस्मिन्नथं विशिष्टरूपतया संभाव्रितासमलामोऽर्थोजनिकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स॒ खलु पूद्रलस्य 
पद्रलान्तर इव जीवस्य पुद्रजे संस्थानादिविशिष्टतया सदुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नस्चै- 
वंविधः पर्यायः । अनेकद्रव्यंयोगासत्वेन केवलजीचग्यतिरेकमात्रस्येकद्रन्यपर्यायस्यास्वलि- 
तस्यान्तरवभासनात्‌ ॥ १५२ ॥ । 
ग्रथ पर्थायव्यक्तीदशंयति- 
णरणारयतिरियसुरा संटाणादीहिं अण्णहा जादा | 
पज्ञाया जीवाणं उदयादिरहिं णामकम्मस्स ॥ १५२ ॥ 
नरनारफतियंकूसराः संस्थानादिभिरन्यथा जात: । 
पर्याया जीवानाघुदयादिभिर्नामकमंणः ॥ १५३ ॥ 


( द्रव्य ) का [ अर्थान्तरे सं भूतः ] अन्य अथे उन्न [ अर्थः] अर्यं (माव) [स 
पर्ययः ] बह पर्याय है [ संस्थानादि प्रभेदे; ] कि जो संस्थानादि मेदो सहित होती है । 
रीका--स्रलक्तणभूत स्वरूप-्सतित्वसे निश्चित एक अथं ( द्रव्य ) का, स्वलक्णभूत स्वरूप- 
प्मरसितत्वसे दी निश्रितं अन्य श्रथमे विशिष्ट ( भिन्न-भिन्न ) खूपसे उत्पन्न होता हुता चरथं ( भाव ) 
श्नेक द्रव्यात्मकर पर्याय है; जो कि व स्तिवमे, जैसे पुद्रलकी श्रन्य पुद्रलमें अन्य पुद्रलात्मकपर्याय उत्पन्न 
होती हृ देखी जाती है उपीभकार जीचकी, पुद्रलमें संष्यानादिसे विशिष्टतया ( संस्थान इत्यादिके भेद 
सदित ) उत्पन्न दोती हुं अनुभवमें अवश्य आती है । शरोर देसी पयय योम्थय घटित दहै; क्योकि जो 
केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है एेसी अध्वलित एक द्रव्य पर्याय दही अनेक द्रल्योकी संयोगारमकत्तया 
भीतर ज्ञात होती है । 
मावार्थः-ययपि प्रत्येक द्रज्यका स्वरूप-अस्तित्व सदा ही भिन्न-मिन्न रहता है तथापि, जैसे 
पद्रलकी श्चन्य पुद्रलके संवंधसे स्कंधरूप पर्याय दोती है उकौप्रकार जीवकी पुद्रलोके संवंधसे देवादिक 
पयीय होती है । जीवक्री देसी अनेक दरन्यारमक देवादिप््रय अयुक्तं नदीं है; क्योंकि भीतर देखने परः 
नेक द्रव्योका संयोग होने पर भी, जीव कीं पुद्रलोके साथ एकरूप पर्याय नदीं करता, परन्तु वहाँ मी ` 
मात्र जीचक्री ( पुद्रलपयीयसे भिन्न ) स्खलित ( श्रपनेसे च्युव न होनेवाली ) एक द्रव्यप्रौय ही 
सदा प्रवर्तमान रहती दै ॥ १५२ ॥ 
अध परयायके मेद वतलाते है :- 
। गाधा १५३ 
पन्वयार्थः--[ नरनारकतियेक्खराः ] मलुष्य, नारक, तिथैच ओर. देव, [ नाम- 
कर्पृणः उदयादिभि; ] नामकरमके उदयादिकके कारण [ जीवानां पयौथाः ] जैर्वोकी प्यनिं 


१९ ˆ । प्रवचनसार -- 


नारकस्तिय॑ड्मयुष्यो.देव. इति .फिल पयाया जीवानाम्‌ । ते खलु .नापरकमपुद्रलविपाक्र 
कारणत्वेननिकद्रन्यसंगरीगात्सक्रात्‌'कुकूलाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः, कोदखिल्वसस्थानादिभि- 
शि संश्थानादिभिरन्यथेव भूता सवरन्ति ।॥ १५३ ॥ 
ञ्थालमोऽन्पद्रन्यसं शी णत्वेऽप्यथनि्ायफमस्तितवं स्वपरविभावहेतुत्वेनोचोतयति-- ` 
त सञमावणिधरद्ध्‌ दन्वसहाव तिदा समकच्छखाद्‌ । 
जाणदि जो सवियप्पेण खुहदि सो ऋअण्णएदवियग्िहि ॥ ` १५४ .॥ 
तं सद्धावनिगद् द्रव्यस्वभावं त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
जानाति यः पविकसयं नं यद्यति सोऽन्पद्रव्ये 1११४ ॥ 
यत्खलु स्वलक्णभूतं ` सखह्पासिसमथेनिश्वोयकमपमख्यातं घ खल द्रऽ्यस्य स्वमाव एप 
सद्धावनिषद्भसाद्रव्यस्वभाषस्य । यथासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्वयुणपर्थाथस्वेन स्थिस्युत्पादन्ययत्वेन 





है [ संस्थानादिषिः ] जो कि संखानाककरि दरा [ अन्यथा जाताः] अन्य-अन्य प्रकारक 
होती । 





टीकोः--नास्क, तिथंच, मनुभ्य चमौ ' देव,-=जीवोक्ी पर्याये है । वे चासकर्मरूप पुद्रलके विपाक 
के कारण अनेक द्रञ्योकी संयोगासक्र हे; इसलिये जेसे तुपकी -अिं श्रौ अगार इत्यादि श्भ्चिकीः पयं 
चूरा ओर उली इत्यादि आ्राकारोसे अन्य-त्न्य प्रकारक होती है, उसीप्रक्रार जीवकी; नारकादि पयौयें 
संश्थानांदिके हास अन्यान्य प्रकाकी-ही दत्तो है ।। १५३ ॥ 

अव, मासाकी. अन्य द्रज्यके साध .संगुक्तता होने पर भीः अथे निस्वायक्र' अस्तित्व .स्व-पर 
विभागके हेतुक रूपमे सममाति दै .: - 

# । गाथा ६५२ । 

चयार्थः- [यः] जो जीव [तं] उस ( प्क्त-) [ -घद्‌भावनिबद्ध्‌ः | 

सतत्वःनिष्पन्नः [ †च्रधा सपाख्पात | तीन प्रकापसे कथित, [ सविकल्पं ] मेदोगले [ द्रद्य- 
स्वमाव्र | न्यघ्मवको [ जानाति `] जानना है,.[ सः ] ह [ अन्य द्रत्ये ] भन्य.दन्पे 
[ न सुहयति ]. मोह को प्रप्त नह. होता । 

टरीकाः--जो, द्रव्यको निशित करनेवाला स्वलक्तणभूत.स्वद्पञ्मस्तिख कहा.गया 'ह वह वास्तव 
म ्रन्यका स्वमाव ही है; क्योकि द्रज्यकरा स्वभाव अस्तित्व निष्पन्न ( अस्ित्वका चन। हा .).दै.। द्र्य. 
गुण-पयाय रूपसं तथा ध्रोज्य-उतपाद्-ज्ययरूपसे त्रयासक' मेद्‌ भूमिकामे अारूदु-द्रन्यस्वभाव ज्ञात होता 


१--जथ निद्त्रायकनद्रन्यका-निदचय करनेन्रासम्‌; ( दञ्यका निणय कानेका साधन जो स्वरूपास्तित्व है 

बह स्वपरक्ा मेद करनमें साधनभूत है, इतपकार इस गायाम समदते है । ) २--त्रषाहनक-ती न स्वरूपः तीनके 

समू इस्त्ररूय ("दव्यरका स्वमातर दरञ्यः गुण ओौर पर्याय-दषप्रकार तीन. सेदोवाका तथा धौम्य; उसाद ओर 
मथे,-दपे तीन-सेशोत्राखा ६.1.) 








~ क्ञयतन्त्व-प्रज्ञापन - १९९ 


च त्रित्यीं विकर्पभूमिकामधिष्दः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपो् स्वपर विभागहैतुमेवति 
ततः स्वहूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधायम्‌ । तथाहि--यच्चेतनत्वान्वथलक्तणं 
द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्वेतनस्वव्यतिरेकलक्तणः पर्यायस्तत्रयात्मर्क, या पूर्वो 
त्रव्यतिरेकस्पिना चेतनत्वेन स्थितिर्याबुत्रपूरनयतिरेकत्वेन वेतनस्योत्पाद्व्ययौ तत््रयात्मकं 
च सहपास्तित्वं यस्य जु स्वभावोऽदहं स खलयमन्थः । यचायेतनत्वान्वयलक्षं द्रव्यं योऽचेत- 
नाविशेपत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनतव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेक- 
-स्पश्विनाचेतनत्वेन स्थितिरयाुत्तरपून्य तिरेकत्वेनाेतनस्योत्पादन्ययौ त्रयात्मकं च स्वह्पा- 
स्तित्वम्‌ यस्य तु स्वभावः पुद्लस्य स खसखयमन्यः। नास्ति मे मोदहोऽस्ति स्वपरवि- 





हुमा, परद्रन्यके प्रतिके मोहको दूर करके स्व-परके विभागका देतु होता है, इसलिये स्वरूपश्स्तित्व 
ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद्‌ पद्‌ पर श्रवधारित करना ( लच्यमें लेना ) चाहिये । वह इस 
प्रकार हैः- । | 
(१) चेतनत्यका अन्वय जिसका लक्षण है एेसा द्रव्य (२) चेतनाचिशेषत्व जिसका लक्षण है 
ेसा गुण, श्रौर (२) चेतनस्वका व्यतिरेक जिसका लक्तण है एेसी पर्याय-यह त्रयात्मक (एसा सखरूप-- 
श्रस्ित्व ), तथा ( १ ) पूवे शौर उत्तर, व्यतिरेकको सश करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो धन्य श्रौर (२-३) 
चेतनके उत्तर तथा पूरं व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद श्रौर व्यय, यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्य जिसका स्व- 
भाव है देस म वास्तवमें यह्‌ अन्य ह, ( अर्थात्‌ मै पुद्रलसे ये भिन्न रदा ।) श्मौर ( १ ) अचेतनत्वका 
अन्वय जिसका लक्षण है ठेसा द्रव्य , (२) अचेतना विशेषत् जिसका लक्तण है ेसा गुण, रौर 
(३) अचेतनतया व्यतिरेक भिसका लक्तण है ठेस पयौय,--यह त्रयासक ८ एेला स्वरूप - 
मसितितत्व ) तथा ( १ ) पूरं रौर उत्तर व्यतिरेककेो स्पश करनेवाले श्चेतनत्वरूपसे जो धौन्य श्रौ 
( २-३ ) ्रचेतनके उत्तर तथा पूवे व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद श्मोर ज्यय,-यदह त्रयात्मक स्वरूप- 
श्मस्तित्व जिस पुद्रलका स्वभाव है वह्‌ ब्रास्तवमें ( युभसे ) श्नन्य है । ( इसलिये ) मुभे मोह नहीं है; 
स्वपरका विभाग है । 

भावार्थः- मडुप्य, दैव इत्यादि छनेकद्रग्यात्मक पर्यायोमें भी जीवका सवरूप-अस्तित्व श्रौर 
प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सव्रेथा भिन्न भिन्न है । सूदधमतासे देखने पर वद्य जीव शौर पुद्रलका 
स्वह्पास्तित्व (-अथौत्‌ अपने अपने द्रत्यगुणपर्यायर श्रौ ध्ञ्य-उत्पाद्‌-व्यय ) स्पष्टतया भिन्न जाना 
जा सकता है । स्वपरका भेदं करनेके लिये जीवको इ स्वरूपास्तित्वको पद्‌ पद पर लद्प्रमे लेना योग्य 
है । यथाः-(यह जाननेमे आता हुवा) चेतन, द्रञप-गुण-वर्याय श्रौर चेतन धौन्य-उत्पाद्‌-ज्यय जिसका 
स्वभाव है एेसा गँ इष ( पुद्रल ) से भिन्न रहा; श्नौर यह अचेतन द्रव्य-गुण-पर्याय तथा अचेतन धन्य 

$--पू्वं अर्थाच्‌ पहलेका, जौर उत्तर अधरत्‌ वादका । ( चेतन पूर्वं ओौर उत्तरकी-दोनों पयधिोंमे 


स्प कता है; इस अपेन्नासे धौव्य है; वाद्रक्ती अर्थात्‌ वसमान पर्यायक्री अपेक्षासे उष्पाद्‌ है भौर पदञेकी 
पर्यायकी अपेक्षासे ग्यय है । ) 
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भागः 1} १५४ ॥ 
अथात्मनोऽत्यन्तधिभक्तत्याय परद्र्यसंयोगकारणस्वख्यमालोचयति-- 
` अप्पा-उवओगंच्पा उवओगोणाणदंसणं मणिदधो 1 
पो विःखुदो असुह्ो व उवसोगो अप्वणो दवदि | १५५ ॥ 
आत्मा 'उधयोगीत्मा उपयोगो ज्ञनदशेनं भरितः 
सोऽपि श्ुमोऽश्युमो चा उपयोग आत्मनो भवति ॥ १५१५ ॥ 
आत्मनो हि परद्रव्वसंयोगकारणमुपयोयविरेषः उपयोगो हि तावदातसनः स्वमावश्वै- 
तन्यालुविधायिपरिणामत्वात्‌ । स तु ज्ञानं दशनं च घाकरारनिराकारत्वेनो मरूपत्वाच्चैतन्यस्य 
यथायथपयोगो दधा विशिष्यते शुद्रा्द्धत्वेन । तत्र शुद्धो रिरूपरागः, अशुद्धः सोपरागः 
त॒ विश्ुद्धिङ्गशशपत्वेन दे विष्याहुपरायस्य द्विविधः शुमोऽश्ुभश्व ॥ १५५ ॥ 





उसाद्‌ व्यय जिनका स्वभाव है ठेस पुद्रल मुकसे भिन्न रदा । इप्तलिये मुक्ते परक प्रति मोह नदीं है 
स्व-परका मेद है ॥ १५४ ॥ ॥ र 


अव, श्यौस्माको त्यन्त विभक्त करलेके किये परद्रञ्यके संयोगके कारएका स्वरूप कते दैः-- 
` गाथा { | 
अन्वयार्थः--[ आत्मा उपयोगात्मा ] आन्मा उपरयोगालक ह; [ उपयोगः] 
उपयोग { ज्ञानदशैने -मणितः ] जञान्दक्षन कहा म्या; [ अपि] चौर [ मात्मनः] 
-यल् [ खः ऊपयोगः | इह उपयोग दुभः अशुः चा | शुम अथवा अशुभ [भवनि] 
होता है। ` ह (न 8 । 
री काः--वास्तवमे चामा परक्रयके संयोगा कारणं उपयोगविरोपः डे । प्रथम तो उपयोग 
 वाम्तच्मं चत्नाका स्वभाव दैः क्योकि वह्‌ चैतन्याुविधरायी, ( उपयोग चैतन्यका अनुसरण करके दने 
ला) परिणाम हे! यौ वड ज्ञान तथा दशन है, क्कि चैतन्य साकारः ्रौर निराक्रार-उभयद्प 
। अवर इत उफ्यागके ढौ मेद शुद्ध ओर श्युद्र । उसमेसे शुद्धं निदपशग ( निर्विकार ) हैः; ओर 
च्रशुद्धं सोपराग ( सविकार ) ई 1 वं चश्ुदधोवयोग शुम श्यौर चशुभ--दो प्रकारका दै; क्योकि उपराग 
विशुद्ररम यार संहतस्य दो प्रकारका है । ( अर्धात्‌ विशार मेन्टकपायरूप श्रौर तीच्रकरषायरूपसे दो 


प्रकरिक्रादहद) >- 7. न. 
भावाथंः-्रास्ा उदेयोगसखस्प है । प्रथम तौ उकयोगने दो सेद्‌ ह-श्ुद्ध चौर अशुद्ध । अर 
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फिर अशुद्धोपयोगके दा भेद देः शुभ तवरा चश्युभम 1 १६५1 








$--उययोगविदरोष~ उप्रचोगक्रा मेद, प्रकार या अमुक्त धरत्नस्का उपयोग | ({ अछ्युदधोपयोग परद्रन्यक 
सखोगक्रा कारण द्भ; चर १५६ दीं गधन केने ।) ` २--साक्ार-याकार या सेदययुक्तः सविक्स्य; व्िदोप। 
--नितक्रार=आकार रहितः मेद्रहितः नित्रिकख्य; सामान्प 1 


ए -ज्ञेयतत्त्व-प्ञापन भः ०१ 
अथात्र क-उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यवरेदयति-- ` 
उश्च्रोगो जदि हि खुदो पुष्णं जीवस्स.संचयं जादि । 
असद चा-तध प्व तेसिमःभावे.ण चथमत्थि ॥ -१५६-॥ 
उपयोगो यदि दि शमः दर्यं जीवस्य संचयं याति -- ~ . 
्मश्ुमो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ -१५६ ॥ 
उपयोगो हि जीवस्य परदरन्यसंयोगकारणमशुद्धः । स तु .बिशुद्िसक्रेशरूपोपरागवशात्‌ 
श्युभाश्यभत्वेनोपात्तदेशिष्यः । पुणएयपापत्वेनोपाततद्वविष्यस्य परद्रव्यस्य संयोगकारशत्वेन नितं 
यति । यदा तु दहिषिघस्याप्यस्याचुद्रस्याभावः क्रिय्ते तदा खद्ए्योगः शंद्र॒ एव तिष्ठते । स 
पूनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य ॥ १५६ ॥ ` ५ 
श्रथ शमोपयोगस्रूपं प्रह्पयति- 
. जो जाण।दि जिणिदे पेच्छदि सिद्धे तदेव अंणगारे ५) ए = 
जीवेसु साणुकपो उतओगो सो सदो तस्स ॥' १५७ ॥ 


-‡ "~ 
] 


शव यह्‌ कहते. क्रि इसमें कोन पा -उपयोग परद्र्यके संयोगका कारणः है- 
गथ -१५६ । । 
अन्वयार्थः-- [:उप्रयोगः-] -उपेग [ -यदिहि ] यदि [शयुः] म द्हो -तो 
{ जीवस्य ] जीप [ पुरं ] पण्य [ सचय याति ] संचयको प्राप्त होताः है,¶ तथा व . 
अद्युमः ] शरीर यदि श्रम होतो [ पापं ] पाप सेचय -दयेताःहै । -[ तयोः अभावे] उनं 
दोन घम्म [ च॑थः नासिनि ] संचय नदीं होता । 
टीश्ा-जीवका परद्रन्यके संयोगकीौ कारण अशद्ध उपयोग है । शओरौर वह विशुद्धि. तथा 
संकशरूप उपरागके कारण शुभ श्नौर अ्रशुभरूपते द्विवेषवकरो प्राप्न हाता हुश्रा, जो 'पुस्य श्रौर पापरूप 
से द्विविधताको प्राप्न होता है रेषा जो प्न्य उसके संयोगके कारणरूप क।म करता है । ( उपराग 
सन्दृकपायरूप रौर तीत्रकपायरूपसे दो प्रकारका है, इ पलिये -च्रशुद्ध उपयोग मी. शुभाशुभके भेदसे 
.- दो प्रकारका है । उतमेसे. शुमोपगरोग-पुष्यरूप -परदरव्यके संयोगका कारण ोत्ता है - मर -त्रशुभोपयोग , 
पापरूप परद्रत्यके, संयोगका कारण होता है ! ) किन्तु जव दोनों प्रकारके अशुद्धोपयोगव। अभाव. करिया . 
जाता है तत्र वास्तवे. उपयोग शुद्ध ही रहता है; ओौर वह परद्रव्यके सेंयोगक्रा ्रकास्ए दी दै ।. 
{ च्थौत्‌ शुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगक्रा कौरण नद दै । ) ॥ १५६ ॥ 
द्व शुभोपयोगक्ा सरूप कहते है-- स 
गाधा ५५८० 


न्वयार्थः--[ यः ] जे [ जिनेन्द्रान्‌ ]/ जिनेन््ोको [-जानाति ] जानता हे, 
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यो जानाति जिनेन्द्राच्‌ प्यति सिद्ास्तथेवानागारान्‌ ¦ 
जीवेषु साञुकम्प उपयोगः स शुभस्तस्य ॥ १५७॥ 
विशिष्टक्तयोपशमदशायिधान्तदशनचारित्रमोहनीयगपृद्रलादृत्तिपरस्वेन पग्िग्रहीत शोभ- 
नीपरागत्वात्‌ परमभडारकमहादेवाधिदेवपरमेरवराहस्सिद्धसाधुशरद्ाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे 
च प्रवृत्तः शुम उपयोगः ॥ १५७॥ 
्थाश्चमोपयोगस्वरूप प्ररूपयति- 
विसयकसाश्योगाढो दुस्खदिदुचित्तदुगोहिदो । 
उरगो उम्मग्गपरो उवओगो जस्स सो-श्रसुहो ॥ १५८ ॥-- 
विषयकशयावगादो दुःश्रतिदुधित्तदु्टगो धुतः 
उग्र उन्भागंषर उयोगो यस्य सोऽशुभः ॥. १५८ ॥ 
विशिषटोद्रयदशाविधान्तदशंनचारिप्रमोदनीयगपुद्रलासुद्त्तिपरत्वेन .परिग्रहीताशोभनोपरा- 


-- ~ -- ~~~ ~~~ 


[ सिद्धान्‌ तथैव अनागारान्‌ ] सिद्धो तथा अनगासे ( आचार्ये, उपाध्याय, स्वसाधुशरों ) की 
[ पश्यति ] श्रद्धा कत्ता है, [ जीवेषु सादकम्पः ] शर जीवोके प्रति जनुकम्पयुक्त है, [ त- 
स्य ] उक्र [ सः ] वह [ शुभः उपयोगः ] श्म उपयोग है । ४ 
टीकाः - विशिष्ट क्षथोपशमदशामे रहनेवाले दशंनमोहनीय अर चारिजरमोहनीयरूप पुद्रलोकि 
-अतुंसार परिणतिमें लगा होनेसे शुभ उपराग'का अरहंस करनेसे, जो ( उपयोग ) परमभद्यारक मदादेवा- 
धिदेवः 'परमेश्वर~अहत, सिद्धकी चौर साधुकी श्रद्धा करनेमे तथा समस्त जोवसमूहकी अनुकम्पाका 
आचरण करने प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग दै ॥ १५७ ॥ . ` (५ 
,. . अब्‌ अशुभोपयोगका स्वरूप कहते है :- 
नः ` “~~ ˆ ` गाधा -१५द 
` ¬ ` श्न्वयार्थः--[ यस्य उपयोगः] जिसका उपयोग [ विषयकषायावगाढः ] 
विषथंकैपायतमे अवगाढ ( मस्र ) है, [ दुःशुतिदुधित्तदुटमोषश्टियुतः ] इश्चति, ुविचार्‌ ओर कुसं- 
गतिम लगा हइच्रा है,, [ उग्रः ] उप्र है तथा [| उन्मागेपरः ] उन्मा लगाइाहै, [सं 
अद्युभः | उसका. वह अशयुमोपयोग है । ` + ५ 
टीकाः-विरिष्ट उदयदशाम रहनेवाले दशेरमोदनीय श्रौरं चारित्रमोद्नीयरूप पुद्गल 
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अनुसार परिणतिमे लगा होनेसे च्रशुभरागक्रो ग्रहण करनेसे, जो ( उपयोग ) परम भद्टारक, मदा- 





{--उपरारक्रा अथं गाथा १२६ के रिष्पणरे. देख ) . „ 5 


1 * 


---ज्ञेयतत्त्व-भज्ञापन- - २५३ 


गत्वात्परमभङ्कारकमहादेवाधिदेवपरमेधराहेत्सिद्धसाधुभ्योऽन्यतोन्मागंभरद्धाने) विषयकपायदुःश्रवण- 
दुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणेः च प्रटतोऽशयुमोपयोगः, ।॥ १५८. ॥ 
अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति- 
श्रखहोवओगरदहिदोः खुहोवञत्तो ण अष्णदःवियर्ह । 
होल मञ्छत्थोऽई णएाणएप्पगमप्पमं भलए ।॥ १५९ ॥ 
अशुमोपयोगरदितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये । 
भवन्मध्यस्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ १५९ ॥ 
यो हि नामायं परद्रव्यरयोगफारणसप्वेनोपन्यस्तोऽश्ुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीव्रोदय- 
दशाविश्रान्तपरदरन्याजुडक्तितन्त्रत्वदिव प्रव॑ते न पुनरन्वस्मात्‌ । ततोऽहमेषंसर्वस्मननवं परद्रव्ये 
` मध्यर्थो भवामि । - एवं भवंधादहं परदरव्याचुद्त्तितन्त्रत्वामावात्‌ शुमेनाशुमेन वाशुद्धोपयोगेन 
निक्तो भूत्वा केवलघखद्रव्यायुदत्तिपरिग्रहात्‌ प्रसिद्धशद्धोषयोग उपयोगात्मनात्मन्येव नित्यं 
निधलघुपयुक्तस्तिष्ठामि । एप मे परद्रव्यसंयोगफारणविनाशाम्यासः ॥ १५९ ॥ 
श्रथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थं भरकटयति- 


देवांधिदेवे, परमेश्वर-अहतत सिद्ध श्र .साधुको छोड़कर च्रन्य-उन्मागक्री श्रद्धा कऋरनेये तश्रा चिपय, 
कपाय, कश्रवण, विचार, कुसंग ओर उग्रतारा आचरण करनेमें प्रवृत्त है, बह अशुभोपश्रोग है १५ 

अवे, परद्रन्यके संयोगके कारण ( चअशुद्धोपयोग ) के विनाशका अभ्यास वघलति है :- 

गाधा १५९ 

छअन्वयार्थः-[ अन्य द्रव्ये] अन्य दरव्यम [ मध्यस्य ] मध्यस्य [ भवन्‌ | 
होता इत्र [ अहम्‌ ] मै [ श्द्युमोपयोगरहिनः ] शरश्ुभोपयीग रहित होतः इचा, ( तथा ) 
[ छ भोपयुक्तः न ] शमोषयुक्त न होना इरा [ ज्ञानात्मकम्‌ ] ज्ञानासर {[ आत्मक ] 
आत्राको [ ध्यायामि | ध्याता हू । 

रीफा-जो यद्‌ ( १५६ वीं गाथामें >) परद्रव्यके संयोगके कारणरूपमें बहागया छशुद्धोपयोग है 
वंह चास्तंवमे 'मन्द्‌-तीत्र उदयदशामें रहनेवले.परद्रन्यानुसार धरिणतिके आधीच -होनेसे -दी वर्तित होता 
हे,विन्तु अन्य्कारणसे नदीं । इसलिये यह मै समस्त परद्न्यमे .मध्यस्थ दोडः । छम ए-इसधरकार मध्यस्थ 
ह्येता हुता भें परद्रन्यानुसा परिणतिके श्राधीनं न दोनेषे शुभ अथवा-तअरशुम-त्रशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर, 
"मात्र खद्रयानुतार परिणतिको ग्रहण कस्नेसे जिसकोःशुद्धोपयोगःसिद्ध हुता है, -रेसे-उपयोगख्पं निज- 
-स्खूपके द्वास-आत्मामें ही सद निश्चलतया ` उपयुक्त रहता हूं .। -यदमेरा पररद्रर्यके सं ्ोगके कारणके 
विनाशका त्रभ्यस दै ॥-१५९ ॥ - 

अध, शरीरादि परद्रन्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगद करते हैः-- 


२०४ ` ~ प्रवचनसार - 


णाणं देहो ए मणो ण चेव वाणी ण कारण तेर्सि । 
कत्ता ण ण कारयिदा अणुता शेव कत्तीणं ॥ १६० ॥ 
नाहं देहो न मनो न चैवं वाणी. न कारश तेषाम्‌ । . 
~ कती न न कारयिता अचुमन्ता मैव कतु णम्‌ ॥ १६० ॥ 


शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रप्य, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्पातोऽस्ति । . 
स्त्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि--न खसं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतन- 
द्रव्यभस्मि, तानि खलं मां स्रूपाधारमन्तरेणप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाड 

-मनःपक्तपातपपास्यार्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाडमनःकारणवचेतनद्रव्यत्वमस्ति, 
तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारण्ब॑ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपश्चुपातमपास्यास्म्य 
यमस्यन्तं मध्यस्थः । .-न च मे स्वतन््रशरीशवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां 
कर्तारभन्तरेणपि क्रियमाणानि | ततोऽहं " वत्फत्‌ त्वपक्तपातमपास्यास्म्थयमत्यन्तं मध्यस्थः | 
न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङमनःकारकाचेतन द्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकप्रयो 





~~ ----~---~-~-~-~----~-~ ~~~ ~~~ 
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गाथा १६४ 
अन्वयार्थः--[ अहं न देहः ] मै न देहर न मनः] नमन [च एव] 
शोर [न बाणी ] न वाणीः [ तेषां कारणं न-]-उनकी कारण नहीं ह [ कती न ] 
कर्ता नदीं ट्र [ कारयिना न ] करनेवाला नदीं द्रः. [ कतेणां अनुमन्ता न एव ] ( ओर) 
कर्ताकि) श्रुमोदक नहीं  । 
रीका शरीर, वाणी च्रौर मनको परद्रव्यके रूपमे समृता ह, -दसलिये सुमे उनके भति 
. इछ भी पक्तेपात नहीं है.। मै उन सवके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूं ! युथ 
वास्तवमें मैं शरीर, वाण श्यौर मनके स्वदूपका आधारभूत अचेत द्र्य नदीं मँ सखरूपाधार 
( हवे ) विना भी वे वारतवमें अयने स्वरूपको धारण करते हैँ । इसलिये मै शरीर, बाणी ओर सनका 
पक्तपात छोड़कर त्यन्त मध्यस्थ हूं । शि 
ओर मं शरीर, वाणी तथा मनका कारणं श्रचेतन द्रव्य नहीं| मै कारण (हुवे) विनाभी 
- -वे वास्तवमे कारवीन्‌ है । इसलिये उनके कारणत्वक्रा पक्तपरतं छोडकर यह मै -अस्यन्त मध्यस्य ह। 
अर मै सतत्र ठेसे शरीर, वाणी तेथा मनका क्त अचेदन द्रभ्य नही हुं मै कती ( हये ). चिना 
भी वे वारतवमें किये जाते है । इसलिये उनके करका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थः हूं । 
श्रौर मँ स्वतन्त्र ेसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक ( कती ) जो श्रचेतन द्भ्य है उसका प्रयो- 
जक नहीं ह । सै कारक प्रयोजक चिना भी ( चर्थात्‌ मँ उनके कर्ताक्र प्रयोजक उनके कराने वाला-हुये 
चिना भी ) वे वास्तवमें किये जाते है । इसलिये यद्‌ मै उनके कर्ताफे प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड़कर 
श्रत्यन्त मध्यस्थ हूं | (१ ५. 


-- ज्ेयतन्त्व-परज्ञापन - , २०४ 


जकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकषम्रयोजकल्वपक्तपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्य- 
स्थः न 'च मे स्तन््रश्रीरवाडभनःकारकाचेतनद्रज्यासुज्ञातृखम स्ति, तानि खल्ल मां कारकानु- 
ज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽ तरारकासुज्ञातृखपक्पातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं 
मध्यस्थः ॥ १६० ॥ 

श्रथ शरीरवादमनसां परदरव्यत्वं निधिनीति- 


16 २ | 
देहो च मणो वाणी पोग्गलदव्वप्पग त्ति णिदिट्धा। 
योगगल्दच्वं हि पुणो पडो परमाणुदच्वाणं ॥ १६१ ॥ 


देह मनो बाणी पृदरलद्रव्यातमका इति निदिंशाः । | 
पुटलद्रव्यसपि पुनः पिश्डः परमाणयुद्रव्याणाम्‌ ॥ १६१ ॥ .;- - 
शरीरं च बा च मनश त्रीएषपि परद्रव्यं पददलद्रव्यात्मकलात्‌ । पूद्दलद्रव्यत्वं तु तेषं 
` पृद्रलद्र्पस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तितरनिधितत्वात्‌ । तथाविधपुद्धलद्रव्यं त्वनेकप्रमाशद्रन्याण- 
मेपिण्डपर्यायेण प्ररिणामः । अनेकपरमाणु्रव्यस्वलक्ञणभूतस्वरूपा स्तिरवानामनेकंस्वेऽपि 
कथं चिदेकत्वेनाव मासनात्‌ ॥ १६१ ॥ ` | 
अथात्मनः पदद्रव्यत्वामावं परद्रव्यकत्‌ स्वाभाव च साधयति-- 


-०-- “~ 








शनौर मै स्वतन्त्र पसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक जो अचेतन द्रव्य है, उसक्रा अनुमोाद्क 
नदीं हू । मै कारक-अनुमोदक धिना भी ( उनके कर्तीका अनुमोदक हुये विना भी ) वे वास्तवभे किये 
जाते दै । इ्तलिये उनके कतौके अनुमोदकत्वकरा पक्तपात चोढ़कर यह्‌ मैं अत्यन्त मध्यस्थ हं । 
छव शरीर, वाणी श्र मनका परदरव्यत्वं निश्चित करते हैः-- । 
। गाधा १३९१ 
` छन्ववार्थः-[ देहः च मनः वाणी | देद, मन शरीर वाणी [ पुद्धर द्रडयाहमक्राः | 
पुदरल द्रव्यासक [ इति निर्दिष्टाः ] है, देना ( वीतरगदेवने ) कहा है [ अपि पुनः ] श्रौ 
[ पुल द्रव्य ] ३ परद्गल द्र्य [ परमाणुद्रऽयाणां पिण्डः ] ` परमाणुदर््योश पिण्ड है । 
रीकराः- शवर वारी श्रौर मन तीनों हीं परद्रव्य है, क्योकि. वे पुद्र न द्रव्यात्मक दै । उनके 
पुद्रलद्रव्यत्व है, कि वे पुद्रल द्रव्यके खलक्षणभू त स्वरूपास्तित्वमे निधित है । उस प्रकारका पुद्रलद्रन्य 
` श्ननेक यरमगुद्रव्योका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योकि श्ननेक्‌ परमागुपरव्योके स्वलच्तण- 
भूत स्व हपास्तित्व अनेक होने पर भी कथंचित्‌ ( सिमिगधत्व-रूक्तत्वशछ्ृत चंध परिणामकी अपेक्तासे. एकत्व- 
हप अवभासित होते है १६१॥ 
श्रव च्रात्माके परद्रन्यत्वका अभाव ध्यौर पशद्रन्यके कलृ.त्वका श्रमाव सिद्ध करते दैः-- 





२०६ -- प्रचचनंसार -- 
णाहं पोरगल्मश्जो ए ते मया पोग्मला कया विडं । 
। दि.ण देहीऽदं कत्ता वौ नस्स देहुस्स ॥ १६२ ॥ 
तस्माद्धि न देरोऽदं क्ता वा तस्य देदस्य ॥ १६२ ॥ 
यदेततप्रकरणनिर्धारितं पुद्ल्लातमकमन्तनीतिवादमनोदधेतं शरीरं नमे परद्रव्यं न ताव 
मस्मि, ममापुद्रलमयस्य पृदलीत्मकशरीरत्वविरोधातर्‌। न चापि तस्य कारणदारेण क दारेण 
कत्‌ प्रयोजफद्यारेण कत्‌ चुमन्तद्वारेण वा. शरीरस्य कर्तहमस्मि, ममोनेकृपरमाणुदरग्येकपिण्ड 
पर्यायपरिणामस्या एतुरनेकृपरमाणद्रव्येकपिण्डपर्यायपरिणामातमकशरीरकत्‌ स्वस्थ सवथा विरो 
धात्‌ ॥ १६२॥ 
थ कथं परमागुद्रव्याणं पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपयुदति- 
अपदेसो परमोणु पदेसमरेत्तो य सयमसदो जो | 
णिद्धौ वा लक्ख चां दुंपदेसादित्तम णुहवदि ॥ १६३ ॥ 
प्रदेशः परमाणुः प्रदेशमात्रथ्च स्वयमशंब्दो यः 
खिग्धोवारूकरो वा द्विप्रदेशादित्वमसुमंवति ॥ १६३ ॥ 





गाधा १६२ 
- -अन्वयार्थः-[ अर पुद्धरूमयः न ] में पुद्रलमय न [ते पृद्धलाः] 3 पुद्रल 

[-मया रे द्राण [ पिण्डेन करनाः.] . पिण्डख्य नही. क्वि गये है; [ तस्मात्‌ हि) 
इसलियि [ आह्‌ न देहः] मैँदेद नही, [चा] तथा [ तस्य देहस्य करना] उस 
टहका कतां नदीं 

टीकाः प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्धारित पुद्रलात्मक शरीर नामक ॒पण्द्रव्य है,--जिसके 
भीतर वाणी ओर मनक्रा समावेश दोजाता हैः-वह्‌ मै नहीं हृ; क्योकि मु रपुद्रलारककरा पुद्रलास्मक 
शरीररूप दोनेमें विरोध है । ओर इशवीप्रकार उस ( शंगर ) के काण द्रा, कती द्वयाय, कर्ताके प्रयोजक 
दवारा या करतीके अनुमोदकर द्वारा शंदीरकी कर्ता मै नहीं, स्यौ म अने परमाणु द्रन्योके एकपिख्ड 
पूप ॒पास्णामका अक्ता हू, `( इसलिये ) मेरे अनेक परमाशगु द्र्यौके एक्रपिण्ड पर्याध्रूप 
परिणामात्मक शरोरका कता होनेमे सवेधा विरोध है 1 १६२ ॥ 

अव इष संदेदको दूर करते द कि “परमागुुदरव्योकी पिण्ड पयीथूम परिणति कैसे होती 
हे? । 

. गाधा १ 
वयार्थः-[ परमाणुः ] पल॒ [यः-अपरद्दाः] जो कि अग्रै ६, 


= ज्ञेयतत्त्व-अन्ञापन - :. २०७ 
परमाणुं दथादिषेदेशानामभेवादप्रदेशः; एकप्रदेशसड्ाबातदेशमात्रः - स्वयमनेक 
` -.परमारद्रन्थासमकशब्दपरयायव्यत्तयसंभवादशब्द । ` यतश्चतुःस्पशपश्वरसद्धिगन्धपश्चवरणानामेवि 
रोधेन सद्भावात्‌ सिधो वा रको चा स्यात्‌ । ततं एव तस्म पिण्डपर्यायपरिणंतिरूपा द्विमदेशा- 
दित्वाजुभूतिः । अथेवं लिग्धरूदतवं  पिण्डत्वसाधनम्‌ ॥ १६३ ॥ ` . 

श्रथ कीदशं तस्लिग्धरूकत्वं परमाशणोरित्यविदयति--~ `; 
“ : ˆ ` ` एर॒त्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च ठकखततं । 
परिणाभादो भणिदं जाव `अणतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥ 


एकोत्तरमेका्यणोः सिंधत्वं वा रूदृत्वम्‌ 1 
परिशंमाशितं यावदमन्तत्वमजुभवति \ १६४ ॥ 


नन 


क ^ 





= 


[ प्रदेामाचः 1 प्रदेशमातर है, [ च ] श्नौर [ स्वथं अशब्दः ] स्वय भब्द है, [ स्निग्धः 
, चा रूत्ञः चा ] वह स्निग्ध अथवा रक होता इ! [ द्विप्देशादित्वम्‌ अखं मवति ] -दि- 
- प्रदेशादितरका अनुभव करता.है । . ` .. ‡ 
टीक्षाः-वास्तवमें परमाणु द्वि्ादि ( दो-तीन रादि ) प्रदेशोके असरावके कारण अगप्रदेश ` है 
- एक प्रदेशके सद्‌भावके कारण प्रदेशमात्न है, ओर स्वयं अनेक परभा द्रव्यारिमक शब्दपयौयकी प्रगरता 
का असंभव होनेसे ्रशव्द है । ( वह्‌ परमाणु ) श्रविरोधपूवेक चार स्पशे, पांच रस, दो गंध च्रौर 
पांच वर्णोकि सद्मावके कारण सनिग्ध श्रथवा र्त होता है, इसीलिये उसे. पिरुड पर्याय-परिणतिरूपः 
द्विभदेशादित्वकी अनुभूति होती है । इसप्रकार स्निग्धष््तत्व पिर्डत्वका कारण है ॥ १६३ ॥ 
श्रव यह्‌ बतलाते.है किं परमागगुके चह स्नग्ध रुक्त किसप्रक्रारका दोता हैः-- - ~ . 
ˆ ˆ “ गाधा १६४ . - 

` अन्वथीर्थः-[ श्रणोः ] ` पसशुकरे [ परिणामात्‌ ] . प्रिणमनके कारण 
[ एकादि ] एक ( शरविभागी प्तिच्छेदं ) से लेकः [ एकोत्तरं ] एक-एक बते हये [ यावत्‌ ] 
{जव तक [ अनन्तत्वंम्‌ अलुभवनि { अनन्तत्वकरो ( अनन्त अनिभागी प्रतिच्छदत्रको 9 प्राप्त हो 
ततं तक [ स्निरुधत्वं वा रक्तत्वं ] सिनिग्धलं भ्रयवा रुक्त होत है: पैसा. [मणितम्‌ ] 
( जिनेन्द्रदेवने ) कडा हे । | 9 


-~-~----- ---.~-- ~----------~-~-~--------~-~----- =-= 


- १--एक परमाणुकी दरे एकं परमाणुके .साथ पिण्डरूप परिणति . द्विभदेशिष्वकी . अनुभूति है; एक 
परमाणुश्चो अन्य दो परमाणुभंके साथ पिण्डरूप परिणति त्रिभ्रदेकषिस्वकरा अनुमव है । इसप्रकार परमाणु अन्य 
रमागुजकरे साथ पिण्डरूप परिणमित द्रोनेपर अनेक प्रदेदिस्वकां अनुभव करता है | 





२० ` ~~ ` प्रवचनसार -- ५ 
प्रमाणो तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावरवेनानपिक्रमात्‌ । ` ततस्तु -परिणामा- 
 दुपात्तकादाचित्कवैचिष्यं ` रचित्रगुणयो गित्वात्परमाशोरेकायकोत्तरानन्तावसानाविभागपरिच्छेद्‌- 
व्यापि किग्धतवं चा रुक्तं वा भवति ॥ १६४ ॥ ` ` ˆ > ` -.` ५. 
अथात्र कीदशात्स्नग्धरूपतात्पिण्डत्वमित्यवेदयति-- ` " 
णिद्धा चा लुक्खा.वा.अणुपरिणामा समाव विसमाचा, 
समदो दुराधिमा जदि चज्जन्ति हि जदिपरिहीणा | १६५ ॥ 
स्निग्धा पारूक्षा वा श्रणुपरिणांमाः समा वा विपमाचा। 
समतो -दयधिका-यदि वध्यन्ते हि त्रादिपरिदीनाः ॥ १६५ ॥ ` 
समतो इयधिकगुणाद्धि सिनग्धरकतवाद्वन्ध.इयुत्समः स्निग्यरंचदयधिकयुरत्वम्थ दि 
परिणाभकत्वेन -बन्धसाधनत्वीत्‌ 1 ` न खखवेकगुणात्‌ रिनण्धरूकतवाद्रन्ध इत्यपवादः -एकणुण- 





~~~ ~--~---~. 
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दीकाः-प्रयमतो परभागे परिएमन होता है, क्योकि वह्‌ वस्तुक स्वभाव दोनेसे उलंघन नदी 
किया जासकतां । शौर उ परिणमनके कारण जो पणिकं विःवथता धारणं करत है रेस; एवसे लेकर 
एक-एक वदते हुये अनन्व अ-धभागीप्रति्छेदों तक व्याप्त होनेवाला {स्निग्धत्वं श्रथवां रूक्तत्य"परमागणुके 
होता-दै, क्योकि परमाणु अनेकं श्रकारके गुणोवाली है । . (4 8 8 

भावा्थः-परमाणु-परिणमन-चाला है; हस्ये उसके सििग्धत्य श्रौर रूतत ` एक विभागी- 
प्रतिच्छेद'से लेकर अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदों तक तर-तमताको प्राप्त होते दै न, 

अव यह्‌ बतलाते है कि कैते सनिग्धत्व-रकतसे पिण्डता होतीं हैः-- 

` याथा १६५.“ = । 

अन्वयार्थः-~[-अणुपरिणामाः ] पसरु-परिणमनृ स्निग्धाः.च। रूक्चाः वा | 
स्निग्ध हां या-ख्क्ःहो [ समाः वा चिषमाःवां] सम ( अंषिलि ) रो, या व्रिषम ( अंश- ` 
वले ) हो यदि समतः ह-यधिकाः ] यदि समसे दो जधिक अर वले हो तो [ वध्यन्ते 
` हि भते है, [ आदि परिहीनाः ] जघन्पाश व नहीं धते । 

रीका-समानसे दो गुणः(अंश ) अधिक स्निग्धत्व यां सक्त्व हो तो वंध हता है, यह उत्सं | 
, ( सामान्य.नियम्‌ )-है; कथोंकर स्निग्धत्व -या सतत्वकरी दिगुणाधिकताका होना पर्णिामक - ( परिएमन 
कराने वाला ) है, इसलिये वंधका कारण ह 1 त "६ 





न~~ ~~~ ~~~ 


| १--किसी गुणने ( अर्थात्‌ शुण्की पर्याये ) अशबस्पना करनेपर, उसका नो छोरेसे छोय -(-निरश ) 
अदा देता है उसे उस गुणक्रा ( अर्थात शु पर्योयका ) "मवि मगग्रतिच्छेद्‌ "कहा जाता. है { बकरीमे गायके 
दषम जौर गायन्ते सेसके दृग रचिक्णताके -अविभागीभतिष्छेदु अधिक होते है । धूलसे ` राखे -आओौर- राखते 
बाम रूक्षताक्रे अविभगी प्रतिच्छेद अधिक होते है ! ) 


-- ज्ञेयतच्व-प्ज्ञापनः - - । २०९ 


स्निग्धरुकषतवस्य. हि परिशम्यपरिणामकलो भावेन धन्धस्यासाधेनतवात्‌ ॥ -१द५.॥ 
श्रथ -परमाणूनां पिएडत्वस्य यथोदितहेतत्रमवधारयति- „ 
णिद्धत्तणेणदुगुणो चदुखणणिद्धेए बंघमणुभवदि । 
त्टरक्खेण वा विशुणिदो अणु बञक्षदि -पचगुणद्धत्तो ॥ १६६ ॥ 
सिनग्धत्वेन द्वियुणव्तुगु शसिनिग्धेन बन्धमनुभवतिः। 
सूकेण वा त्रिगुरितोऽणुवंध्थते पश्वगुणयुक्तः ॥ -१६६.॥ 
यथोदितहेतुकमेव परमाणूनां पिण्डत्वभवधायं द्विचतुगु णयोल्िपश्वगुखयो दयो 
स्िग्योः दयो सक्तयोदेयोः स्निग्धरूकयोर्वा परमाण्योमेन्धस्य प्रसिद्धः-। उक्तं च ““खिद्धा 


दि एकर गुख रिनग्धत्व-या रू्तस्.दो तो वंध नदीं हता, यदह श्वादः: है; कर्थाकि ` एक गुण । 
स्निग्धत्व या सूत्तखके परिणम्य परिणामकताक्र श्रभाव दोनेसे च॑धके कारणत्वका अभाव दै. १६५॥ 
द्म यद्‌ निश्चित करते है कर परमाणु शोके पिरुडत्वमें यथोक्त ( उपयोक्त ) हेतु दैः-- 
गाधा -१३२ 
अन्वयार्थः--[ स्निग्धत्वेन द्विशणएः ] लिग्धरूयसे दो -अंशवाला परमागु [ चतुखैणए- 
स्निग्धेन ] चार अंश वाले लििम्धे ( चयत्रा दत्त ) परमागुके सथ [ बध अनुभवति `]. बेधको 
अनुभ करता ( प्राप्त होता ) है । [वा] श्रथग्र [ रूक्षेण च्रिश्णिनः अणुः ] रूच्तरूपसे तीन 
अंशवराला परशु [ पचयुणयुक्तः ] पच अश्रि साथ युक्त होता हआ [ वध्यते ] बेधा है 
टीक्ाः--यथोक्त देतुसे दी पंरमारु्ोके पिर्डत्य होता दै,-यह निश्चित करना चादिये; क्योकि 
दो रौर चार गुणत्राले तथा तीन शरीर पांच गुणवाले दो स्निग्ध पररमाणुश्रोके ` श्रथवा 'दौ र्त पर- 
माु्रोके रथवा दो स्निग्ध-रूक्षपरमागणु्ोके (-षक स्निग्ध श्रौर एक सत्त परमागुके ) वंधकी प्रसिद्धि 
है । कदाभी दै किः । 
“णिद्धा शिदरेण.बञ्भति लुक्खा लक्खा य पोगगला । 
शिद्रज्क्खा द्रलक्खा य चज्मंति स्वासूबी य पोगगल्ला ॥* 
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$--परिणम्य्-परिगमन कएने योग्य । [ दश्च अंश सिनिग्धतनाखा परमाणु ब्रारह भश रूक्षता वि 
परमाणु साथ बंधकर रफृध जननेपरः; दश अंश स्निश्धतावारा परमाणु वारह अंश रभ्रतारूप परिणभित्त हयोजाता 
है; अथवा ददा भश स्निग्धतात्राला परमाणु बारह अदा स्निग्धतावाङे परमणुके साथ अधफरःस्कध बनने . परः; 
दश्च अक्ष र्निग्धतात्राला.परमाणु बार -अंँश-िनिग्धतारूप .परिणमित टोजाता है; शल्य कम-भशत्ारा परमाण 
परिणम्य है जौर .दो अधिक अश्वा परमाणु परिणामक. है । एक अंश स्निग्धता या रूक्षता वारा परमाण 
("सामान्य नियमानुसार ) परिणामक तो है ही नही, किन्तुं जधन्यभावेगें नतिं दोनेसे परिणम्य भी नीं है। 
इसप्रकार जघन्यभाव बधक्रा कारण नहीं है । | 


१० ~ . ~~ प्रव चनसार ~ ~ 


^) 


णिद्रंण जभति. लक्षा लुक्खा-य पीग्गल्ला !-रिद्धुकखा य वन्छति रवाख्वी य पोग्गला 
सिद्धस्स शिद्धेण दरादिएण -लुक्खस्स-लुक्देणः दुमदिएण .। -रिद्धस्सः ` लक््खेए -हपेदि वधो 
जहरएणएवल्ञ विसमेःसमे वा. |" ॥.१६६ ॥ ` ` `` `: 


“शिद्धस्प शिद्धेण दुरादिपए्ण लक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । 
सिद्धस्स लुक्देण हेदि .वंधो जदृएणएवन्जे विसमे स्मे वा ॥" 


2 ह) र 


[ अथेः--पुद्रलः“्पीः रौर श्ररूयी? होते है 1 उनमेसे स्निग्ध पुद्रल स्तिर्धक साथ देथते ह 
सतत पुद्रल सुक्तके साथ वंधते है 4 स्निग्ध शरीर खक भी वधते व 

जघन्ये अर्िरिक्त सम अंशेवाली हो, या बिपम अंरावा्ा दो, स्निग्धका दो अयिक्‌ अंशवाले 
सलग, परमारके-साय, रुकतका दो अधिक अंशवेलि रुक्त परमाणुके साथः ओौर स्निग्यका ( दो अधिक 
अंशवाले ) र्त परमाणुके साथ ्रध.दोता है. ] । 


भावाथः-दो चरंशोसे लेकर अनन्त अंश 'सिनग्धत्ता या खूक्ततावाला पप्माु उससे दो अधिक 
अन्त. स्निखतं काः लंका परमार साथ व॑धक्रए स्कथ वनता है । जैतेः--२ अंश स्निरधत्तावाला 
परस्मा  ञ्शुःस्निग्धतावृहले प्राक साध वंधता है; ९१; अंश -सतिप्रतावालला परमाणु ९३ चरंश 
रूकततावाल  पृरमागुके सश्र वंत ह; .५३३ अंश रुक्तठावाला परमाणु ५३४ अंश छतावाले पप्माणु 
के साथ वर्धता है; ७८९६ अंश रूकतनावाला परमागु. ७>०८.अंश् _स्नग्ब्रताचाल्ते पर्माणुके साथ वंधता 
द 1 इन उंटादरोके अनुसार दोसे लेकर श्रनन्त (अविमगीभ्रनिच्छेदो) अंशो तकर समम लेना चाद्ये । 


मात्र एकर. श्॑शुवाले परमाये जघन्य भावक्रे कारणा व्रधक्की योग्यता नदीं है, इलव एक अंश 
वाला स्नग्ध या रक्त-परमाएएु त्तीन चंशवाज्ञे स्निग्ध या रन्त परमाणुकर.साथ भी. नहरी वंधत्ता । 


इसप्रकार, ( एक अंशुदालेके अतिरक्त ) दो परमाु्यके वीच-यदि दोअंशोकरा अंतर दो तनः 
दी वे वंधते दैः दो से अधिक या.कप अशोका अंतर हो तो चंध नदीं दता! जेसे--पाच अंश स्निग्धता 
या रूकता वाला परमागु सात \ अंशोवल्ञे पस्मारुके. साथ वधत है; परन्तु पांच अंशोवाल्ला परम।एु 


^~ ०4 
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` 9- किसी पक परमाणुन्ी जयेक्षासे विसद्शञ्त्तिका-समान अंको काव्यदा धपरपराणु - "रूपी" कलयता 
-दे\-गौर शेष सव परमाणु उसकी अपेक्ष घे "भरूपी . कलते है ।-जेस-पाच अंश सिनगधवााटे परमाणुको पांच- 
अद ` सूक्चत्ावाङा दूरा परमाणु रूपी" है ओर शेप सत्र परमागु ` उघके-लियि 'अस्पी हं | -इप्तकरा अश्र - यड्‌ इभा 


कि--चिसद्राजात्तिके समान अंशचाडे परमाण परस्पर रूपीण्टैः-ओौर सदकाजातिके अथवा असमानं अरावाखे परमाणं 
परसपर (भसूपी' 1 


= श्ेयतत्त्वन्मज्ञाप्रन - २.११ 


श्रथात्मनः पुद््पिण्डकत्‌ त्वामावमवधारयति-- 
दुपदेखादी खंधा सहमा वा बादरा ससंखाणा। 
पुट वि जलतेडव।ऊ सगपरिणएामेरहिं जायते ॥ -१६७.॥. 
दिभदेशादयः स्कन्धाः पचपा वा प्रदरा; ससंस्थानाः । 
पृथिवीजलतेजोवायवः  स्वकपरिणमर्जायत्ते ॥ १६५७.॥ 
एवममो सष्ुषजायमाना 'द्विदेशादयः स्फन्धा प्रिशिष्टात्रगाहनशक्तिपरशादुपात्तसौक्तम्य- 
स्थस्यविरोपा विशि्टाक्रारधारणशक्तिवशादगृदीतविचिव्रसंस्थानाः सन्तो.यथास्ं स्पर्शादिचतुष्क- 
स्याविमावतिरोभावस्यशक्तिथशमासाय -पृथित्यप्तेजोषापवः-स्यपरिणामेख ज्ञायन्ते । अतोऽवधा- 
यंते दयणुकाचनन्तानन्तपुद्भलानां न पिश्डकर्ता पुरुपोऽस्ति ।॥ १६७ ॥ 
ग्रथत्मनः पुद्दल्तपिण्डानेतखामावमवध्ारयति- 
ओगादगाढटणिचिदो -पुग्गल्करायेहिं स>्बदो -लोगो । 
-खह्मेदिं -बादरेहि -य अप्पाभोग्गेदिं जोगगेहिं ॥ १६८ ६! 





अव, श्रात्माके, पद्रलोके पिर्डके कदू त्वृका शभाव निश्चित करते दै-- 
गाधा १६७. 
अन्वयार्थः--[ द्विपदेशषादयः स्कधाः ] द्विप्रदेशादिक ( दो से लेकर श्चनन्तप्रदेश 
वले ) स्वथ [ समाः च। द्राः ] जो कि सुद्छ श्चयवा बद्र होते है, ओर सस- 
स्थाना; | सेस्यानों ( अकारो ) सहित हेते ह, र [ परथिवी जल्तेजोवायवः; 1. पृष्वी,, जल, 
तेन ओर वाुरूप [ स्वक्रपरिण्पनेः -जायन्ते ] चपने परिणामेसे शेते है । 
रीकृ--इस (पूर्घोक्त ) प्रकारसे यह उन्न -दोनेवाले द्विषदेशादिकर स्कं ध--जिनने विशिष्ट 
अवगाहनकरी शक्तिके वश सुमत ` श्नौरः स्थूलतारूप .भेद- गृहण किये. दै, श्यौर 'निनने चिशिष्ट "आकार 
धारण करनेको श्तके चश दोकर विचित्र संस्थान ग्रहृण क्रिये है वे--प्रनी त्योग्यतालु सार स्पशदि- 
चतुष्क के ्राविर्भाव मौर तितेभाव डी स्वशक्ति त्रश होकर प्रथ्वी जलः, श्मनि चौर ` वायुूप अपने 
परिणामोंसे दी होति है । इससे निधित दोता दै कि द्वि-अरणुकादि अनन्तानन्त पुद्रलोंका पिर्डकतौ 
आत्मा नदीं है ॥ १६७ ॥ । 
त्र यह्‌ निश्नित करते है कि आत्मा पुद्रलपिर्डका लनिवाला नहीं हैः-- ` 
गाधा १६द 
अन्वपार्थः--[ लकः] लोक [ सवेत्रः ] स्वतः [ सुपेः वादरैः ] सृद्म तथा 


-स्पक्षदिचतुष्क-स्पं, रस, गंध भौर त्रम ।.( रपकाद्िकी अरगरता ओर.अप्रगटता द्रुगल्की शक्ति दै.) 





~ प्रवचनसार - 


९) 
[| 
६) 


प्रवगाटमाढनिचितः पुद्रलकायंः सेतो लो 
घकमेर्वादरेधाप्रायोगयेर्योगयेः ॥ १६८ ॥ 


यतो हि दमत्वपरिणतेर्वादरपरिणतेशानतिष्दमत्वस्थुलत्वात्‌ कमेत्वपरिणमनशक्तियो 
गिभिरतिवमस्थृलतया तदयोमिभिश्ावगाहविगिषटत्वेन परस्परमयाधमनिः स्वयमेव सवत एव 
पुद्रलकाये्गादं निचिती लोकः । ततोऽवधायंते न पुद्रलपिण्डानामानेता पूरुपोऽस्ति ॥ १६८ ॥ 
ग्रथात्मनः पद्रलपिण्डानां कमल्कवृ सामावमवंधारकति-- 
चछम्मत्तएपाओग्णा खंध्रा जीवस्प्त परिणह पप्पा | 
गच्छति कस्म माच ए हि तै जीवेण परिणमिदा ॥ १६९ ॥ 
कर्मखप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणति प्राप्य । 
गच्छन्ति कर्मभाव न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ .॥ 
यतो हि तदथकतेत्रायगाढजीवपरिणमपत्रं बहिरङ्गक्षाधनमाधित्य जीवं परिणमपितार- 
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वाद्र [ च ] ओर [ अप्रायोग्धैः योग्यः ] कमेनक्रे अयोग्य तया योग्य [ पुदूगल्कायैः | 
एद्गल स्वंधेकरे द्र [ अवगाढठगाहनिचिततः ] ( विशिष्ट प्रकारसे ) ऋत्रगाहित होकर गद 
भग इमा है| 
। टीकाः सुदनतया परिणत तथा वादुररूप परिणत, अतिसृद्धम अथवा अतिस्यूल न दोनेसे 

कर्मरूप परिणत हदोनेकी शक्तिवाले, तथा अति सृदधम अथवा अति स्थूल दोनेसे क्रूप परिणत होनेकी 
शक्तिसे रदहित--पुद्रल स्कंधोके द्वार; अ्रवगाहकी विशष्टताके कारण परस्पर वाधक हुये विना स्वयमेव 
सवतः लोक्र गाद्‌ भरा हू्रा है । इ्तसे निशित होता है कि पुद्रलपिर्डोंका लानेवाला आत्मा नहीं दै । 

भावार्थः-इस लोकें सवेत जीव है ओर कमंव॑धकरे योग्य पुद्रल वर्गणा मी सवत्र है! 
जीवकरे जेसे परिणाम होरे है उीप्रकारका कर्मव॑थ होता है । ठेसा नदी दहै किं आतमा किसी वाहरके 
स्थानसे कमेयोग्य पुद्रल लाकर वंध करता है ।। १६८ ॥ 

श्रव यह्‌ निश्चितं करते दै करं अत्मा पुद्लपिण्डोको कर्मखप नदं करताः- 
गाधा ६६९ † 

अन्वयार्थः- | कर्मत्वप्रायोग्याः स्कधाः ] कर्मलक्रे योग्य स्वध [ जीव- 
स्यपरिणएति प्राप्य ] जीवकरी परिणतिकरो प्राप्त करे [ र्व भावं गच्छन्ति ] कर्मभाव प्रास 
होते हः [नहि ते जीवेन परिणमिताः ] जीवर उनको परिणमाता नहीं है | 

टीकाः-- कम्प परिणमित दोनेकी शक्तिवालत पुद्रल स्वध, तुल्य ( समान ) के्ावगाहः 
जीवके परिणाभमाव्नम--जो कि वदिरंग साधन दै, उसका--य्माश्चरव लेकर. -जीच उनको परिणमाने 


~ क्षयवत्त्व-पज्ञापन - ~ २१३ 


मन्तरेणापि कमत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्रलस्कन्धाः ` स्वयमेव -कमभविन. परिणमन्ति । 
ततोऽवधायते न पृद्रलपिण्डानां कमत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६९ ॥ `; . .- 
्रथात्मनः कमेत्वपरिणतपुद्रलद्रन्यात्मकशरीरकत्‌ त्वाभावसंवधारयति- 
ते ते कम्मत्तगदा पोगगख्काया, पुणो वि जीवस्स । 
संजायते देहा देहतरसंकम पप्पा ॥ १७० ॥. -- 
ते ते कर्मखगताः पुद्रलकायाः `पुनरपि जीवस्य । ` 
संजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रमं प्राप्य ॥ १७० ॥ 
ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्ीकृत्य पुद्रलकायाः - स्वयमेव क्म 
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवत्तिशरीरातरसंक्रान्तिमाकित्य 
स्वयमेष च शरीराणि जायन्ते | ` अतोऽवधायते.न कर्मखपरिणतपुदलद्रन्यात्मकशरीरकर्ता 
ऽस्ति ॥ १५० ॥ 





चाला नहीं येने पर भी, स्वयमेव क्मभावसे परिणएमित दोते दै । इससे भिश्चित दोता है कि पुद्रल पिण्डों 
को कमरूप करनेवाला श्चात्मा नदीं हे । 
भावार्थ--सम्नान केत्रमे रहनेवात्ते जीचके विक्रारी परिणामक निभित्तमात्र करके कामेएवगं- 
राये स्वयमेव अपनी अन्तरंगशक्तिसे ज्ञानावस्णादि कमंरूप परिणमित द्योजाती है; जीव उन्हं कमेरूप 
परिणमित नदीं करता ॥ १६९॥ 
छत्र श्माटमकि कमेखूप परिणत पुद्रलद्रव्यांलक शरीरके कच त्वक्रा श्रभाव निशित करते हें 
( चर्धात्‌ यह्‌ निस्वित करते कि कर्मल्यपरिणतपुद्रल्रनयस्वरूष शयीर्र कता चास्मा नहीं है ):- 
गाथा १७० 2 3 
न्वयार्थः--] कर्म॑त्वगत्ताः ] कर्मखूय परिणत [ ते ते ] ३ वे [ पुद्घटकायाः ] 
पुद्गल प्रंड [ देहान्तर संक्रम प्राष्य ] देहान्तरखूप परिवतेनको प्राप्त करके [ पुनः पि ] 
पुनः पुनः [ जीवस्य ] जीक्रे [ देहाः ] श्पीर.[ संजायन्ते ] होते है. . 
टीकाः जिस जीवके परिणामको निमित्तमाच्र करके जो जो गह्‌ पुद्रल्न पिर्ड स्वथमेच कर्मरूप 
परिणत होते है, वे जीवके अननादिसंततिरूप प्रवतंमान देहान्तर ( मवांतर ) रूप परिवर्तनका आश्रय 
, तेकर (वे चे पुद्रलपिणुड ) स्वयमेव शीर -( शगीररूप, शरीरके होनेमे निमित्तरूप ) बनते है । इससे 
निश्चित होता है कि कमेप परिणत पुद्रलद्रन्यास्मक शरीप्का कती शासा नदीः । ; . 
वाथः-जीवके प्रिणामको निमिन्तमान्रं करके जो पुद्रल स्वयमेव .कम॑रूप परिणत होते है । 
चे पुद्रल ही श्नन्य भवमें शरीरके वननेमे निमित्तभूत ते दै, श्रौर नोकर्मपुदरल खथमे्र शरीररूप प्ररिण- 
भित दोते दै इसलिये शरीरका कर्ता ्रास्मा नदी है ॥ १७० ॥ 


1 1 


२१४ ~~ भ्रवेचनसार - 


अथालसनः शरीरत्वामावमवधारयति- 
ओराललिओ य॑ देहो देषो वेउव्विच्यो थ तेजहइओ ) 
आहारय कम्मडइओ पुग्गलदच्वप्पगा सच्चे ॥ १७१ ॥ 
ओदारिकय देहो देहो वैक्रियिकथ तैनपः । 
आहारकः का्मंशः पुद्लद्रन्यात्मकाः स्वै ॥ १७१ ॥ 
यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्थाण्यपि पुद्धलद्रन्यास्कानि। 
ततोऽवधायंते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥ १७१ ॥ 


अथ किं तहिं जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागक्षाधनमस्नाधारणं स्वलकणमित्या- 
वेदयति- 


परसमरूवमगध अच्चत्तं चेदणाशुणमसद । 

जाए अलिगग्गहणं जीवमणिदिट्संठाणं ॥ १७२ ॥ 
अरसमरूपमगन्धमन्यक्तं चेतनागुणमशाब्दम्‌ । 

जानीद्यलिङ्गग्रहणं जोवमनि्दिं्टसंस्थानम्‌ ॥ १७२ ॥ 
अव श्ात्माके शरीरत्वका अभाव निश्चित करते है :-- 

गाथा १७१ ८ 

अन्वयार्थः-[ ओौदारिकः च देहः ] ओदारिक शरीर, [ वैक्रियिकः देहः ] 

वेक्रियिक शरी, [ तैजसः ] तेजस शरीर, [ हारकः ] आहारक शरीर [ च ] ओर 

[ कर्मणः ] कार्मण शरीर-[ सवं ] सव | पुद्गर्द्रच्थात्मकाः ] पुद्गलद्रग्पापमक्र हे । 


रीकाः-ओौदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस श्रौर फार्मण-समी 'शरीर ॒पुद्रलद्रन्यात्मक है ! 
इससे निश्चित ्टोता है कि आत्मा शरीर नदीं है ।॥ १७१ ॥ 


तव फिर जीवका, शरीरादि सवेपरद्रन्योसे विभागका साधनभूत, असाधारण स््रलक्तण क्रा है, 
-सो कहते है :- 





गाधा १७२ 
अन्व्ार्थः--] जीवम्‌ ] जीवको [ अरसम्‌ ] रसित, [ अरूपम्‌ ] स्प रहित, 
[ अगंघम्‌ ] गन्धग्हित, [ अव्यक्तम्‌ ] अन्स्त, [ चेतनायुणम्‌ ] चेतनागुुक्तः 
[ अकब्दम्‌ ] शब्दरहित, { अकिगय्रहृणम्‌ ] लिग दवारा प्रण न होने योग्य, ओर [ अनि- 
विष्टिसंस्थानम्‌ ] जिसका कोई संस्थात् नहीं कदा गया है, रेस [ जानीहि ] जानो । 


~ -क्षयतन्त्व-रज्ञाएन - २१५ 


आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणामावस्वभावतवास्स्पशंगुणव्यक्तयभास्वभावत्वात्‌ शब्दपयाया- 
भावस्तभावस्वात्तथा तन्मूलादलिङ्गगराहयस्ार्सवसंस्थानाभावस्वभावतवाचपूद्रलद्रव्यविभागसाधनम- 
रसस्वमरूपत्मगरधलमन्पक्तत्वमशब्दस्वपलिङ्प्राद्यसमसंस्थानसं चास्ति । सकलपुदलापृद्धला- 
जीवद्रव्यविभागपाधनं `तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीषद्रव्यमात्राधितंत्वेन ख- 
लक्तणतां पिभ्रासं शेषद्रन्यान्तरिभागं साधयति ! -अलिद्धग्ाद्य इति चक्तव्ये यदलिद्धप्ररणमि- 
त्युक्तं तद्धहुतराथं प्रतिपत्तये । तथादि-- न ्िगैरिन्दियर्राहफतामोपनस्यं-गरहणं .यस्येत्यतीन्दरियः 
ज्ञानमयस्वस्थ प्रतिपत्तिः । न लिंगेरिन्दियेग्राहयतामापन्नस्य अ्रहणं यस्थेतीन्दियप्रतयक्ताचिपयतवस्य। 
न लिंमादिन्दिथगम्पादुधूमादग्नेरिव अरहणं यस्येतीन्द्ियशरत्यत्पूवंालुमानानिषयलस्य 1. न लि- 
गोदे परै ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वामावस्य.¡ न रसिगादेव परा प्रं यस्येत्यदुमातमात्रस्वा- 
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टीका-्रात्मा ( १) रसगुणके भावरूप स्वभाववाला द्योनेसे, (२ ) रूपगुरएके अभावरूप 
स्वभाववाला होनेसे, ( ३ ) गंधगुएके च्रमावरूप स्वमावचाला होनेसे, .( ४ ) स्पशेरुणरूप व्यक्तताके 
अभावरूप स्वभाववाला दोनेसे, ८ ५) शच्द्रपर्यायके श्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, ~ तथा- (£ )-इन्‌ 
सवक्रे कारण ( श्र्थात््‌ रस-रूप-गंध इत्यादिके भावरूप स्वभावके कारण ) लिगके दारा ््राद्य-होनेसे 
` ओर (७ ) सवं सध्थानोके श्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, श्नातमाको पुद्रलद्रन्यसे- विभागका साधन- 
भूत ( १) रसत्व, (२) श्रूपत्व, (-३ ). अगंधत्तर, .( ४ ) -अन्यक्तता, ( ५ ) अशब्दत्व, (:६ ) 
श्रलिगगाह्यत्य, श्रौरं (७ ) श्संध्थानस््र है । पुदुगल्ञ तथा पुल समस्त अजीव, ्रन्योसे विभागका 
साधन तो चेतनागुएमयत्व है; श्रौर वही, माच्र स्वजीवद्रव्याभित हदोनेसे स्वलक्तणत्को ..धारण करता 
हुच्या, आाहमाक्रा शेष द्रव्यांसे विभाग ( मेद ) सिद्ध करता है|. ८ , ~, 


. ` , जदां लिगग्राह्य कृदना है वहां जो “रलिंगप्रदण' कदा दै, वह्‌ चहुतसे र्थो प्रतिपत्ति 
( प्राति, प्रतिपादन ) करनके लिये है । वह इसप्रकार हैः-- (-१ ) प्राहकं ( ज्ञायक ), जिका ` हिगोकेः 
दारा अर्थात्‌ इन्द्रियौके द्वारा अरहण ( जानना ) नदीं होता.वह' च्रलिंगमरदण "है; इसप्रकार --श्त्मा अंती- 
न्दरियज्ञानमय है इष च्रथंकी प्राप्ति होती. दै... ८.२) ` ग्राह्य ( ज्ञेय ); जिसका" लिंगोके हरा अथौत्‌ 

` इन्द्रियोके द्वारा अद . (जानना) नदीं होता बह अलिणप्रहण दहै; इतभकार “त्राटमा इन्दियप्रत्यक्ञका वपय 
` ` नदीं है इस च्रथेकी प्राभि दोती है । (३) जैते धुयेसे अधिका ग्रहण (ज्ञान ) होता है, उसी प्रकार 

` लिंग द्वार; चर्थात्‌ इन्दरिथगम्य ( इन्द्रिथोसे जानने.योग्य चिह्न ) द्वारा जिसका भरदेण नदीं होता वह 
` अलिगग्रहण है । इसप्रकार श्रासप्ा -इन्दरियप्रतयक्तपूवर 5 अनुप्रानका विषय नदीं है" एेसे अथेकी प्राभि 
होती है । (४ ) दूमरोके द्वारा-पात्र लिंग द्याया दी जिसका भ्रहण नही होता वह अलिंगयरहण दै; इस- 
` प्रकार. स्मा च्मनुमेय मात्र ( केवंल्‌ अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) न्दी! पसे अथंकी प्रचि होती 
है । (५ ) जिषके तिंगसे दी. परका अरदण नदीं होता बह अलिगप्रहण 'दैःइसप्रकारे “त्मा -अनुमाता 
मात्र.(केवल अनुमान करनेवाला दी ) नदीं है, देसे अथेकी प्राप्ति होती दै । (६): जिसका लिंगके 


२१६ - --प्रवचनसार - 
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भावस्य । न -सिंगात्छमावेन ग्रहणं यस्येति प्रस्यचज्ञातत्वस्य । न रिंगेनोषयोगाख्यलदणेन 
ग्रहणं -ज्ञेयार्थालम्बनं यस्येति. वदिर्थालम्धनज्ञानाभावस्य 1 न लिंगस्योपयोगाख्यलक्षणस्य रसं 
स्वथमाहरणं यस्येत्यनाहायज्ञोनखस्य । -न रिंगस्योपयोगाख्यलक्तणस्य ग्रहणं परेण `हरणं 
यस्पैत्याहाय्ञानतस्य । मे रंगे उपयोगारख्यलक्षणे ग्रहणं चयं इ्वोपरागो यस्येति ` शंद्धोषयोग- 
स्वभावस्य । न लिंगादुपथोगाख्पलक्षणाद्ग्रहणं पौदलिशकर्मादानं यस्येति द्रव्यकर्मािप्रक्तत्वस्य । 
न रिंभेभ्य ईृन्दियेभयो ग्रहणं श्रियाणाष्ुपमोगो यस्येति षिपयोपमोक्तत्राभावस्य । न लिंगास्मनो 
वेन्द्ियादिलषादुग्रदणं जीवस्य धारणं यस्येति -शुकरातंवालुविधायिखाभावस्य । न किंगस्यं 
मेहनाङ्गारस्य श्रहणं यस्येति लौकिफसाधनमात्रत्वामावस्य । न लिंगेनामेदनाकारेणए ग्रहणं 
लोकव्याधरियस्येति इुहुकेप्रपिद्धसाधनाकारलोकव्य्ाततितवामावस्य । न गानां स्रीपुनपुसक- 
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दवारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा भ्रदण'दोता है बह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार श््राता प्रस्यक्त ज्ञाता है 
ठेसे अथेकी प्राप्न होती है । (७ ) जिसका लिंग दारा अर्थात्‌ उपयोगनामक लक्षण हारा ग्रहण नदीं है 
अर्थान्‌ ज्ञेय पदार्थोका श्रालम्बन नदीं है, वह अलिंगयहण है, इत्रकार “त्रासाके बाह्य पदार्थोका 
प्रालस्बनवाला ज्ञान नदीं है", रेसे अर्थ प्रप्नि होती है । (८) जो लिंगको श्र्यात्‌ उपयोग नामक 
ल्त ` रहण नदी करता, अर्थात्‌ खयं ८ कहीं बादरसे ) नदीं लाता, सो अलिगम्रहण दै; इसप्रकार 
"यात्मा जो कदीसेः नदीं लाया जाता ठेसे ज्ञानवाला दैः रेसे अर्थकरी प्रापि होती है। (९) लिंगका 
अर्थात्‌ उपयोगनामक लक्तणका महण चरर्थात्‌ परते हरण नदीं हो सकता, सो 'अंलिंगग्रहण है; इसप्रकार 
“आत्माक्र ज्ञान हरण नदीं रिया ज्ञा सकता, ठेसे च्र्थंकी प्राप्ने होती है । (१० ) जिसे लिंगमें 
अर्थात्‌ उपयोगन।मक लक्तणमे ग्रहणं - अर्थात्‌ सूर्यकी भांति उपराग (८. मलिनता, विकार ) 
नदीं है वहे श्रलिंगव्रहण दै; इसप्रकार यामा शुद्धोषयोग रवभावी है" रैसे अर्थकरी प्राति हयेती है । 
( ११) लिंग द्वारो अर्थत्‌ ; उपयोगनाभक लक्तणःद्र'रा रहण अ शरीत्‌ पौद्रलिकर कर्मकरा प्रद जितके नहीं 
दै, बह अलिंगं है; इसप्रकार शास्या द्रन्यकर्मसे असंयुक्त ( श्रसंबद्ध ) हैः, देसे शरथेकी प्राप्ति 
हेती है । ( १२) जिसे लिंगोके द्वारा श्र्थात्‌ इन्द्रियोके द्वारा अरहणए अर्थात्‌ चिपक उपभोग नहीं है 
सो अक्तिगम्रहण है; इसप्रकार “चामा विपयोंका उपभोक्ता नहीं हैः रते अर्थकी प्राप्ति होती है। 
( १३) लिंग द्वारा अर्थात्‌ मन -अथवा इन्द्रियादि लक्तणके द्वारा रहण अर्थात्‌ जीवत्वको धारण कर 
स्खना जिसके नदीं है वह अलिंगघहण है; इसप्रकार श्ारना शुक्र ओरौ रजके अनुसार होनेवाला 
नदींदैः पेसे अंशी प्राप्ति होती है। (१४ ) लिंणक्रं श्र्थात्‌ मेदनक्रार ८ पुरुप।दिकी इन्द्रियका 
अकर ) का प्रदण जिसके नहीं है सो श्रलिगत्रह्ण है; इकार चला लौकिकसाधनमा्च नदीं दै 

फेसे अथंकी प्राति होती है । ( १५ ) लिंगके द्वारा अर्थीत्‌ अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात्‌ 
लोकम व्यापकत्य नहीं है सो अलिगग्रहण है; इसप्रकाए शआात्मा पाखरिडियोके प्रसिद्ध साधनरूप 
आकारं वाला--लोक व्याप्तिवाला नदीं हैः एेसे अर्थंकी प्राप्ति दत्त है । (१६) जिसके लिं्गोका; 


-- ज्ेयतच््व-परज्ञापन - २१७ 
वेदानां ग्रहणं यस्येति सीपु्पुःसकद्रल्यभावाभावस्य । न सिंगानां .धमेध्वजानां. ग्रहणं यस्येति 
हिरङ्गयतिरतिगाभावस्य । न.लिंगंगुणो ग्रहणमर्थाबयोधो यस्येति गुणविशेपानालीदशदद्रव्य- 
त्वस्य । न लिंगं पर्यायो प्रहणमर्थाभयोधव्िशेषो यस्येति पर्याथव्िशेषानलिीदशद्धद्रव्यत्वस्य, । न 
संगं प्रत्यभिज्ञानहेतुगरहणमर्थाव्रोधसामाम्यं यस्येति द्रव्यानाजञीदश्॒द्धपर्यायतवस्य | १७२ ॥ 

अथ कथममूर्तस्यात्मनः सिग्धरूकतयामावाद्वन्धो मवतीति पूर्॑पदयति-- 
स॒त्तो रूबादिगुणो वज्भ्दि फासेहिं अण्णमरुशेहिं । ` . 
तन्विवरीदो श्चप्पा वञ्छदि किध पोग्गल कम्मः॥ १७३ ॥ 
मूर्तो रूपादिगुणो वध्यते स्पर्रन्योन्येः 
तद्विपरीत खातमा बध्नाति फथं पौद्रलं कमं ॥ १७२ 1) 
मूनंयोहि ता्रसपुद्रलयो स्यादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितसिग्धरूत्तत्वस्पशविरेादन्योन्य- 
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अथीत्‌ स्त्री, पुरुप ओर नपुसंक वेदों करा प्रहण नदीं है वह्‌ अ्िगग्रहण दै; इसप्रकार श्रास्मा द्रव्यसे तथा 
भावसे स्री, पुरुप तथा नपुर्सक नदीं है", इस च्र्थंकी प्राप्ति होती है । ( १७ ) लिंगोंका अर्थात्‌ धसंचिहों 
का ग्रहण जिसके नहीं है वह्‌ अलिगय्हण है; इसप्रकार "आटमाके बदहिरंग यतिलिगौका अभाव हैः 
इष धर्थ्ी प्राप्ति होती दहै । ( १८ ) ल्लिंग शअर्थात्‌ गुणरूप . ग्रहण अथौत्‌ सअर्थात्रवोध. ( पदायंज्ञान ) 
जिसके नदीं है सो श्रलिगग्रहण दै; इसप्रकार “तात्मा गुण-विशेपसे आलिगित न रोने. वाला शद्ध द्रञ्य 
हैः, पसे अथेकी प्रम्ति दोती है । (१९) लिंग श्चर्थात्‌ पर्यायरूप म्रहण, अर्थात्‌. श्र्थावत्रोध विशोप जिसके 
नहीं है सो अलिगम्रहण है; इसप्रकार धात्मा पर्यय दिशेपसे आआलिगितत न दोनेवाला शुद्ध द्रव्य हैः 
पसे अरथी प्राप्ति होती दै! (२० ) लिंग अर्थात्‌ -प्रव्यभिज्ञानका कारणरूप अह्ण अथौत्‌ अथीवब्रोध 
सामान्य जिसके नदीं है चद्‌ . श्रलिगग्रहण दै; इसप्रकार शारा द्रव्यसे नदीं चालिगित रसौ शुद्ध 
प्रीय है" पसे च्रथकी प्रापि होती है॥ १५२ ॥ 

अव, अमृतं श्यालके, सिनग्धद्क्ततवका रभाव होनेसे वंध कते हो सकता है ! एेसा पूं पक्त 
उपस्थित करते रै -- - 





गाथा १७२ . 
वयार्थः--[ सूतेः ] मूते ( पु्णल ) [ खूपादिगुणः ] रूपादियुणयुक्त होनेते 
[ अन्योन्यैः स्पर्शैः ] परस्पर ( वेधयोग्य ) स्पशेसि [ बध्यते ] वंधता है; ( प्ल ) [ तद्धिप- 
रीः श्रात्मा ] उत्ते परिपरीत ८ घमू) आतमा | पौद्‌गलिकं क्म ] ` पौद्गलिकं वर्मको 
[ कथ ] से [ वघ्ाति ] गंधताहै? 
रीका-मूतरेसे दो पुद्रल तो रूगरदिगुणयुक्त दनेसे यथोक्त ॒स्निग्धरूक्तर्वरूप, स्पशं विशेष 
( वंधयोग्य स्थर ) क कारण उनका पारुपरिक वंध अवश्य समा जा सकता-है, विन्त, आस्मा श्रौर 


२१८ ~ प्रवचनसार - 


वन्धोऽवरधायेते एव । आसफमपुद्लयोस्त॒ स कथमवधायते । मूतंस्य कमंपृद्लस्यरूपादिगुणः- 
युक्तत्वेन यथोदितसिग्धरूततत्वस्पशंविशेपसंमवेऽप्यमूतेस्यात्मनो रूपादविगुणयुक्तसवाभावेन यथो 
दिवलिग्धरूकतत्वस्प्ेविशेपासंमावनया चैकाङ्गविकलत्वात्‌ ॥ १७३ ॥ 
ञथेवममूतस्पाप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्वान्तयति- 
खूबादिरएि रहिदो पेच्छदि जाणादि ख्वमादीणि । 
द्न्व(णि गुणे य जधा तह बंधो तेण ज।णीहि ॥ १७४ ॥ 
रूपादिके रहितः प्यति जानापि सूपारीनि । 
द्रव्याणि गुणां यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि"॥ १७४ ॥ 
थेन प्रकारेण रूभादिरषितो सूपीणि द्रव्याशि तद्गुणं परयति जानाति च) तेनैवे 
प्रकारेण रूपादिरिनो रूपिभिः भमंुदरतैः किल बध्यते । अन्यथा वथममूतो मूर्तं प्यति जा- 


कमपुद्रलका वंध कैसे समा जा सकता है ? क्योकि मूतं करम॑ुद्रल रूपादिगुणयुक्तं दै, इसलिये 
उसके यथोक्त स्निग्ध-रूत्तत्वरूप सपशैविशेपका संभव होने पर भी मूतं श्रात्माके रूपादिगुणयुक्तता 
नहीं है इसलिये उसके यथोक्त स्निग्धरूक्त्वहप स्पशं विशपक्र। श्रसंभव होनेसे एक श्रंग चिक्ल है । 
( ्रथौत्‌ बंधयोम्य दो अंगोमेसे एक अंग च्रयोग्य है--सशेगुणरदित दोनेसे वंधकी योम्यतावाला 
नदीं है । ) ॥ १७३॥ 

अनवर यह सिद्धान्त निश्चित करते है कि आत्माके अमूतं होने पर भी इसप्रकार वध होता हैः- 

गाथा १७४ 

अन्वयार्थः-[ यथा ] ञे [ रूपादिः रहितः ] रूपादिरहित ( जीव ) [ रूपा- 
दीनि } रूपादिको- द्रव्याणि युणएान्‌ च ] दन्योको तथा गुणोको ८ रूपी द्रव्धोको श्नौर उनके 
यणोको )-[ पदयति जानाति ] देखता है ओर जानता रै [ नथा] उर्सप्रकार [ तेन] 
उसके साथ ( श्ररूपीका रूपीके साथ ) [ बंधः जानीहि ] बैध जनो । 

टीकाः- जैसे रूपादिरदि त ( जीव ) रूपी द्रव्योको तथा उनके गुणोको देखता है ०था जानता 
है. उसीप्रकार रूपादिरिदित ( जीव ) रूपी कर्मपुदरलोके साथ वंधता है; कोकरि यदि ेतान दो तो याँ 
, भी ( देखन-जाननेके सबंधमे भी ) यह प्रश्न अनिवायं है कि अमृतं मूतंको कैसे दे्ता-जानता है ! 

मौर एेसा भी नहीं है कि यद्‌ ( अरूपीका रूपीके साथ बेध होनेकी ) वात श्चत्यन्त दुर्ध है 
इसलिये उसे दाष्टौन्तरूप बनाया है, परन्तु च्रावालगोपाल सभीको प्रगट (नात ) दो जाय इसलिये 
चान्त द्रा समाया गया है । यथाः- गाल-गोपाल का प्रथक रहनेवाल्ते मिदटरीके दैलकौो अथवा 
( सच्चे ) वैलको देखने चौर जानने पर वैलके साथ संवंध नदीं है तथापि विपयरूपसे रहनेवाला दैल 
जिनका निमित्त है ठेते उपयोगारूद्‌ वृपभाकार दशंन-ज्ञानके साथका संध वैलके साथकरे संब॑धरूप 


-- -ज्ञेयतत्त्व-भज्ञापन- - २१९ 


नाति चेत्यत्रापि पयलुयोगस्थानिवरर्यत्वात्‌ । न चैतदत्यन्तदुषंटत्मादार्शन्तिकीकृतं, तु 
दृान्तदयारेणा शलगोपालभ्रकरितम्‌ । ` तथाहि--यथां बालकस्य गोपालकस्य वा पृथगवंस्थितं 
म्रद्बलीवदं बलीवदं वा ॒परयतो जानतश्च न बलीवर्देन सहास्ति .संबस्धः, .विषयमावावस्थित- 
वलीवर्दनिमित्तोपयोगाधिरढयतीवर्दा्ारदर्शनज्ञानसंब॑धो बलीवर्दसंवन्थव्यवहारसाधकस्त्वसत्यव, 
तथा भ्रिलात्मनो नीरूपत्वेन स्पशंशन्यत्वान क्रमेपुदरलैः सहास्ति संवन्ः, एकावगाहभावाव- 
स्थितमेषुदलनिमित्तोपथोगाधिरूटरागद्रेपादिभावसंवन्धः कमपुद्रलवन्धन्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव 
॥ १७४ ॥ 


* ५ ~~~ 


उ्यवहारका साधक श्वक्य है; इीप्रकार श्रासा अरूपित्वके कारण स्पशशूल्य है, इ शक्तिये उसका कमं 
पुद्रलोके साय संवंध नद्य है, तथ्रापि एकावगाहख्पसे रहनेवाले -कमे पुद्रल `जिनके निमित्त है एेसे 
उपथ्ोगारूद्‌ रागदेमाठभावोके साधका संवंध कमेपुद्रलोके साथके वंधरूप व्यवहारका साधक अवश्य 
हे। । 

भावार्थः--श्चात्माके छ्मूर्तिक होनेपर मी वह मूर्तिककमे-पुद्रलोके साथ .कैसे वंधता दै १ इस 
प्रश्नका उत्तर देते हुये श्रा चार्यैदेवने कदा है कि--आर्माके -अमूर्तिक दने पर॒ भी वह मूर्तिक पद्राथकरो 
कते जानता है ? जैसे व्ह मूर्तिक पदार्थको जानता है उसीप्रकःर मूर्तिक कर्मपुद्रलोके साथ वंधता है । 

वास्तवमे रूपी त्रात्माका रूपीप राथेकि-साथ कई सव॑ध न होनेपर भी अरूपीका रूपीके 
साथ संध दोनेका त्यवहार भी विरोधको प्राप्न नदीं होता । जद्यौँ यह्‌ कदा जाता है कि “्रात्मा मूर्तिक 
पदा्थंको जानता है, वद्य परमाथेतः ऋमूर्तिक श्रास्माकां मूर्तिक पद्राथके साथ कोई संबंध नदीं हे; उसका 
तो मात्र उक मूर्तिक पदाधेके श्ाकाररूपं होनेवलि ज्ञानके साथ दी संवेघ है, ओ्रौर उसं पदाथौकार 
ज्ञानके सायके संवंधके कारण ही ्मूर्तिक्र चाल मूर्तिक पदराथेको जानता हेः एता अमूतिक~मूतिकका 
संव॑धरूपम ज्यवदार सिद्ध दोता है । इतीप्रकार ज्य यड कहा जाता दै कि श्चरमुक आटमाका मूर्विक कम- 
पद्रलोके साथ वंध है" ब्म परमार्थतः मूतिंक श्रात्माका मूर्तिक कम-पद्रलोके साथ कोई संबंध नदी 
2 । श्नात्माका तो कमे-पुद्रल जिसमें निमित्त दै एसे सगद्धेपादि भावोके साथ ही संवंध (वंध ) है, चनौर 
उन कमे-निमित्तक रागद्रेपादि माोके साथ संवंध दोनेसे दी इस आत्माका मूर्तिक कमपुद्‌गलोके- साथ 
चंध हे" पसा च्रमूर्तिक-मूर्तिक्रका वंधरूप उयवहार सिद्ध होता है । 

यद्यपि मवुष्यको स्त्री-पुत्र-धनादिके साथ वारतव्रमें कोई संबंध नहीं है, वे उस मनुष्यसे सवेथा 
भिन्न है, तथापि स्त्र पुत्र धनाद्विके प्रत्त राग करने वाले मृुभ्यको .रागका वंधन होनेसे, खरौर उस रागमें 
स््रीपुत्रधनादिके निमित्त दोनेसे व्यवदहारसे यह्‌ अवश्य. कहा जाता है कि (इस मनुष्यको स्त्रीपुत्र- 
धनादरिका वंधन दै; इशीप्रकार, यद्यपि. ्ात्माका.कर्मपुदूगलोके साथ वास्तवे कोई संवंध नहीं दहै, वे 
श्रास्मास सवथा मिनन है, तथापि रागद्रेपादि भाव करनेवाले श्चात्मोको रागदरेपादि-मावोौा वधन होनेसे 
प्रीर उन भावो कमंपुद्गल निमित्त दोनेसे व्यवदह्‌ारसे यह्‌ श्रवश्य कहा जासकता है कि (इस आत्माको 
कम॑पुद्रलौका वंधन हैः | ६७४ ॥ 


२२० -- ~~ प्रवचनसार ~~ 


अथ भाववन्धस्वरूपं ज्ञापयति- 
उवओगमओ जीवो सुञ्क्षदि-रजेदि वा पदुस्सेदि । 
पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेद संव॑धो ॥ १७५ ॥ 
उपयोगमयो जीवो श्यति रज्यति वा प्रहर । 
प्राप्य विविधान्‌ षिपयान्‌ यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ १७५ ॥ 
अयमात्मा स्वं एव तावत्सविकर्षनिरविंकसयपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्र यो दहि 
नाम नानाकौरान्‌ परिच्छेयानर्थानासाद्य मोदं वा रागं वा द्वेषं घा सुपेति स नाम तैः परपरस्य- 
येपि - मोहरागेदेपैरुपरक्तात्मस्वमावत्वान्नीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्त्वैरपरक्तस्वमावः 
स्फटिकमणिरिव स्वथमेक एव तद्धावदितीय स्वाद्चन्धो भवति ॥ १७५ ॥ 
अथ माववन्धयुक्तं द्रव्यवन्धस्वरूप प्रज्ञापयत- 
भावेण जेण जीवो पेच्छदि जाणादि आगदं विसये । 
रल्नदि तेणेव पुणो चञ््दि कम्म त्ति उवदेसो ॥ १७६ ॥ 
अव भाववंधका स्वरूप वततलाते ईैः-- 
, गाधा १७५ 
वयोर्थः--[ यः हि प्रूनः ] जो [ उपथोगमयः जीवः ] उपयोगमय जीव 
[ विविधान्‌ विषयान्‌ ] विविध विपयोको [ प्राप्य ] प्रप्त कृ [ खुद्यति ] मोद करता है 
[ रज्यति ] राग कता है, [ चा ] जथा [ प्रदधेष्ि ] देप कत्ता हे, (बह जीव) [तैः] 
उनके दवार ( मोह-राग-द्वषके द्वार ) [ संधः ] वधर्य हे । 
रीकाः-प्रथस तो यह आत्मा सर्वं दी उपयोगमय दै, क्योकि वह्‌ सविकल्थं शौर निर्विकल्प प्रति- 
भासस्वरूप है ८ श्र्थात्‌ ज्ञान-दशंनस्वखूपं है 1 ) उसमे जो श्रात्मा विविधाकार प्रतिभासि दोनेवाले 
पदार्थो प्राप्त करके मोह्‌, राग अथवा द्वेप क्ता है, वह काला, पीला, शौर लाल श्रयः जिनका 
निमित्त है एेसे कालेपन, पीलेपन नौर ललादैके द्वारा उपरक्त स्वभाववाल्ि स्फटिक मणिकी भांति- प्र 
जिनका निभित्त है ठेसे मोद, राग श्रौर द्वेपके द्वारा उपरक्त ( विकारी ) श्रात्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं . 
अकेला दी वधर्य है, क्योकि मोह्-राग-दरेपादि मौव उसका द्वितीयः है । १७५ ॥ 
अव, भाववंधकरी युक्ति शौर द्रव्यर्वधका स्वरूप कदते दैः-- 
। गाधा १७६ 
_ _अन्वयार्थः--[ जीवः ] जीव [येन भवेन ] जिस मसे [विषये रागत ] 


१-जाध्रय~ जिसमे स्फटिकमणि रखा दो वह पात्र | र--द्वितीयन दूरा [ च्व॑ध तो दके द्ीच होता 
अकेखा जात्मा वंधस्वस्प क्से हो सक्ता है? इस परद्नका उत्तर यह दहै किएक तो आत्मा ओौर दृतरा मोह- 
रागद्वपादिभाव होनेसे, मोहरागदधेपादिभावके द्वारा मिनस्व माववारा आष्मा स्वयं ही भाव्रवंध है । | 


~ ज्ञेयतन्त्व-परज्ञापन - २२१ 


भावेन येन जीवः पश्यति जानास्यागतं विषये । 
रज्यति तेनैव पुनरवध्यते कमेत्युपदेशः ॥ १७६.॥ . 
प्रयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेचतामापदयमानमथजातं येनैव मोह- 
स्पेण रागरूपेण देपस्पेण वा भावेन पश्यति जानाति च तेनैबोपरज्यत एव । योऽयङुपरागः 
स खलु स्िग्धरूृत्यस्थानीयो मा्रमन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौदरलिकं कमं द्यत एव, इत्येष 
भाववन्धप्रस्ययो द्रव्यवन्धः ॥ १७६ ॥ 
अथ पुद्लजीवतदुमयवन्धस्रसूपं ञापयति- 
फसेरदि पुग्गलाणं वधो जीवस्स रागमादीि। 
ररणोण्णमव्रगादो पुरगलजीवप्पगो . भणिदो ।॥ १७७ ॥ 
सपर्यौः पुद्लानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः । 
अन्णोन्पमवगाहः पूद्रलजीवात्समको भरितः ॥ १७७ ॥ -~: 
यसतावदत्र कमणां सिग्धरूकत्वस्पशं षिरेपैरेकत्वपरिणामः स केवलपद्धूलवन्धः । यस्तु 


विप्यागत पदाथको [ पडयति जानाति 1 देवता हे ओर जानता है, - [ तेन एव ] उसीसे 
[ रज्यति ] उण्क होता है; [ पुनः ] श्रौर ८ उषीसे ) [ कर्म वध्यते ] कर्म षता हैः-- 
[ इति 1 पेता { उपदेहः ] उपदेश है । । 

टीकाः-यद श्रालमा साकार श्रौर निराक्रार प्रतिभासस्वरूप ( ज्ञान श्चौर दशेनस्वरूप ) 
दोनेसे प्रतिभास्य ( प्रतिभासित दने योग्य ) पद्राथंसमृहको जिस मोहरूप, रागरूप या द्रंपरूप भावसे 
देखता है यर जानता ई, उसी पे उपरक्त दोता दै । जो यह उपराग ( विकार ) है वहं वा्तवमें स्निग्ध 
सहक्तत्यश्यानीयः भाववरंध है । श्योर उसीसे वश्य पौद्गलिक कमं व॑धता है । इत्प्रक्रार यह द्रव्यर्चधका 
निमित्त भावव्रध ह ॥ १५६ ॥ 

व पुटूगलवंध, जीववंध श्रौर उन दोनेकरे धका स्वरूप कहते हैः . , `" 

गाधा १७७ 
वयार्थः-- [ स्पर्षः ] सशि साथ [ पुद्गखानां वधः ] पुद्गलोका वंध 

[ रागादिभिः जीवस्य ] रणाक्करि साय जीवशा वेध, श्रौर [ अन्योन्यम्‌ अवगाहः] 
प्न्योन्य अव्रगाह [ पुद्‌गलजीव।रमकः भणितः ] परद्गलजीवातक वरध कहा गया दै। | 

रीकाः-प्रथम तो य्ह, कर्मोका जो स्निग्धतारुक्ततारूप स्पशंविशेपोके साथं एकत्वपरिणाम 


-सिनग्धरकषस्रस्थानीय स्निग्धता यौरं रुक्षत्ताके समान 1 ( जसे पुद्गले तिशिष्ट- सिनर्धता-रुक्षता 
वंध है, उपीग्रकार जीवने रागद्रेपरूप धिकार भाववंध है ) 





२२२ ~ ~ प्रवचनसार - 
जीवस्यौपाधिकमोहरागदधेषपर्ययिरेकत्वपरिणामः स केवलजीववन्धः । यः पुनः जीयकर्मपुद्रलयोः 
परस्परपरिणामनिपित्तमात्रत्वेन विशिष्टतर परस्परमक्गाहः स तदुभयवन्धः ॥ १७७ ॥ 
प्रथ द्रग्यघन्धस्य भावयन्धहेतुक्रतवषुज्ञीवयति-- 
सपदेसो सो अप्पा तेखु पदेसेषु पुग्गला काया । 
पविसंति जहाजोग्मं चिष्टंति य जति चञ्चति ॥ १७८.॥ 
सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुदलाः कायाः । 
प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठनि च यान्ति वध्यन्ते ॥ १७८ ॥ 


अयमात्मा लोकाकाशतुरयासंख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदशः अथ तेपु तस्य प्रदेशेषु कायवाङ्- 
मनोवगंणालम्यनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कमेपुद्रलक्रायाः स्वयमेव परिस्पन्दयन्तः प्रवि- 
शन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि गच्छन्त्यपि च । श्रस्ति चेज्ीवस्य मोहरागद्वपरूपो भावो बध्य॑तेऽपि च । 
ततोऽवध यते द्रव्थबन्धस्य भावबन्धो हेतुः ॥ १७८ ॥ 
` श्रथ द्रटपवन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य मावयन्धस्य निश्वयवन्धतवं साधयति-- 


~ 





है सो केवल पुद्रलव्र॑ध है; रौर जीवक्रा ओौपाधिक मोह-राग-देपरूप पर््ायोके साथ जो एकतर परिणाम 
है सो केवल जीववंध है; अनौर जोव तथा कमंपुद्रलके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर 
परसपर अवगाह है सो उभयनंध है । [ श्र्थौत्‌ जीव शरीर कमेपुद्रल एक दृसरेके परिणामे निमित्तमात्र 
दोवे, एता जो (विशिष्टप्रकारका) उनका एकन्तेत्राचगाह संवंथ है सो वह्‌ पुद्रलजी व।त्मक वंध है । | । (५७1 

अन, यह्‌ वतलाते है कि द्रत्यवंधका हेतु मावचंध हैः- 

गाधा १७८ 

अन्वयार्थः-[ सः आतमा ] व्ह आता [ सप्रदेशाः ] सप्रदेशहैः [तेषु प्रदे 
दोषु | उन प्रदोमि [ पुद्‌ गलाः कायाः ] पुद्णलसमूह [ प्रविकान्ति ] प्श कते है, 
[ यथायोग्य तिष्ठति ] ययोग दते है, [ यान्ति ] जते है, [ च ] ओर [ बध्यन्ते ] 
वधते हैँ | 

रीका--यह आत्मा लोकाकाशतुल्य असंस्यपररेशी होनेसे सप्रदेश है । उसके इन प्रदेशों 
काग्रवगणा, वचनवर्गेणा श्यौर सनोवरभणाका श्रालम्बनवाला परिस्पन्द ( कम्पन ) जिस प्रकारसे होता है 
उम प्रकरारसे कर्मपुद्रलके समूह्‌ स्वयमेव परिखन्दवल्ि होते हुये प्रवेश भी करते है, रहते भी दै, चनौर 
जाते भी दै; श्रौर यदि जीवके भोह-राग-देपरूप भाव हों तो वधते भी है । इसलिये निश्चित होता है कर 
दरव्यवंधका हेतु भाव्ब॑ध है | १५८॥ 

अव, यह सिद्ध करते हैँ कि--ग परिणाममाच जो भाववन्य है सो ्रज्यवन्धकः हेतु दोनेसे 


[+ 


वकी निश्चय है :- 


-- ज्ञेयतत्त्व-परज्ञापन ~ ` २२३ 


रत्तो ्धदि कम्म सुचदि कस्ते रागरहिदप्पा । 
एसो बधस्रमासो जीकाण जाण णिच्छयदो ॥ १७९ ॥ 
रक्तो बधाति करम युच्यते करम॑भी रागरदहितात्मा । 
एष बन्ध समासो जीवानां जानीहि नियतः ॥ १७९ ॥ 
यतो रागपरिणत एषाभिनवेन द्रव्यकमेणा व्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्य- 
कम॑ण! रागपरिशतो न शुस्ते वैराग्यपरिणत एव) .वध्यत एव संस्पृशतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुराणेन च न रुच्यते रागपरिणतः, युच्यत एव संस्पृशतेवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा 
चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न वध्यते । ततोऽवधायंते द्रव्यवन्धस्य साधक्तमत्वा- 
दरागपरिणाम एव निश्येन चन्धः ॥ १७९ ॥ 


श्रय परिणामस्य द्रव्यबस्धसाधकतमरागविशित्वं सविशेषं प्रकटयति-- 
परिणामादो घो परिणामो रागदोसमोहज्चदो । । 
अस्ुदो मोदपदोसो सहो व असुहो हवदि रागो ॥ १८० ॥ 
परिणमाद्धन्धः परिणामो रागदेपमोहयुतः 
श्रशुभौ मोहप्रहेषौ शमो वाशुभो भवति रागः ॥ १८० ॥ 


म ~ ~~~ ~~~ ¬, 





~~~ ---- ------------~ -- ----~------~----~------------ ~ 


गाधा १५९ 
न्वगरार्थः--[ रक्तः ] रागी त्रासा [ कर्म वध्नाति ] कर्मं बधा है, [ रागरहि- 
तात्मा ] रगरहित श्रा [ कर्म॑भिः ञच्यते ] करमपि सुक्तं होता हः-[ एषः ] यह 
[ जीवानां ] जीवक [ वधसमासः ] वेधका संकेप [ निश्वयत्तः 1 निश्वयसे [ जानीहि 
जानो | 
टी क्राः--पगपरिणत् जीव ही नवीन द्रन्यकम॑से वंधता है, वैराग्यपरिणत नदीं । रागपरिणएत 
जीव नवीन द्रन्यकभ्रसे मुक्त नदीं होता, वैराम्यपरिणत ही मुक्त दता है । रागपरिणत जीव संस्पशे करने 
( संध आने ) बालि नवीन द्र्यक्रमंसे, श्रौर चिरसं चित्त पुराने द्रव्यकर्मेसे वंधता ही है, युक्तं नदीं 
दोता। वरैरग्यपरिणत जीवर संस्पशं करने ( स्वधमे ्राने ) वाले नवीन द्रन्यकमेसे श्रौर चिरसंचित 
पुराने द्रव्यकमसे मुक्त दी होता है, व॑धता नदं है । इससे निरिचत होता है शि-द्न्यवंधका साधकतम 
( चक्छृ देतु ) होनेसे रागपरिण।म दी निश्वयसे वंध है ॥ १७९ ॥ 
प्रत्र, परिणामका द्रव्यवंधके साधकततम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट करते है ( अरथत्‌ यद्‌ 
भेष सहित धगट करते है कि परिणाम द्र्यवंधके उष हेतुभूत रागसे विशेपतावाला होता दै ):-- 
गाधा १८० क 
अन्वयार्थः परिणामात्‌ वधः ] परिणते व हे, [ परिणामः रागद्धेष- 


~ प्रत्रचनसार - 


“९ 
„९ 
दि 


द्रव्यवन्धोऽस्ति तावहिशिष्टपरिणामाद्‌ । विशिष्टलयं तुं परिणामस्य रागदेपमोहमयस्वेन । 
तत्र शुमाश्चमत्वेन ठैताचुवरतिं । तत्र मोदटेपमयत्वेनाश्चुभतव, रागमयत्वेन त॒ शमलं चाश्चभवं 
च । वरिशद्धिशक्ेशाङ्गत्वेन रागस्य द्विष्यात्‌ भवति ॥ १८० ॥ 
ञ्रथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिषटपरिणामं च कारणे कार्ययुपचयं कार्यत्वेन निर्दिशति- 
छदपरिणामो पुष्णं .अद्ुहो पाव त्ति मणियमण्णेसु। 
परिणामो णण्णगदो दुक्खक्खयक्रारणं समये ॥ १८१ ॥ 
शुमपरिणामः.पुण्यमशचुभः पापमिति भरणितमन्येषु । 
परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्तयकोरणं समये ॥ १८५ ॥ 
दविविधस्ताबरपरिणामः परद्व्यभ्रवत्तः स्वद्रव्यप्रवरृत्तथ । तं परद्रव्यप्ररत्तः परोपरक्तत्ा- 
दविविशिष्टपरिणामः, खद्रव्यप्रत्तस्तु पराजुषरक्तत्वादविशिषटपरिणामः । तत्रोक्तो ढौ विशिष्टपरि 








~ व अ ते 

मोहयुतः ] ( जो ) परिणाम रागदेप-मोहयुक्त है ! [ मोहप्र्वेषौ अद्युसौ ] ८ उनमेसे ) मोह 
ओर देप चमर [रागः ] रण [ श्मः वा अश्चुभः ] श्म अथा श्रम [ भवति] 
होता है | | 

टीका प्रथम तो ्रव्यवंध विशिष्ट प्रिणामसे होता है । परिणामकी विशिष्टता राग-द्ेप-मोद 
-मयताके कारण है । वह शुभत्व अ अशुमत्वके कारण द्रैतका अनुसरण करता हे  ( चर्थान्‌ दो प्रकार 
का है), उत्ते मोढ->मगयरा व = स 
कादं 9; उसमे मोह-द्रेममयताशसे अश्ुभत्व हाता है, श्नौर रागमयतासे शुभत्व तथा च्चशुभत्व होता 
हः क्योंकि राग विशुद्धि तथा संह्शयुक्त दोनेसे दो प्रकारका होता है ॥ १८ ॥ 

अव विशि परिणामके भदको तथा अविशिष्ट परिणामको, कारणमें कार्चक्ा उपचार करके काये- 
खूपसे वतलाते दैः-- 

गाथा १८१ । 

अन्वयार्थः-- [ अन्येषु ] पे परति [ शुम परिणामः ] शम परिणाम [ पुण्य- 
म्‌ ] पण्य है, ओर [ चह्युमः ] शश्ुम परिणाम [ पापम्‌ ] पप ह, [ इति मणिनम्‌ ] 
णसा क्हा हैः [ अनन्यगतः परिणामः] जो दृसरके प्रति प्रवरतमान नहीं है रसा परिणाम 

द । 
[ समये ] समय पर. [ ठुःखन्लयकारणम्‌ ] दुःख चयका कारण है । 

टीकाः- प्रथम तो परिणाम दो प्रकारक्रा है- परद्रव्यप्रवत्त ्यौर स्वद्रव्यप्रटृत्त । इनमेसे परद्रव्य 
वृत्तपरिणाम परके द्वारा उपरक्त { परके निमित्तसे विकारी ) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, चमौ स्वदरन्य- 


१-- मोदस्य परिणाम अर द्ेदमय परिणाम अघ्युभ है] र--घर्मचुगग विदुद्धिवाला होने धमि 
ऋ ५, क 


रामय परिणाम छम है { विययानुराग संक्टेामय होनेदे विषयानुरागमचर परिणाम चद्चम है } 


० क 
"श यचन्त्द~परन्ञापन - २२९५ 


शामस्य विशेपो, शुभपरेणमोऽ्यमपरिणामश्च । तत पुण्यपुद्रलवन्धक्ररिणरवात्‌ .शुभपरिणिमः 
पुय, पापगूह्लवन्धकारणस्ादशुमपरिणामः पापम्‌ !: विशिषटपरिणामस्य तु ` शद्धखेनेकस्वा- 
नास्ति विशेपः । स काले संसारदुःखदेतुकमपद्वलक्षयकारण खात्संारदुःखहैतकमप द्रलक्तयात्मको 
भोक्त एव ॥ १८१ ॥ ` ~ ~. : त 
थ जीवस्य स्वपरद्रव्यगप्रबृततिनिवृत्तिसिद्धये स्वपन विभागा दशुयति- । 
भणिदा पुदविप्पञ्युहा-जीवणिकायाध्र धावरा-य-तसा। 
प्णाते जीवादो जीवो विय. तेहिदौ अण्णो ॥ १८२॥ 


भरिताः प्रथिवरप्रमुखा जोवनिकाया अथ स्थावरा त्रसाः ! - ~ ~ 
अन्ये ते जीवाज्ञीवोऽपि. च तेम्पोऽन्ः.॥.१८२.॥ ध ठ 


य एते पृथवीप्रभृतयः पडनीवनिकायाप्स्थाव्ररमेदेनामभ्युपगम्यन्तेः ते. खद्धचेतनत्वा- 
दन्ये जीवात्‌, जीवोऽपि च वेतनस्रादन्यस्तेभ्पः । अत्र पडजीवनिकायालसनः परद्रव्यमेक 


= "न~ ~= ~~ = = ~~ ~ == ~ =+ = ~~ = ~ = ~~~ ~~ 


प्रचरृत्त परिणाम परके द्याया उपरक्त न होनेसे. अविश्चि् परिणाम है । उसमें विशेष्र परिणामकेपूर्षोक्त दो 
मेद्‌ -शभपरिणाम श्योर शशभ परिणाम । उनमें, पुख्यरूप. पुद्गलके चंधकाःकारण- दोनेसे- शुभपरि- 
णाम पुस्य है, शरीर पापरूप पुदूगलके वंधक्रा कारण द्ोनेसे श्शुम्‌ पग्णिम पाप हे 1 अविशिष्ट परिणाम 
तो शद्ध दोनेसे एक दै, इश्लिये उसके भेद- नदीं है ।. वदं ( अविशिष्ट परिणाम ) यथाकाल संसार 
दुःख देतुभून कमंुट्‌गलके ततय कारण दोनेसे सं प्ारदुःखका -देुभूत कमेयुद्‌ गलका क्यप्बरूप मोक्त 
दीदै। । । । 

. भावाथ परके प्रति प्रवतमान शुभपरिणाम पुख्यक्रा कोरण है, श्रौर अश्ुमपरिणामः पापका 
कौरण दे; इपलिये यदि कार्णमें कायेका उपचार करिया-जाय तो श्ुभपरिणाम पुय है ` ओर चरशुभ- 
परिणाम पाष । सरालमद्रयमें प्रवतेमान शुद्ध परिणाम सोत्तका कारण है इतललिये)यदि कारणमें क्रायक्रा 
उपचार क्या जाय तो; शुद्ध परिणाम मोक्ञ दै ॥। १८१ ॥ ४ 

त्वर, जीवकरी स्वद्रव्यमें प्रघृत्ति अर परद्रव्यसे निव्रत्तिकी सिद्धिके लिये-स्व-परका विभाग तलति 
देः-- १ - न ~ ~. 
` गाधा ६८२ ४ 
अन्वयार्थः श्य ] अतर [ स्थावराः चं चसाः || स्याव थगव्रप्तजो-[ पृथिवी 
भरुस्वाः | प्री जदि, [ जीव निकायाः ] जीवनिकाय [ मंणिताः ] के गेहैः [ते] 
ब [ जीवात्‌ अन्ये | जीव्से नयहः [च] श्रौ [ जीवः शपि] जीवर मी [' तस्यः 
न्य; ] उनसे अन्य है। 
रीक्रा-जो यद पृथ्वी इत्यादि पद्‌ जीवनिक्राय. अरसस्थावरके. भेद्‌ -पूवक साने -जाते है, वे 


२२६ - ~ प्रवचनसार - 
एवात्मा खद्रव्यम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथ जीव्यं स्वपरदरवपभरवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वयरविमागज्ञानाज्ञने चव्रधारयति- 
जो एवि जाणदि एव 'परमप्पाण सहावमासेज्न । 
कीरदि अञ्ज्चवरप्ताण अहं ममेदं ति मोहदो ॥ १८३ ॥ 
` यो नैर जानात्येव परमात्मानं स्वमात्रमाप्राच | 
कुतेऽध्यवम्रानमहं ममेदमिति मोहात्‌ ॥ १८३ ॥ 
योहि नाम नैवे प्रतिनियततवेतनवचेतनत्वस््रभावेन जीवपुद्रक्लयोः स्वपरविभागं पश्यति 
स एषाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयसेन परद्व्परमध्यवम्यति मोहान्नान्यः । चरतो जीव्रस्य पर 
द्रव्पभरवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदामावमत्रमेष सामर्ध्पात्सद्रव्पपरदृत्तिनिमित्तं तदभावः ॥१८३॥ 
अथान क्षि कर्मेति निरूपयति-- 


वास्तवमें अ वेतनत्यके कारण जीवसे अन्य है. श्नौप्जीव भी चेतनत्यके कारण उनसे अन्य है । यहाँ 
( यद्‌ कहा हे कि ) पद्‌ जीवनिक्राय्र ्रालकरो पण््रन्य है, अत्मा एक ही खद्रव्य है ॥ १८२ ॥ 

अव, यह्‌ निश्चित करते हैँ कि--जीवको खद्रन्यमें प्रचृत्तिकरा निमित्त स्वपरके विभागक्रा ज्ञान दै, 
त्रौए परदयमे पत्तिक निमित्त स्र-परके विभागक अज्ञान दैः-- 

गाधा १८३ 
अन्वयार्थः-- थः] जे [ एवं ]` इसप्रकार [ स्वमावम्‌ आसादय ] स्वभावक्ो 

प्रात, कके ( जीव-पद गलके स्वमात्रको निरिचत काके ) [ परम्‌ आत्मानं [ प्रको ओर सरको 
| न एव जानाति ] नही जानता, | मोहात्‌ ] वह मोदसे ¶ अहम्‌ ] यह में द्वः [इदः 
समं | यदमेग ईः [ इति ] इसप्रकार [ अध्यवसान ] अध्यवसान [ क्ुरुने ] करता है । 

टीका--जो अत्मा इसप्रकार जीव श्रौर पुद्रलके ८ श्रपने-अपने ) निशित चेतनत्व चर 
श्रचेतनत्वरूप स्वभावे दवारा स्व-परके विमागको नहीं देखता, वही आत्मा यह्‌ मैं ह, यह मेरा हैः 
इसप्रकार मोहसे पण्द्रत्यमे अपनेपनका च्रध्यवसान करता है, दूरुरा नहीं । इससे (यह्‌ निश्चित 
हरा कि) जीघको परद्न्यमें प्वृत्तिका निमित स्वपर ज्ञानक अभावमात्रं ही है, ओर (कदे विना 
भी ) सामथ्येसे ( यह निश्चित द्मा कि ) स्वद्रज्यमें ्रवरृत्तिका निमित्त उसका अभाव है । 

भावार्थः- जसे स्व-परका मेद्‌ विज्ञान नदीं है वही परद्र नयमे अहकार--ममकार करता हैभेद- 
विज्ञानी नदीं । इसलिये परद्रन्यमें प्रयत्तिका कारण येद विज्ञानकरा अमाव ही है, ओर खद्रव्यमें भ्दृत्ति- 
का कार्ण भद्‌ विज्ञानही है। १८३॥ 
श्रव्र यह्‌ निरूपण करते है कि अत्माका कमे क्या हैः-- 


~ - ---- ----- 


$--उसक्ा अभाव-स्वपरके ज्ञानके अभाव्रका जभावः; स्व-परके ज्ञानका सदूभाव । 


~~ ज्ञेयतत्त्व-परज्ञापन - २२७ 


कच्च सभावमादाःहवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स। 
पोग्गल्दन्वमयाणं ण दु-कत्ता सव्व नावाणं ॥ १८२४ ॥ 
कुयेन्‌ स्वभावमात्मां भवति हि कर्ता स्वफस्य भावस्य । 
पुदरलद्रव्यमयाना न तं कतां सवेमावानाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
राला हि ताबत्स्ं भावं करोति तस्यं स्वघमत्वादाटनस्तथामवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव 
कायत्वात्‌ । स तं च स्वतन्वः इर्वाणस्तस्य कतापिश्यं स्यात्‌ , क्रियमाणशारेमना स्वो भावस्तेना- 
प्यत्वात्तस्य कर्माि्यं स्यात्‌ । एवमात्मनः ` स्वपरिणोमः कमं न सवासा पृद्रलस्थ भावान्‌ 
करोति तेषां परधमेत्वादात्मनस्तथामवनशृक्तयसंभवेनाकायंच्ात्‌ स तानङ्र्बाणो न तेपां कतां 
स्यात्‌ अक्रियमाणाधात्मना ते न तस्थ.कम स्युः । एवमात्मनः पुद्रलपरिणामो न कमं ॥१८४॥ 


ग्रथ कथमातमनः पुद्रलपरिणामों न कमं स्यादिति संदेहमपतुदति-- 
गेण्डदि णेव ण सुचदि करेदि ए हि पोग्गलाणि कम्माणि । 
जीवो पुग्गलमङ्फे वद्ण्णवि सच्वकादेखु ॥ १८५. ६ 


=> => स = [क = -=~ ~~~ 


गाधा १८४ 
अन्वयार्थः-- स्वभावं कुर्वन्‌] श्रपने मव्रको कता. इश्रा [ आत्मा|] बसा 
[ हि ] वस्तवे [ स्वकस्य भावस्य ]. श्रपने मा्का [ कतां सवति.] रकर्ताहैः[ तु| 
` परन्त॒ [ पुद्गलद्र्यम्यानां सर्वभावानां ] पुद्गलद्रव्यमय स्वै मर्क [कतांन | 
कना नहीं ह | 
टरीकाः--प्रथम तो श्रा्मा चास्तवमे स्व ( शपनं ) भावक्रो करता है, क्थोकिं वह्‌ (भाएव) उका स्वे 
धमे दै, इ तलिये श्रास्माको उरू नेक ( परिणमिन दोनेकी ) शक्तिना संभव है, अतः वह्‌ ( भाव ) 
अवश्यमेव श्रातमाकरा कायं है । ( इसप्रकार ) वह्‌ ( श्रात्मा ) उसे (स्व भावक ) स्वतंत्रतया कप्ता हुता 
उप्तका कर्ती श्रवश्य है, श्रौ स्व माव श्रात्मकते दाया किया जाता हृश्रा आत्मके दवाय प्राप्य होनेसे अव- 
श्यद्‌ श्नाद्माक्रा कमे है। इतप्रकार स्यपरिणाम आद्नाका कमं है । 
स्तु, श्राला पुद्रलके भावों को नहीं करता, क्योकि वे परके धम है, इ पतलिये च्रातमाके उप्त-प 
दोनेकी श-क्तका श्रसंभव दोनेसे.वे श्र,लमाका कायं नही. है । ( इतप्रकार ) वह ८ आमा ) उन्दरे न करता 
हुश्या उनका कती न्वं होता, शरीर वे .श्रात्माके द्वारा-न श्रिये जाते हये उसका कमे नहीं है । इतप्रकार 
पुद्रलपरिणाम च्रासमाक्रा कमं नही है ॥ {८४ ॥ 
श्रव, इस संरेदको वृर करते हँ कि पुद्रल परिणाम आत्माका कमं क्यों नहीं है १ :-- 
गाधा १८५ 
` अन्वयार्थः -[ जीवः ] नीव [ सर्वकराेषु ] समी कालेमे [ पुद्गलमध्ये वतै- 


^€ 
९ 
|| 


~~ प्रच्चनसार - 


गृहाति नैव न सश्चति करोति न हि पृद्वलानि कर्माणि) 
जीवः पुद्धलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु ॥। १८५ ॥ 

न खखारमनः पूद्रलपरिणामः कमं परदरव्योपादानहानशल्यखात्‌, यो हि यस्य परि. 
णमयिता दृष्टः स॒ न तदुपादानहानशुल्यो दः, यथभरिरयःपिश्डस्य । आत्मा तु तुसयकषेत्रवर्तितवे- 
ऽपि परद्रन्योयादानहानशुन्य एव । ततो न सर पुद तानां कर्मभावेन परिणमयिता स्थात्‌ ॥१८५॥ 

अथात्मनः कुतस्तं पूदलकमंमिरुपादानं हानं चेति निरुपयति-- 

स इदा्ि कत्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स 
शआादीयदे कदाईं विसुचदे कम्मधूरीहिं ॥ १८६ ॥ 
स इदानीं कर्ता सत्‌ स्वकरपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । 
्ादीकते कदाचिदठियुच्यते करम॑पूलिभिः ॥ १८३ ॥ 

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशल्योऽपि सांप्रतं संाएवस्थायां निमित्तमात्रीडतपरदरम्य- 

परणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य प्रवपस्वभूतत्वात्केवरलस्पय फलयन्‌ कतृ, तवं तदेव तस्य स्वपरिणामं 


~ == ~= ~ = ~ ~= ~~ 


सानः अपि ] पद्णलक मध्र दता इश्रा भी [ पुद्गल्छानि कर्माणि ] पौद्गलिक कर्मो 
(हि | वास्त [ गृह(ति न एष ] न तो ग्रहण कत ह, [ न. सुति ] न छोडता है, शौर 
[ न करोति ] न कता है। 

टी काः--वास्तवमें पुद्गल्लपरिणाम त्रात्माका कम नहीं है, कथो कि वह.परदरव्यके धदण-स्यागसे 
रहित है । जो जि्तका परिणमन कएनेवाला देखा जाता है वई उ पके ्रण-रागसे रदित नदीं देखा 
जाताः जैसे- अभर लोेके गोते प्रण याण रहित दतो है । आत्मा तो तुल्य क्ते्रमे बतेवा हुश्रा भी 
( परदरव्यके साथ एकर क्तेतराचगाहो होने पट भी ) पर्दपके प्रण -र्यागते रहिनिदी है: इतल्तिग्रे बह 
ुदरलोको कमेभावसे.परिणमित करनेवाला नहीं ह ॥ १८५॥ 

तव फिर ( यद्वि त्रात्मा पुद्भलोको कर्मरूप परिणएमित नदीं करता ) तो राता किप्रकरार पुद्गल 
कमक द्वारा ग्रहण फिय्रा जाता है न्रीर छोड़ा जाता है १ इसका निरूपण करते हैः - 

गाधा १८दे 

अन्वधार्थः--[ सः ] बह [ इदानीं ] अमी ( संसारावस्ये ) [ द्रह्यजानस्य ] 
पते ( जातद्रन्पसे ) उदन्त होनेव्रले [ स्व्रकपरिणामस्य ] ( अशुद्ध ) स्वपरिणामका 
[ कलौ सन्‌ ] कर्ना होता इआ | कमधूलिभिः ] क्ैरज्ते [ आदीयते ] गरहस क्रिया जाता है, 
ओर [ कदाचित्‌ विसुच्यने ] क चित्‌ छेड़ा जाताहै। 

री काः-- वह्‌ यह्‌ आत्मा परद्रन्यके प्रहण-त्यागसे रदित दोता हुच्रा भी च्रभी संसारावस्था्म, 


९ 


~~ अयतन्त्व-प्रञ्ञापिन - ४ 


निमित्तात्रीटृत्योपात्तकमेपरिगामाभिः पुद्गलभूली मिर्विशिष्टावगादरूपेणोपादीयते कदाचिन्युच्यते 
च ॥ १८६ ॥ 
श्रथ रिकतं पुदलकमेणां वैचित्यमिति निरूषयति-- . 
परिणमदि जदा अप्पा सुहस्हि असुहम्हि रगदोसजदोः। 
त पतिसदि कम्मरयं णाणावरणादि भावे १८७ ॥ 
परिणमति यदालमा शुमेऽद्ुमे गगद्ेषयुतः 
तं प्रविशति कमंरजो ज्ञानाचरणादिमावैः ॥ १६८७ ॥ 


अस्ति खलसरालमनः शुभाशुपपरिणामफाले स्वयमत्र सथुपात्तवैचित्यकमपुदलपरिणामः 
नवघनाम्बुनो भूमिसंणोगपरिणामकाल्ते सथुपात्तयैचित्यान्यपुद्वलयपरिणो मवत्‌ । तथाहि-- यथा 


--~ ~~~ ----~-------------~--~ 





परदर्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हये केवल स्वपरिणाममाव्रका--उस स्वपरिणामके प्रन्यत्व- 
भूर होनेसे -करत्यका अनुभव करता हुश्रा, उसके इपी स्वपरिणामको निमित्तमात्र कर कर्मपरिणा- 
मको प्राप्त दती हुई पुद्गलप्नके द्वारा विशिष्ट अवगादरूपसे ्रदण करिया जाता है ओर कदाचित्‌ ह्लोड़ा 
जाता है। 
भावाथेः--त्रभी संसाराचस्थामे जीत्र पौदर लक कमैपरिणामको निमित्तमात्र करके अपने अशुद्ध 
परिणासकरा दी कर्ता होचा दै, ( क्कि वह्‌ अशुद्धपर्णिाम स्वद्रव्यसे उत्पन्न होता है ), पदरन्यका 
कतौ नही होत्ता । इ पप्रकार जीव शपते श्रशुद्धपरिणामका क्ती होने पर जीवके उसी अशुद्धपरिणामंको 
निमित्तमात्र क्के कमेरूप परिणमित होती हई पुदरलरन विप श्नवगादरूपसे जीवको ग्रहण करती ३ 
अरर कमी ( स्थितिके श्ुघ्तार रहकर त्था जीवक शद्धः परिणामको निमित्तमात्र करे ) छोडती 
हे॥ १८६ 
प्व पुद्रल कर्मी विचित्रता ( ज्ञानावरण, दशेनाचरणादिरप च्नेकप्रकारता ) को कौन करता 
ह ? इसका निरूपण करते दै | 
। गाधा १८७ 
अन्व यार्थः-[ चदा ] जर [ श्रात्मा ] चरमा | रागद्रषयुतः ] रण्द्ेपुक्त होता ` ` 
इमा [ शुभे अशुभे ] म चौर शशुभमे [ परिणंमति ] परिमित होता है, तव [ कर्म 
रजः ] कर्मन [ ज्ञानावरणादिभावेः ] ज्ञानावरणणदिख्यते [ तं ] उमे [- प्रविरहाति ] 
प्रवेश कती है। | 
टी फाः- जसे नवमेषजलके भूमिसंयोगरूप परिणामे. समयं अन्य ` पद्रलपरिणाम सवैच 


-कमैपरिणतयुदूगरछो करा जीवके साथ विरोष भवगाहरूपसे रदनेको दी यहां क॑ एदुगरोके द्वारा जीवं 
का रहण होना कहा दै। 


२३० ._ ~ प्रव चनसारं ~~ 


यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्लाः. स्वयमेव सथ्ुपात्तवेचिन्यंः शाष्टलभि- 
` लीर्धशक्रोपादिमषैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागदपवशीज्कतः शुमाश्चमभावेन ` ५रिश- 


मति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कमंगुद्लाः .स्वयमेवं सषपात्तवेचिव्यज्ञानावरणादिमविः 
परिणमन्ते, ।. अतः स्वमाव्ृतं कमं वेचिनच्य न पनरातसक्ृतम्‌ ॥-१८१॥ 


अथेक़ एव आत्मा वंध. इति विभावयति-- ॥ 


सपदेसो सोः अप्पा कसायिदो मोदहरागदोसेदि । 
कम्मरजेटिं सिद्धो बंधो त्ति परूविदी समये ॥ १८८ ॥ 
सम्रदेशः स आतमा कपायिततो मोहरागदषः 
कमेरजोभिः शिले बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥ १८ ॥ 


यथात्र स॒प्रदेशस्ये सति सोध्रादिभिः कपापितत्वात्‌ मञ्जिष्टर्ादिभित्पश्िष्टमेक रक्तं 
दं वाक्त, तथात्मापि सप्रदेराते सति कान्ते मोहरागदरेपैः कपायितल्वात्‌ कमेरजोभि्पश्चिषट 
एको वन्धो द्र्व्यः शुद्रव्यविपयत्वानिधवस्प ॥ १८८ ॥ 


वैचित्यको प्राप्त होते है, उपीप्रकार च्रात्मके शुभाशुभ परिणामके समय कमपुद्रलपरिणाम वातवे 
खयमेव विचिव्रताको प्राप्न होते है । वहं इतपरकार है फि-जैते, जवर न्रा मेवजल भूमिषंयोगरू्प परि- 
.-एमित होता है तव च्नन्य पुद्रल स्वमेष विचित्रताको प्राप्न दरियराली, ङक्तपसुत्ता ( चत्ता ), चीर इन्द्र 
` गोप ( चतुर्मसमें उत्पन्न लाल कीडां ) आदि हप परिणमित होता है, इतीप्रकरार जव यह्‌ श्ाला, राग 
देके वशीभूत होता हृश्ा शुभाश्ुभभावरूष परिणमित होता है तत्र अन्य). योगद्ासेसे प्रविष्ट दते हुये 
कमपुद्रल स्वयमेव विचिच्रताकरो प्राप्त ज्ञानावर्णादि भावद्प्र परिणमित होते रै ।.. 
- इप्तसे ( यह निश्चित हु! फि ) कर्मी विचित्रता ( विविधता) का हीना स्वभावकृत है, चरिन्त 
छ।त्मछ्रत नहीं ॥। १८७ ॥ 
, अव्र यह समते है करं अकेला दी आत्मा व॑ध हैः-- 
गाधा १८ 
अन्वयार्थः--[ सप्रदेशः ] प्रदेशयुक्त [ सः मात्मा ] वह. आस्मा [ समये | 
. म्रधकाल [.मोहरागद्धिबैः ] मोह-रागदेयक्े हर [ कप्रायिनः ] कपरायित होनेसे.[ कमेरजो 
-भि प्ट | कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता टा [ वधः इति प्रख्पितः ] ध्वधः कहा गया है| 
टीकाः जैसे जगतमें वख प्रदेशवान्‌ होनेसे लोध--फिटकरी आदिसे कपायित ( कसेला ) होता 
ह, जिससे बह मं जीठापिके रंगसे संबद्ध होता हु्ा अकेला ही रंगा श्रा देखा जाता है, इसीप्रकार 
आसा भी प्रदेशवान्‌ दोत्तेसे यथाक्राल मोह-राग दवेपके द्वारा कपायित ( मलिन--रंभा हुमा) होनेसे कमं- 
रजके हार शिलि्ट दता हुश्रः अकेला ही वंध. है; रेता देखना -( मानना ) ~ चाहिये; -क्योंकि निश्चयका 
-चिषय शुद्ध द्रव्य ह ॥ १८ ॥ ` ४, ~ 


-- ज्ञेयतत्तव-प्ञापन -- २३१ 
श्रथ निश्वयव्यवंहाराविरोधं दशंति-- ` 
एसो ्वधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिदि । । 
अरदतं जदीण ववहारो अण्णहा मणिदो ॥ १८९ ॥ 
एप्‌ बन्धसमासो जीवानां निशवयेन निर्दि । | | 
अहेद्धियंतीनां व्यवहारोऽन्यथा भ्णितः ॥ १८९ ॥ 
रागपरिणाम एवःतमनः कमे, घ एव पुणयपापद्ेतभर्‌ । रागपरिणामस्येवात्मा कर्ता तस्ये- 


वोपादाता हाता चेध्येष शुद्ध्रव्यनिरूपणातमको निरचयनयः यस्तु पूद्टलयपरिणाम आत्मनः कमं 
स एष पुणधपापद्ेतं पूद्ल्लपरिणामस्य।सा कतां तस्योपादाता हाता चेति सोऽश॒दधद्र्धनिरूप- 


श्व निश्चय ओर व्यवदारका अविरोध वतलाते हैः-- .. 
गाधा १८९ 

अन्वयार्थः एषः ] यह ( परगेक्त प्रकारते-), ` [ जीवानां ] जी [ बधसमा- 
सः ] वधक सक्त [ निश्चयेन ] ` निश्वयसे [ अहेद्धिः ] श्रहेन्त॒मगवानने [ यतीनां ] 
यतियोते [ निष्ट; ] कडा है; [ ठ्रवदट्‌ाएः ] व्यव्हार [ अन्यथा ] च्रन्यप्रकासे [ भणि- 
तः | कहा है । 

टीकाः -रागपरिणाम ही आत्माका कम॑ है, वही पुख्य-पापरूप दवेत है; श्रात्मा रागपरिणाम 
काटी कर्त है, उसीका यरदण करनेवाला है श्रौर उसीका त्याग करनेवाला है;--यह, शुद्धद्रम्यका 
-निरूपणस्ठरूपः निश्वयनय है । श्रौर जो पुद्गलपरिणाम आत्माक्ा कमे दहै, वदी पुख्य-पापरूप देत 
दै; आसा पुद्रल परिणामक्रा कतौ है, उसका ग्रहण करनेवाला शरोर छोडनेवाला है, यह श्रशुद्धद्रन्यका 
निरूधरणस्वरूपः व्यवहारनय है । यह दोनों ( नय्र ) है; क्योकि शुद्धतया श्चौर श्रशुद्धतया-दोनों प्रकारसे 
द्रव्यकी प्रतीति की जाती है । दन्तु यदौ निश्वयनयर साधकतम - ( उक्छृष्टसाधक ) होनेसे ्रहणः किया 


१-२-निश्चप्रनय माच्र स्वद्रर्परके परिणामक्रो बतङाता है, इसर्ियि उसे शुद्धदन्यका कथन करनेवाखा कषा 
है, भौर व्यवहारनय परद्रञ्यके परिणामकरो आत्मपरिणाम ब्रतराता है इसलिये उसे अद्यदधदभ्यका कथन करने 
बारा कदा है । यद श्ु्धदरव्यका कथन. एक द्र्याधित परिणामकी अपेक्षासे जानना चाहिये, ओर अश्चुद्ध देव्यका 
कथन एक द्ृऽ्रके परिणाम अन्यद्ञ्यरमे भारोपित कानेकी अपेक्षा जानना चाहिये, 
। ३-निश्चधनय उपादेथ है ओर व्यवहारनय हेय है | .- 

प्रशनः--दव्य सामान्या आरम्ब्न दी उगरदेथ. है, फिर भी वहां राग परिणामक्ती अहण-स्यागरूप पयि 


-को स्वीकार करनेवाठे निश्वप्रनयको उपादेय क्यों कहा है १ - - 
उत्तरः--“रागपरिणामका कर्त सी जात्मा है नौर. वीतराग प्रिणामका मी; अज्ञानं दशा मी आत्मा स्वतेत्र 


त्था करता है ओौर ज्ञानदृशा भी;-पेसे यथार्थज्ञानके भीतर दभ्प्रसामान्यकरा ज्ञान -गर्भितरूपसे 
समाविष्ट हो जाता है] यदि विरेषक्रा मरीभांति यथाथ ज्ञानदो तो यह विशेर्षोको करनेवाङा सामान्यकता 


„९१ 


२२ ._ ~ प्रवचनसार ~ - 


णात्मफ्रो व्यवहारनयः । उभावेतौ स्तः, -शद्धाशुदधत्वेनोमयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । 
शरिन्लत्र निथयनयः साधंकतमस्वादुपात्तः, साध्यस्य दि शरद्रत्वेन द्रव्यस्य शदधत्वच्रोतकतवाननि- 
शयनय एव साधकतमो न पुमरशुद्रत्वचोतको ग्यवहारनयः ॥ १८९ ॥ 
` अथाश्चद्रनयादशद्रात्मलाम एवेत्यवेदयति-- 
ण चथदिजो दुः ममत्ति अहं ममेदं ति देदृदविणेख। 
सो सामण्ण चत्ता पडिवरणो होदि उम्मग्गं ॥ १०० ॥ 
न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्रधिणेषु । 
स श्रामण्धं त्यक्ता प्रतपनो मव्ल्युन्मार्मम्‌ ॥ १९० ॥ 
यो हि नाम शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिथवनवनिरपेक्षोऽशुद्धदरन्यनिस्पणरमकव्यवहार- 
नयोपजनितमोहः सन्‌ अहमिदं ममेदमित्यारमात्मीयत्वेन देष्द्रविणाद्‌ां परद्रव्ये ममन 
जहाति स खल शद्वालपरिणिपिरूपं श्रामण्याख्यं मागं दृरादपहावाश्ुदरत्मपरिणतिस्यगुन्माग- 


---+~ ~~~“ ~ -~- ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ -“~--~ -~ ~ ~~ „ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 


गया दै; ( क्योकि ) साध्यके शुद्ध दोनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका -दोतक ( प्रकाशक ) हदानेसे निन्वग्रनव ही 
साधकतम है, क्रिन्तु अशुद्धत्वका चोतक्र ठयवहारनव ( साधक्रतम ) नहीं ।। १८९॥ 
“ अव यह्‌ कहते है कि श्रशुदधनयसे श्रशुद्ध च्रालनाकी ही प्राप्न दती हैः - 


गाथा १९० ` 
न्वयार्थः-[ यःतु] जे [ देदेद्रविषेषु ] देह-घनादिक्मे [ यहं मम इदम्‌ ] 
"मं यहद ओर यह मेरा है [ इति ममनां ] देसी .ममनाकरो [न त्यजति ] नदीं , छोडता 
[ छः | वह [ श्रामण्यै त्यकत्वा ] श्रमएताको छोडकर [ उन्मागं प्रतिपन्नः भवति ] 
उन्मरगेका आश्रय ज्ञेता हे | 


टीकाः-जो आमा शुद्धद्रज्यके निरूप एस्वरूप निश्चयनयसे निरपेक्तः रहकर श्रश्ुदधद्र्यके 
निरूपण स्वल्प व्यवहार नयसे जिसे मोह उदयन हुश्रा- है पेना वर्तता हृपरा श्म यह्‌ रौर यहं मेरा हेः 
ज्ञान होना दी चाहिये , दृन्यसामान्यके ज्ञानङे चिना परयो शा यथार्य ज्ञानदो ही नदीं सक्ता) इषघटिये उपरोक्त 
निश्चयनयभे द्रुर्पसामान्यका ज्ञान गरभितरूपसे स्मविष्टहोही जतादहै। नोजीगर वधमार्मरूप पर्याये तथा 
मोक्चमा्मरूप पर्याये जत्मा ञकेखा ही है, इसश्रकार यथाततया ( द्रव्यक्नानान्यक्री अपेक्षा सहित ) जानता है, 
चह जीव परद्रव्ये संषक्त नहीं होता, जौर दृन्यतामान्यरके मीतर पययिोंफो इबाकर सुविश्ुद्ध होता दै । 
इसप्रकार पर्यायाके यथाये ज्ञाने इन्यक्नानान्यङ ज्ञीन अपेक्षित होनेषे ओर दरधय पर्याधोक्रे यथार्थ्ानमें द्भ्य 
सामान्या जारम्बनरूप अभिभ्राय अपेक्षित होनेसे उपरोक्त निश्चयनय क्तो उपादेय का है ! .[ विरोष- जाननेके 
चयि १२३६ .वीं गायकौ टीका देखनी चाश } ] क 


५-निश्चयनयसे निरपेश्ष=निश्चयनयके प्रति उयेक्षावानू; उत न गिनने-माननेवाल। । 





-- ज्ञेयतत्त्व-म्रज्ञापन, ~~ । २३३ 


मेव प्रतिंपघते । अतोऽवधार्यते अशद्धनयादशुद्धास्मल्लाभ .एव्र ॥ १९० ॥ 
श्रथ शुद्धनयात्‌ शुद्धासलाभ एवेत्यवधारयति-- . 


णार होमि परेसि णमे परे सन्ति णाणएमदहमेको । 
इदि जो यदि क्षणे सो अप्पाणं हवदि फादा ॥ १९१ ॥ 
नाहं सवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः। 
इति यो ध्यायति ध्याने सं आत्मा सप्रति ध्याता ॥ १९१ ॥ 
योहि नाम स्वधिपयमात्रपरवत्ता्चद्द्रव्यनिरूपणात्पकन्यवहारनयापिरोधमध्यस्थः शुद्ध 
दरव्यनिरूपणात्मकनिश्वयनयापरस्तितमोहः सन्‌ नादं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयो 
परर्परस्वस्वाभिसंबन्धषएदुपुय - शुद्रह्ञानमेवैकमहमित्यनारमानयु्सृज्यात्मानमेवार्मत्वेनोपादाय 
परद्रग्यव्यावरत्तत्वादासमन्येवेफस्मिन्नग्रे चिन्तां निशूणद्धि स खस्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिने 


~~~" ~~~ ~~~ = 2५ ~ न 





इप्तप्रकरार अआाटमीयतासे' देह धनादिक परद्रव्यसें ममत्व नदीं द्ोडता वह्‌ आत्मा वास्तवमें शुद्धातमपरि- 
निरूप श्रामस्यनामक मागको दूरसे दोडकःर अशुद्धाः? परिएतिरूप उन्मागंका दी श्माश्रय लेता : 
हे । इससे निश्चित होता है कि अशुद्धनयसे अशुद्धासमाकी दी प्राति होती है ॥ १९० ॥ 
अघर य॒द्‌ निश्चित करते है किं शुद्धनयसे शुद्धास्माकी ही प्र्नि होती हैः-- 
, गाधा १९१ 
वथार्थः-- [ चहं परेषां न भवासि] मेपकानदीं हू, [परेमेन स्‌ः 
न्ति] पररेरे नहो, [ ज्ञानम्‌ अदम्‌ एकः] मे एकज्ञान ह [ इति यः. ध्याघ्रति.] 
सप्रकार जो ध्यान करता है, { सः आत्मा ] बह आता [ ध्याने ] व्यानकालमे [ ध्याता 
भवति | ध्याता होना है। ` 1 
टरीकाः-जो व्रा मात्र अपने विपयमें प्रवतंम।न श्शुद्धदरत्यके निरूपणस्वरूप्र.ज्यत्रहारलयमे 
्रविगोधरूपसे मध्यस्थ.रहकर, शुदधदरव्यके निरूपणश्वरूप निश्वयनयके द्वारां जिसने भोदको दूर शिया ; है 
रेता होता हुश्रा, शँ परका नदी ह, पर मेरे नदीं है" इसप्रकार स्व-परके परष्पर स्रप्वामिसंवेधः को छोड़ 
शुद्धज्ञान ही एक मेँ हू" इसप्रकार चअनात्माको दोडकर, श्रातमाक्रो दी ` ्रात्म.रूपसे. ग्रहण करके 
परद्रऽयरसे भिन्नस्वके कारण आत्मारूप दी एक श्रमैः चिन्ताको रोक्ता है, वह्‌ 'एकामःचन्तानियोध 
( एक विपयमें विचारकरो रोक्रमेवाला आसा ) उस प्छराग्रचिन्तानियेघ'के समय वास्मे -शुद्धःस्मा 
` १ आहमीयत्तासे-निनरूपसे [ अश्वनी. जीव द्वारीर, धन इत्यादि परद्रग्यकों अपना मानकर उसमे समत्व 
करता है । ] २-जिसपर्‌ स्नामिष्व हे बहु पदार्थं ओौर स्वामीके वीचके संब्रधको; स्व-स्वामि ~. सथघ कहा. जाता 
दै । ३-अग्र-त्रिपय; ध्येय; आरुम्बन; ४-एकाग्रचिन्तांनिसेध~एक दी विषयमे-ध्येयमे विचारको रोकना; 


[ एकाप्रचिन्तानिरोध नामक ध्यान है । ] 
ॐ 


२६४ ~~ प्रवेवतसार -- 


काग्रविन्तानिरोधसमये शुद्रात्मा स्यात्‌ । स्रतोऽवधार्यते शुद्धनवादेव शुद्रात्ससभः ॥ १९१ ॥ 
अथ घर वत्वात्‌ शुद्ध ्त्मेवोपलम्भनीय इत्युपदिशति-- ` 
एवं णाणप्पाणं दंसणभुदं श्रदिदियमहत्थ 1 
धुवमचल्मणाङव मरणेऽहं अप्प सुद्ध ॥ १६२ ॥ 
एषं ज्ञानात्मानं दशंनभूतमतीन्दरियमहार्थम्‌ 1 
ध्र वमचल्तमनालम्बं मभ्येऽ्टमात्मकं शद्धुम्‌ ॥ १९२ " 
आत्मनो हि शुद्ध आस्मैव सदहेदुत्वेनानाचनन्ततवात्‌ स्वतःसिद्त्वाच घ्र न किंच- 
नाप्यन्यत्‌ । शुद्रलं . चोतमनः परद्रव्यभििभागेन स्प्रधर्माविभागेन चकलतवात्‌ । तच क्ञानासमक्र- 
सादशनमभूतत्रादतीन्दरिथमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बस्वाच ! तत्र ज्ञानमेवास्मनि विभ्रतः स्वय 
दशनभृतस्य चातन्मयपरदरव्यव्रिभागेन स्वधमाविमागेन चास्त्येकतम्‌ । तथा प्रतिनयतस्पशरस- 


होता है । इसे निश्चित होता है कि शुद्धनयते दी शुद्धात्मा प्रचि दोती दै 1 १९१ ॥ 
अव यद उपदेश देते है कि धरुवत्वके कारण शुद्धात्मा दी उपक्लच्ध करने योग्य देः-- ` 


गाधा १९२ 
अन्वयार्थः--] दम्‌ ] मे [ आत्मकं ] आ्रामाको [ एवं ] इसप्रकार [ ज्ञाना- 
त्सान ] श्ानालक, [ वरेन भ्रूनम्‌ ] दशनमत, [ अतीन्द्रियमदहाथ ] श्रतीन्छिय महापदर्थ, 


[ श्वम्‌ ] छव, [ श्चचलम्‌ ] अचल, [ अनालम्बं | निरलम्व ओर [ शुद्धम्‌ } शद 
[ मन्ये ] मानतां ।- 
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रीकाः--शद्धत्मा-सत्‌ ओर अदेतुक ( श्रकागण॒ ) दोनेसे अनादि-अनन्त ऋरौर स्वरतः सिद्ध द 
इसलिये आत्मा शुद्धारमा ही ध्रव ३, ( उसके ) दूसरा छ भी ध्रुव नदीं है 1 आर शुद्ध इपलिये ह 
कि उसे परद्रन्यसे विभाग ( भिद्रत्व ) श्रौर स्वधर्मसे अविभाग , है इस्तिये एक्त्वे है । वह एत्व 
आत्मा ( १) ज्ञानात्मकरत्वके कारण, (२) दशनभूतस्रके कारण, ( ३ ) अतिन्द्रिय॒ मदापदराथेत्वके 
कारण, ( £ ) अ्रचलताके कारण, ओर ( ५ ) नियत्लम्बल्ववेः कार्ण है । , । 

इनमेसे ( १-२) जो ज्ञानको ही अयने धारण कर रखता है, श्रौर जो स्वयं दशेनभूत दहै 
ठेसे आत्माका अतन्मय ( ज्ञान-दशेन रदित ) परद्रज्ण्से भिन्नत्व है श्रौर स््वधमंसे अभिन्चत्व है, इसलिये 
उसके एकत्व है; (३ ) श्रौर जो भ्रतिनिश्धित स्पश्-रल्त-गधं वणप गुण तथा शब्दरूपपर्यायको ग्रहणं 
करनेवाली अनेक इन्द्रियों क्रा अतिक्रम ( उलंघन ) करके समस्त सशं-स-गंध-वरणंरूप गुणो ` रौर शब्द- 
रूप पर्यायको रहण करनेवाला एक सत्‌ महापदाथं है, रसे आस्माका इद्दियात्मक परद्रन्यसे मिन्नत्व हः 





१ -मतिनिश्चित=प्रतिनियत [ [ भव्येक इन्दिय अपने-अपने नियत विषयक गहण करती है; जसे च्छ 
अणो ग्रहण रती दै) ] 


पि 
-- ज्ञयतत्व-प्रज्ञापन - २३५ 


गन्धवर्खगुणशब्दपर्यायग्रादीए्यनेकानीन्ियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पशरसगन्धवर्णयुणशब्दपर्यायग्राह- 
कस्येकस्य सतो महतोऽथेस्येन्द्ियात्मकपरद्रव्यविभागेन र्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन 
चास्तयेकखम्‌ । तथा चणक्यप्रटृत्तपरिच्छेद्पर्यायग्रहणमोकषणाभापेनाचलस्य परिच्छेयपर्या- 
यात्मकपरदरव्धवरिभागेन तसप्रत्ययपरिच्छेदारमकस्वधर्माविभोगेन चास्त्येकःवम्‌ । तथा नित्यप्रृत्त- 
परिच्छेयदरव्यालम्बनाभावेनानालम्धस्य परिच्छे्यपरद्रव्य यिभाभेन तसत्ययपरिच्छेदाल्मकस्वधरमा- 
विभागेन चास्त्येकत्वम्‌ । एषं शद्ध आत्मां -चिन्माघ्रशद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणालमकतवात्‌ 
अयमेक एव च धर्‌ वत्वादुपलन्धच्यः किमन्येरष्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमारगपादपच्छायास्थानी- 
येरध्‌ वैः ॥ १९२ ॥ 
अथा बतवादत्मनोऽन्पन्नोपलमनीयमित्युपदिशति-- 


श्नौर स्पशाटिके ग्रहण स्वषूप ( ज्ञानस्वरूप ) स्वधर्मसे अभिन्नत् है, इसलिये उसके एकत्य है, ( ४ ) चौर 
चण विनाशरूपसे प्रवलेमान ज्ञेय पयौयोको ( प्रतिक्षण नष्ट होने वाली ज्ञातव्य पर्ययोको ) प्रहण करने 
श्रौर छोडनेका श्चभाव होनेसे जो श्रचज्ल है रेते आतमाको ज्ञेयौ यसरूप पर्दरव्यसे भिन्नत्व है, र 
मर तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप सवधमसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व हैः, ( ५) शरीर नित्यरूपसे 
परवत्तंमान ( शाश्वत ) ज्ञेयदरव्योके प्रालम्बनका रभाव होनेसे जो निलम्ब है फेसे श्मारमाका ज्ञेषृ-पर- 
द्र्योमे.भिन्नख ३, श्चौर तनिमिन्तक ज्ञानरूप स्वधमसे अभिन्नत्व है, इपलिये उसके एकत्व है । , 
इसप्रकार च्नात्मा शुद्ध है, क्योकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना दी मात्र निरूपणस्टरूप है ( अथौत्‌ ) 

येतन्यमात्र शुद्धनय श्रात्माको मात्र शुद्ध हौ निरूपित करता है । ) श्रौर यही ( शुद्धात्मा ही ) ध्रुघत्वके 
कारण उपलच्थ करने योग्य है । किसी पथिकके शसीरके अंगो साथ संरभेमें अनेवाली मागके वृ्तोकी 
नेक छायाके समान श्न्य च्व ( पदार्थो ) से क्या प्रयोजन है ! 

भावा्थः-्रात्मा (१) ज्ञानात्मक, (२) दशंनरूथ, (३) इन्द्रियोके चिना दी रुचको जानेवाला 
सहा पदार्थ, (% ) जञे्र-परपरयर्ोका म्रहण--त्याग न करनेसे च्रचल, श्रौर (५) ज्ेय-पःद्रन्योका 
च्ाज्ञम््रन न लेनेसे निरालम् है; इसलिये वह्‌ एक है । इतप्रकार पक दयोनेसे चह शुद्ध है । एेभा शद्धःस्मा 
धुत्र होने प, वदी एक उपलब्ध करने योग्य है ॥ १९२ ॥ 

रव, यद्‌ उपदेश देते दै कि अधरुवसवकरे कारण श्यातमाके अतिरिक्त दूसरा कुं भी उपक्तन्थ करने 
योग्य नदीं देः--. 

१-केय पयर्थिं जिसकी निमित्त हं पेमा जो श्ञान,, उष्ठ-स्वरूप स्वधरम॑से ( श्ञानस्वरूप निजधर्मसे ) 
जत्माकी अभिन्नता है| 


"~ ग्रचचनसार ~ 


९) 
६५ 
-५) 


देहा वा दवबिणा वा सुहदुकला वाध सत्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ण संति धुवो धुबोषवओगप्पगो अष्पा ॥ १६३ ॥ 
देहा वा द्रविणोनि वा एखदुःखे वाथ शत्रमि्रजनाः | 
जीवस्य न सन्ति ध्रवा ध्रव उपयोगात्मक श्रात्मा ॥ १९३ ॥ 
, आत्मनो दहि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधमंविभागेन चाशुद्धस्वनियन्धनं 
न ॒किंचनाप्यन्यदसद्धतुमच्वेनाचन्तवनत्वरात्परतः सिद्धस्वाच ध बमस्ति। धर व उपयोगात्मा शुद्र 
आत्मेव । अतोऽ वं शरीराद्विकयुपलम्यमानमपि नोपलमे शद्धात्मान्ुपलमे ध्र वम्‌ ॥ १९३॥ 


अथैवं शुद्धात्मोपलम्भातिक स्थादिति निरूपयति-- 
जो एवं जाणित्ता कलादि परं अप्प विसुद्धप्पा । 


सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुग्गटि । १९४॥ 
य एवं ज्ञासा ध्यायति परमात्मानं विश्द्वात्मा | 


साकारोऽनाकारः चययति स मोहदुग्रन्थिम्‌ ॥ १९४ ॥ 


~~-~-~---------- -~ ~ ~ ------~--- 
~~~ ~~~ > ५ = ~ * =^ ~~~ ~~~ 


गाथा १९३ 
अन्वयार्थः-[ देहाः वा ] शरीर, [ द्रविणानि वा ] धन, [ सुखद्धःखे ] खल 
इव [वा अथ ] अत्रा [ शच्चुमिच्रजनाः ] श्मित्रनन ( यह ङु ) [ जीवस्य ] जीवर 
[श्व(; न सन्ति ] धरुष नदी हैः [श्चैव ] धरव्रतो [ उपयोगात्मकः चात्मा ] उप्योगासक 
स्सा है| 


रीकौः--जो परद्रन्यसे अभिन्न दोनेके कारण श्रौर परद्रन्यके द्वारा उपरक्त होनेवा्ते स्वधर्म॑से 
भिन्न होनेके कारण श्ात्माकी ्रशुद्धका कारण है, ठेस ( आत्मा अतिरिक्त ) दूसरा कोई भी धव 
नहीं है, करथोकि वह्‌ असत्‌" ओौए हेतुमाम्‌ होनेसे श्रादि-अन्तवाला श्रौर परतः सिद्ध है; धरतो 
उपयोगारक शुद्धं ्रारमा ही है । एसा होनेसे मै उपलभ्यमान अध्रुव शरीरादिको उपलब्ध नहीं 
करता, च्रौर ध्रुव शुद्धात्मा रो उपलब्य. करता ह ।॥ १६३ ॥ 

इसप्रकार शुद्धारमाकी उप्रलन्धिसे क्या होता है यह अव निरूपण करते हैः- 

गाथा १६४ 
अन्वयार्थः [यः] जो [एवं ज्ञात्वा ] रेता जानकर [ विशुद्धात्मा] 


। -उपरक्त=मछिन; विकारी [ परदग्यके निमित्तसे अत्माका स्वधमे उप.क्त होत है | ] र-असत्‌= 
असितित्वरहित ( अनिस्थ ); [| धन देहादिक घुदूगरू पराय है, इरङ्यि अघत्‌ है, इसीलिये आादि-अन्तवाटी ह | | 
३-देतुभान्‌=सहेतुक; जिसकी उव्पत्तिमे कोई मी निमित्त हो रेखा | [ देह धनादिकी उष्पत्तिमें कोड भी निमित्त 
होता है, इसङ्यि वे परतः सिद्ध ई; स्वतः सिद्ध नहीं । ] 


-- ज्ञयतत्तव-भन्ञापन - २३७ 
अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मोनं धर वमधिगच्छतस्तस्मिनेव प्रषृ्तः शुद्धात्मत्वं 
स्यात्‌ । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलच्छणं ध्यानं स्यात्‌, ततः साः 
कारोपयुक्तस्यानाकारो पयुक्तस्य बाविशेषेणेकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धददतरमोहदुग्रनथेरुदग्रथनं 
, स्यात्‌ । अतः शुद्धारमोपलम्भस्य मोहग्रम्थिमेदः फलम्‌ ॥ १९४ ॥ 
श्रथ मोहरन्थिमेदाक्कि स्यादिति निरूपयति- 
जो णिहदमोहर्गटी रागपदोसे खबीय सामण्णे। 
होल समछदद्क्खो सो सोकल शअक्खयं छहदि ॥ १९५ ॥ 
यो निहतमोहग्रन्थी रागग्रदेषौ च्षपयिस्वा श्रामण्ये । 
भवेत्‌ समसुखदुःखः २ सौख्यमक्षयं समते ॥ १९५ ॥ 


विशुद्धासा होता इश्ना [ परमात्मानं ] परम श्रामाका [ ध्यायति ] ध्यान कता है, [सः] 
वह [ साक्रारः अनाकारः] साकार हयो या श्ननाकार, [ मोहदुग्रथि ] मोहदुप्रथिका 
[ त्पयति ] चय कता है। 

रीकाः-इस यथोक्त बिधिके द्वारा जो शुद्धास्माको भ्रुव जानता है, उसे उसी ्रवृत्तिके द्वारा 
शुद्धात्मत्व होता है; इसलिये अनन्तशक्तिवालते चिन्मात्र, परम आत्माका एकाग्रसंचेतनलक्तणः ध्यान 
दोता है; ओर इसलिये ( उन ध्यानके कारण ) साकार ( सविकल्प ) उपयोगवालेको या श्रन।कार 
( निर्विकल्प ) उपयोगवाल्लेको-दोनोंको अविशेषूपसे एकाप्रमंचेतनकी प्रसिद्धि दोनेसे--श्ननादि 
संसारसे बी हुई अतिद्रद़ मोहदुर्थि छट जाती दै । 

इसे ( यह कदयागया है कि ) मोहि भेद ( दशेनपोहरूपी गांटका टूटना ) शुद्धास्माकी 
उपलब्धा फल है ॥। १९४॥ 

अव यह्‌ कहते है किं मोदगंथिके टूटनेसे क्या होता हैः- 

गाथा 

अन्वयार्थः यः ] जो [ निहतमोहग्रंथी ] मोहमरेधिको नष्ट कके, [ रागप्द्रेषौ 
क्तपरथित्व। ] रागदेषका क्षय के, [ समस्ुख दुःखः ] उल-दुःखमे समान होता इश्रा 
[ श्रामण्ये भवेत्‌ ] श्रमणता ( सुनित्व ) मै परिमित होता है, [ खः] वह [ अक्थं 
सौख्यं ] ्र्तय सौल्यश्ने [ लभते 1 पराप्त कत्ता है । 


-चिन्मात्रचेतन्यमात्र [| परम आ्मा केवरु चेतन्य मात्रै, जो कि अनन्त शक्तिवारा है! २-एक 
अका ( विपयका, ध्येयका ) सचेतन अर्थात्‌ अनुमचन ध्यानका रक्षण है। 








द्रण प्रवचनसार - 
॥ मोहगरन्थित्तपणाद्वि तन्मूलरागदेपक्चपणं ततः समसुखदुःखस्य परमपाध्यस्थलचणे श्रा 
मणे भवनं ' ततोऽना्लखलकणाकयसौख्यलामः । अतो मोदरन्थिमेदादक्यसौख्यं फलम्‌ 
॥ १९५ ॥ 
अथेकाग्रयसंचेतनलकणं ध्यानमश्ुद्धत्वमात्मनो नाबरहतीति निधिनोति-- 
जो स्वविदमोहकल्टरसो विसंथविरत्तो मणो णिरभित्ता | 
समवद्टिदो सावे सो अप्पाण हवदि कादा ॥ १६६ ॥ 
यः चपितपमोहफलुएो विपयविरक्तो मनो निस्भ्य । 
समस्थः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ ६९६ ॥ 


श्ात्मनो हि परिकपितमोहकल्ुपस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवर्यभावाद्विपयविरक्तत्वं॑स्यात्‌, 
ततीोऽधिकरणभूतद्रव्थान्तराभावादुदधिमध्यभरहृत्तेकपोतपतवत्रिण इव ` अनन्यशरणस्य मनसो 


~~ - ~~~ ~~ ----~--~----- -~---- 


रीका -मोदथिका क्षय करनेसे, मोद्योथ जिसका मूल है एेसे राग द्वेपक्रा, च्य दोता है 
उससे, जिसे खुल.टु.ख समानः.है ठेसे जीवा परम मध्यस्थता जिसका लकच्ण है एे्ती श्रमणतामें 
परिणएनन होता है; ओर उसे ्नाकुलता जिसका लक्तणए है रैसे अक्त सुखकी प्रमि होती हे । 

इससे ( यद-कहा है कि.) सोदरूपीभंधिके चधनेसे अक्तय सौख्यरप फल होता दै ॥ १९५॥ 

अव, एकाग्र ( एक विप्रक ) सचेतन जिसका लक्तण दै, एता ध्यान च्रात्मामे अशुद्धता नदीं 
लाता.--यह निशित करते हैः-- । - 

गाधा १९दे 
न्वथार्थः--[ यः ] जो [ क्षपितमोदकल्छषः ]- मोहमलका क्षय करॐे [ विषय 

विरक्तः | विषयमे विणत होक, [ मन; निरुध्य. ] मनका निरोध के, [ स्वभावे 
समवचास्थनः | स्वमावमे समवर्थिन है, [ सः ] वह [ आत्मानं ] आसका [ ध्याता 
भवति ] ध्यान करनेवाला है | 

टीकाः जिसने मोहमलका त्य क्रया है देसे चात्माके, मोदमल जिसका मूल है ठेषी परद्रत्य- 
भदृत्तिका अभावः होनेसे.चिषयविरक्तता होती है; उषसे, सभुदरके मध्यगत जहा जके पन्तीकी भांति, 
अधिकरणभूत द्रन्यान्तरोका भाव दोनेसे जिसे अन्य कोई शरण नदीं रहा है देसे मनका निरोध होता 
दै । [ अर्थात्‌-जैसे समद्र बी चमे पहुचे हुये किसी एकाकी जहाज पर वैठे हुये पक्तीको उस -जहाजके . 
अतिरक्त न्य किसी जहाजका; वृक्तका या भूमि इत्यादिका श्माधार न होनेसे दूसरा कोई शरण नदीं है, ` 
दसलय उसका उड्ना वन्द्‌ हो जाता हे, उक्तीप्रक्राए विपथविरक्तता होनेसे मन को त्रातमद्रन्यके अतिरिक्त 
कन्दा अन्यद्रज्याकरा अआधार नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मन निरोधको प्राप्र होता ` 
दै ]; ओर इसकिये, मन जिसक्रा मूल दै रे्री चंचलताका विलय दोनेके कारण अनन्त-सहज- , 





-- ज्ञेयतस्त्व-परक्ञापन - २३९. 


निरोधः स्याद्‌ । ततस्तन्भूलचश्वलत्यविलयादनन्तसहजचैतन्यात्मनि स्वभावे समवस्थानं 
स्यात्‌ । तत्त॒ स्वरूपप्रृत्तानाङुलेकाग्रसंचेतनत्वात्‌ ध्यानमित्युपगीयते । अतः स्वभावावृस्थान- . 
रूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात्‌ नाशुद्धत्वायेति । १९६ ॥ 
्थोपलन्धशुद्धात्मा सफलन्ञानी फं ध्यायतीति प्रभमाघत्रयति- 
गणिहदघणएघादिकम्मो पचक्खं सञ्च भावतश्वण्डू । 
णेयंतगदो समणो भादि कमं असंदेहो ॥' १६७ ॥ 
निहतघनधातिकर्मा प्रत्यचं सवंभावत्ज्ञः । 
जञेयान्तगतः श्रमणो ध्यायति कमथेमसंदेहः ॥ १९७ ॥ 
लोको हि मोहसद्वे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धसद्धावेः च सतष्णत्वादप्रत्यक्ताथत्वानवच्छिनन 
विपयत्ाभ्यां चाभिलपितं जिज्ञासितं संदिग्धं चाथं ध्यायन्‌ दृटः, भगवान्‌ सवेक्ञस्तु निहतषन- 


~~~ ~~~. -~~~~--------~-----~-- -----~~~--~-~-------- ~~ -~--~ 
= 





चेतन्यात्मक स्वभावमें . समवस्थान ( दृढतया रना ) दोता है । वह स्वभाव समवस्थान तो स्वरूपमें 
भवतंमान, श्नाकुल, एकामसं चेतन द्योनेसे ग्रान कदा जाता है । 
इससे ( यह निधित.हुश्रा कि-- ) ध्यान, स्वभाव समवस्थानरूप होनेके कारण श्मात्मासे श्ननन्य 
दोनेसे चअशुद्धताका कारण नदीं होत्ता ॥ ६९६ ॥ 
श्व, सूत्रदवारा यह्‌ ्रश्न करते है किं जिनने शुद्धात्माको . उपलव्ध. करिया दै एेसे सकलक्ञानी 
( स्वज्ञ ) क्या ध्याते है ?:-- 
गाधा १९७ ,. । । 
अन्व्राथः--[ निहितघनघातिकर्मा ]. जिनने घनधातिकर्मका नाश विया है, 
[ प्रत्यक्ष सर्वं ावतत्वक्ञः | जो सवं पदपर्थोे स्वरूपको.- -प्रत्य्त जानते है, ओर. 
[ ज्ञेयान्तगतः ] जो ज्ञयेकि पाको प्रात ई, ` [ असंदेहः श्रमणः ] रसे संदेदरदित श्रमण 
[ कम्‌ अर्थं ] वित पदा्ैमो [ ध्य।यति ] यते ह ? | 
रीफाः-लोक्को (१) भोहका सद्भाव होनेसे तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिवेधकः का 
सद्‌ भाव दोनंसे, ( १ ) वह दप्णा सष्ित है, तथा ( २) उसे पद्‌ाथं प्रत्यत नहीं है, यौर बह विपयको 
अवच्छैदरपूंक्ष नदीं जानता, इसलिये चह ( लोक ) अभिलपित, जिज्ञासित च्मौर संदिग्ध पदाथंका 
ध्यान करता हुता दिखाई देना है; परन्तु घनघ।तिकमेका नाश किया जानेसे ( १) मोका अभाव 
दोनेके कारण तथा (२) ज्ञानशक्ति प्रतिवर॑धकका अभाव दोनेसे, ( १) कृष्णा नष्ट की गई है, तथा 
( २) समस्त पदार्थो स्वरूप प्रत्यत दै, तथा ज्ेयोंका पार पा लिया है, इसलिये भगवान सर्वद्र 


-हनावरणीय कमं ज्ञानश्शक्तिकरा परतिचधङक अर्थात्‌ ज्ञानके स्कनेमे निमित्तभूत है । 
ईमवच्छेवप्‌ वक एथक्ररण करके; सृषक्ष्मतसे; विदोषतसे; स्पष्टता; ! 


२४२ - ~ प्रचनसार - 


4 . ९ व क ¢ ६ 
धातिकम॑तया मोहामोवे ज्ञानशक्तिपरततिवन्धकाभावे च निरस्ततष्णत्वासरस्यकषसर्वभायतव्यज्ञेपान्त- 
गतत्वास्थां च नामिलपति न जिज्ञासति न संदिद्यति च $तोऽभिलपितो ` जिज्ञासितः संदिग्ध- 
अरथः! ए सति रि ध्यायति ॥ १९७ ॥ 


अथेतहुपलग्धशुद्रा्मा सशलक्ञानी' ध्पायतील्युत्तरमाध्चयति- 
च्वावाधविजत्तो सम॑तसन्वक्खसोक्लणाणड्ढो 
भूदो अक्लातीदो क्चादि अणक्लो परं सोक्खं ॥ १६८ ॥ 
सर्वावाधवियुक्तः समन्तसर्वाक्सौख्यज्ञानाद्यः 
भूतोऽकातीतो ध्पायत्यनक्तः परं सौख्यम्‌ ॥ १९८ ॥ 


श्रमिलापा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, श्रौर संरेह्‌- -नदीं करते; .तच-- फिर ( उनके ) अभिलपित, 
जिज्ञासित श्मौर संदिग्ध पदाथ कदौँसे दो सकता है १ जवकि रेखा है तव पिर वे कथा ध्याते है १ 
भावार्थ-लोकके ( जगत्के सामान्य जीव समुद्रायके ) मोदकमका सदूभाव दोनेसे बह दप्णा 

सदि ह, इसलिये उसे इट पदार्थकी अभिलाषा होती है; ओर उक्के ज्ञानावरणीय कर्मकां सद्‌भाव 
शोनेसे वह बहुतसे पदार्थो तो जानता ही नदीं है, तथा जिस पदार्थंको जानता है उसे भी प्रथकरण 
पूवक सूददमतासे-सपष्ठतासे नही जानता, इसलिये उसे अज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा ( जिज्ञासा ) 
होती दै, ओर ्रमष्टतया जाने हुये पदारथेके संव॑धमे संदेह होता दै । रेता नेसे उसके अभिलयपित, 
अज्ञास्ततआओर संदिग्ध पदाथा ध्परान संभवित. होता है । परन्तु सवेज्ञ भगवानके तो मोह कमंका 
अभाव होनेते वे दृष्णारदित रै, इपल्िये उनके श्चभिनापा नही है; ओर उनके ज्ञानावरणीय कर्भका 
अभाव हयोनेसेःवे.समण्त पदार्थोको जानते ट तथः परतयेक पदार्थो त्यन्त सषटतापूर्ंक परिपूणेतया 
जानते दै, इसलिये उन्हें जिज्ञासा या सन्देह नदीं है । इसप्रकार उन्द किसी पदार्थके प्रति अभिलापा, 
जिज्ञासा या सन्देह नदीं होतः; तव फिर इन्दू किंस पदा्थंका ध्यान होता है {॥ १९५ |] 

, ऋ,.सूत्र वारा ( उपरोक्त गाथाके प्रष्नका ) उत्तर देते हैँ कि- जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध क्रिया 
है बह सकलक्ञानी इस ( परमसौख्य ) का ध्यान करता-हैः-- - 


गाधा 
वयारथंः-- अनन्तः ] अनिच्िय नौर [ अन्तातीतः भ्रूतः ] इन्दियातीत इश्रा 
माता [ सर्वाबाघवियुक्तः ] सर्वै बाधा रहित . श्नौर [ समेतसवाक्तसौख्यक्ञानाढ्यः ] 
समू चात्मा समत ( सव्रवरकरारके, परिप्रं ) सौल्य तया ज्ञानसे समृद्ध रहता इश्रा [.परं सौख्यं ] 
परमसौस्यका [ ध्यायति | ध्यान करता है | 


-- ज्ञप्त -पज्ञाप्रन - २४१ 


द्मयमात्मा वदैव सहजसौख्यज्ञानधाधायतनानामसावं दिक्ासकलपुरपसौख्यज्ञानायतनानां 
चाक्ञाणापभावास्स्ययमन कत्वेन वर्तते तदेव परेपापरक्तातीनो भवन्‌ निरावाधसहजसौख्यज्ञानत्वात्‌ 
सर्वावाधवियुक्तः, सादिक फलपुरपमोस्यक्ञान पूणंत्वार्समन्तसर्वाचसौख्यज्ञानाद्यश्च भवति । 
एवभूतन्च सत्राभल्तपजिज्ञाससददासमचऽप्यपूत्मनङ्कसलच्लक््ण परमसौख्यं ध्रायात । अना 
कृलस्वसंगतेकाग्र चेतन रत्रेणायतिष्ठत इति यावत्‌ । दैट्शमवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य 
सिद्रत्यस्य सिद्धिर ॥ १९८॥ 

प्रथायमेव शुद्भारमोपलम्पलक्तणो मोक्षस्य मागं इत्यवधारयति-- 

एवे जिणा जिर्णिदा.सिद्धा मग्गं समुद्धिदा समणा। 
जादा एमोत्थु तेस तस्स य णिठ्वाणमर्गस्स॥ १ 

रीका-जव यद्‌ श्रात्मा, जो सहज सुल नौर ज्ञानी वाधाके श्राय्रतन, है ( एसी ) तथा जो ' 
सकल श्रारमामे' सर्वप्रकारः के सुख श्नौर ज्ञानक आयतन हैँ ठेसी इन्द्ियोके श्रभावके कारण स्वयं 
“रतीन्दरिय से वतेता दै, उसी समय वह दृसरगेकरो 'इन्द्रयातीतः ( इन्द्रियच्रगोचर ) वतेता हुता 
निरावाध सद तसुख ओनौर ज्ञानवाला दोनेसे 'सवेचाधा रहितः तथा सक्रल श्रारमाभे सवेप्रकारके 
( परिपू ) खु रौर ज्ञानसे परिपूणं होनेसे “समस्त श्रातमामें समंत सौख्य ओर ज्ञानसे समृद्ध, होता 
है । इसप्रकारका वह श्मातमा सर्वं श्रमिलापा, जिज्ञासा मौर संदेहा श्रसंभव दोनेपर भी अपृ श्चौर 
अनाङ्कलल लक्ञण परमसौख्यका ध्यान करता है; अरथौन्‌ श्रनाङलत्वसंगत एक “ग्रः के संचेतन 
म व्रूपसे श्रवस्थित रहता है, < श्र्थात्‌ श्रनाछ्लताके साथ रहनेवाले एक आरमारूपी विपयके अनुभवन 
ख्प दही मात्र स्थित रहता हे) श्म फेना च्रवरभ्ान सहन ज्ञानानन्दस्वभाव सिद्रतमकी सिद्धहीहे। 
( श्थात्‌ इसव्रकार. स्थित रहना, सद जज्ञान च्यर्‌ चानन्द जिप्तश्च स्वभाव है फेसे सिद्धस्वकी प्रधि दी 
हे। 

। मावाथे- १९७ चीं गाथामें प्रश्न उपस्थित किया गवा था कि सवेज्ञभगवानकरो किसी पदाथ प्रति 
्रमिलापा, जिक्नासा या सन्द नहीं है तव्र फिर वे करित पदार्थका ध्यान करते है ? उसका उत्तर इस 
साथमे इसप्रकार दिया गया है किः--एक ग्र (विषय) कास्तवेरन ध्यान है। सवे च्तमप्रदेशोमिं 
परिपू श्चान्द अ ज्ञानसे भरे हुये सवत्र भगवान परमानन्दसे अभिन्न निजात्मारूपी एक विपयका - 
संवेदन करते दै इसक्िये उनके परमानन्दका ध्यान है, अशर्‌ वे पामसौख्यका ध्यान करते द `। १८८.॥ 

श्व, यह्‌ निधित करते हैँ फि--प्यदी (पूर्वोक्त ही ) शुद्र श्मारमाशी उपलब्धि जिसका लक्तण है 
ठेसा मोक्षका मागं हैः 
गाधा १५९ 
न्व ार्थः--[ जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः ] जिन, जिनेन्द्र. श्चीर्‌ श्रमणा ( अर्थात्‌ 
¶-भःयतनननिवामः; स्थान | २-अप्तकर जामा =आस्मके सवं प्रदेश्चोभे नहीं किन्तु थोडे दी प्रदेशो 
गे ! इ३-भस्चैप्रकारकरेन्समी प्रकारके नदीं किन्तु अमुक ही प्रकारके; अपूर्णं [ ग्रह अपू सुख परमा्नः 
खख'भास्न हाने पर सी, उसे सुखः कटनेकी अयारमाध्रिक रूढि दे । | 


९) 
"८ 
९। 


~ प्रवरचचपार ~ 


एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मागं सथुत्थिताः श्रमणाः । 
जाता नमोऽस्तु तेम्यस्तस्मे च निर्वाणमार्गाय । १९९ ॥ 
यतः सवं एव सामान्यचरमशरीरास्तीथकराः अचरमशरीरा शद्दवंधाश्नैव यथो दितेन 
शुद्धात्मत्चप्रबृत्तिलक्षणेन विधिना प्रबरत्तमोक््स्य मागंमधियम्य सिद्धा बभूवु, न पुनरन्यथापि। 
ततोऽवधायते केवलप्रयमेफ एव मोक्तस्य मार्गन द्वितीय इति । अस्ते च प्रपञ्चनं | तेषां 
शुद्धासतचप्रबत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मत्चप्रब्तिरूपस्य मोक्षमगिस्थ च प्रत्यस्तमितभाव्य 
मावरुविभागत्वेन नोध्रागमभावनमस्करोऽस्तु । अवधारितो मोक्लमागंः इत्यमनुषटीयते ॥१९५॥ 


श्रथोपसंपदं साम्यभिति पू्प्रतिज्ञां निवेहन्‌ मोक्षमागभृतां स्वयमपि श्द्धासग्रत्तिमा- 
सूत्रयति-- 


तस्हा तह जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभरवेण । 
परि्ज्ञामि ममत्ति उरद्धिदो णिर्ममत्तम्मि ॥.२०० ॥ 
तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन.। 
परिवजेयामि ममताष्पस्थिनो निम॑मत्वे ॥ २००॥ 


सामान्थक्रेवली, तीर्थकर नौर सुनि ) [ एवं ] इस (प्र्मक्त दी ) प्रकरास्से [ मागं समुत्थिताः | 
मागे आरूढ होते इये [ सिद्धाः जानाः ] सिद हये [ नमोऽस्तु. ] नमस्कार हो [ तेभ्यः 
उन्हँं [ च ] ओग [ तस्मे निए मागर ] उस निर्वाशमारगकरो। 


टीका-समी सामान्य चरमशरीरी, तीर्थकर श्यौर शअचरमशरीरी मुञु्ध इसी यथोक्त 
शुद्धात्मतत्वपरचरृत्तिलन्तण विधिसे प्रवतेमान मोक्मार्गको श्राप -कम्के सिद्ध हुये; कन्तु रेसा-नदीं है करि 
किसी दूसरी विधिक्षे भो सिद्ध हुये हौं । इससे निश्चित होता है कि केवल यदह एक ही मोक्का मागं है, 
दू नरा नदीं । रथिक विरतारसे पूरा पडे । उस शुद्धात्मतत्वमें प्रवते हुवे सिद्धोको तथा उस शुद्धात्मतत्व- 
्रवृत्तिरूप सोक्ञमागेको, जिसमेसे भाव्य-- भावक्क विभाग अस्त होगया है ठेसा नोश्नागममाव- 
रमस्कार दो ! ( इपप्रकार ) मोक्तमोागे निश्चित किया दहै, ( श्रौर उसमें ) परघृत्ति कर रदे टै ॥ १९९ ॥ 

अवे; "साम्ये प्राप्न करता दू देसी ( पांचवीं गाथाम की गई ) पूवप्रतिन्ञाक्ा निवह क्रते हये 
( श्राचायंदेव ) स्वयं भी मोक्ञमागेभूत शुद्धातमप्रत्ति करते दै | 


गाश्रा २०० 
अन्वयार्थः--] तस्मात्‌ ] रेस दयेनेसे ८ अर्थात्‌ श्ुद्धापामे प्रषृ्तिके द।रा ही -मोच्त होता 
टोनेसे ) [ तथा ] इसप्रकार [ आत्मानं ] मासाक्रो [ स्व मावेन ज्ञायक्ं ] स्वमावसे ज्ञायकर 


१=भार्य-ध्येयः-भावकनध्याता; 





-- ज्ञेयतन्त्व-परज्ञापन - २४३ 


दहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायफखमावास्मतपरिननानपरस्रममत्यनिर्ममतहानोपादान- 
विधानेन ृत्यान्तरस्याभावास्सर्वारम्भेण शुद्धानि प्रवतं । तथादि- अहं हि तावत्‌ ज्ञायक 
एथ स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम पिश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलकच्ण एव संबन्धः न 
पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादयः संघन्धाः । ततो मम न क्चनापि ममसं सवत्र निमंमस्वमेव । 
अथेकस्प ज्ञायकमावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावस्वात्‌ प्रोफीशल्िखितनिखातकीलितमजितसमा- 
वरतततप्रतिषिम्ितवत्त्र क्रमप्रवृत्तानन्तभूतमवद्धाविविचित्रपर्यायप्रागभारमगाधस्वभावं गम्भीरं 
समस्तमपि द्रन्यजोतमेकक्तण एव प्रस्यच्तयन्तं ज्ञेयज्ञायकलकच्णसंयन्धस्यानिवायस्वेनाशक्य- 
धिवेचनत्वादुपात्तवैश्वरूप्यमपि सहजानन्तशक्तिन्नायफस्वभावेनेकयरूप्यमनुज्फन्तमासंसारमनयेव 
स्थित्या स्थितं मोहेनान्थथाध्पवस्यमानं शुद्रात्मानमेष . मोहयत्खाय यथास्थितमेवःतिनिःप्रकम्पः 
सप्रतिपद्यं । स्मथमेव भवतु चास्येवं दशनषिशृद्धिमूलया सम्यश््ञानोपयुक्ततयोत्यन्तमन्यावाध- 


~~ ~ ~~~ ~ 


{ ज्ञात्वा ] जानकर [ निर्ममत्वे उपस्थिन; ] मं निर्ममत्यम स्थिन रहता हआ [ ममतां 
परिवजयामि ] ममनाका परित्याग क्ता ह| 


रीफाः-मे यड मोक्ञाधिकारी, ज्ञायकस्रभावीं श्मास्मतत्वके परिज्ञानपूवंक ममत्वकी स्यागरूप 
शौर निमेमल्को यदणल्य विधिके द्वारा सवं श्ारम्भ ( उद्यम ) से शद्धासमामे प्रत्त होता हु, क्योकि 
अन्य इत्यका अमाव है । ( श्र्थात्‌ दूसग कु भी कने योग्य नदीं दै । ) वह इसप्रकार है ( अर्थात्‌ 
मे इसप्रकार शुद्ध त्मामे प्रवृत्त होता ह ):- प्रथम तो भँ स्वभावसे ज्ञायक दीह; केबल ज्ञाय होनेसे मेस 
विश्व ( समस्तपदार्थो ) के सार मी सहज ज्ञेज्ञायकलक्तण संवंघ ही है, कन्तु अन्य स्वस्यामिलक्तणादि 
स्वथ नदीं द; इसलिये मेरा किसे प्रति ममत नदीं है, सर्वत्र निर्ममत्वं ही हे । 

स्व; एक ज्ञाचकभावक्रा समस्त ज््योक्रो जाननेका स्वभाव-होनेसे. करमशः प्रवर्तमान, श्रनन्त 
भूत-चततान-मात्रा विचित्रपयायरसतमृहवाले, अगःधंस्वमाव ओर गम्भीरः समस्त द्रत्यमाच्रको- मानो 
व्रत्य श्नायकमं उत्कीणे हो गये दौ, चित्रित होगये हो, मीतर घृत गये हौं. कीलित हो गये य, इत्र 
गथ ह, समागय हो, प्रतिविस्बित हुये हो, इपतप्रकार-एक णमे ही जो ( शुद्धासा ) प्ररप्रत्त करता है 
 जयक्ञाचक्लतण सत्रधकरा च्रनवायताकरे कारण ज्ञेव्र--्ञायकको. मिनन करना- अशक्य हानेसे 
विश्वेह्यताको प्रष्ठ होता हुग्रा भी जो (श्ुद्धाला) सहज अनन्तशक्तेपरलि ज्ञायकस्वभावके द्वारा 
एकरूपत्ताको नहीं छोड़ना, जो च्ननादि संसारसे इसी स्थितिं (ज्ञायक्र भवल्पही) र्हादहै, श्रौरजो 
मोदके द्वारा दूसरे रूपमे जाना-माना जाता है उस श॒द्वत्म्ाक्रो यह्‌ मै मोहको .उ लड़ फेककर 


-जिनक। स्वभाव जगाधघ दै जौरजो गभीर है एक समस्त द्रव्योदो भून, वंतेमान तथा मावीकारके क्रमे 
होनेवारी, अनेक भररारकी अनन्त पर्यायोते युक्त एक समये ही प्रत्यक्ष जानना -जह्नाका -खभाव है। २- 


तबदावकखवरपर स्वध टाला नहीं जासकता, इसण्यि यह अदाक्य है कि सेय ्ञायक्मं क्तात न `हो, इसचियि 
मात्मा मानो समख द््यरूपताकरो क्ं होता ह । 


म ~~ ग्रत चनसार्‌ ~ - 


रतत्वान्धाघोरपि सराकतास्िद्धभृतस्य स्ात्मनस्नथाभृतानां प्रमात्मनां च नित्यमेव वदकयरा- 
यणव्वलक्षणो भावनमस्छारः 1 २०० ॥ 
& शालिनी दन्द द 
जनं शानं ज्ञंयतच्चश्ररोव 
स्फातं शूच्छत्रह्म सम्यविगाद्य ॥ 
सवाद्रान्मद्रव्यमाप्रेश्वृरया 
नित्यं युक्तः स्थीयतेऽस्माभिरवम्‌ ।॥ १० ॥ 


९ 
ॐ शालिना चन्द ॐ 
ज्ञयीङव्ञ्चपासीमतिच्वं ॥ 
्ञानीदरवच्‌ ज्ञयमक्रान्तमेदम्‌ । 


आन्मीक्गवंन्‌ ज्ञानमात्मान्यभाति 
स्फ़नेत्यात्मा ब्रह्य संपच्च सवः ॥ ११ ॥ 


अन + 


चछ मतिनिष्कन्प रहता हुच्रा चयास्वित्त (जं प्राक वमा) द्ीश्रप्रक्वाद्र। 

सधकरार इश्ंनविद्युद्धि जिसक्रा मृल्न द पेषी, सन्यनन्नानमें उपुक्तताके छार अत्यन्त अनव्यावाघ 
( निर्वित्र ) कीना होने, सरश दोन पर भी साक्तान्‌ सिद्धमूव निज च्त्माक्रो तथा सिद्धमृत 
परमतत्ना्रे्ः उस्र्मेः एकपरायणवा , जिसक् लक्षय दे एला भावनमच्रार सद्र दी न्ववनेव 
द २० ॥ 

[ चव -छोक्द्रारा जिनेनद्रोक्त श्दनद्मके सन्यर्‌ च्रभ्वा्त्रा फल कद्ाजाचा ई ]-- 

अथं--इसप्रकार ज्ञेयवत्वको सरकानेवाज्ञे जेन ज्नानमे--व्रिशाल गाब्टनन्र म-सन्यच्तया 

श्रवगाहन करके ( इवक्री लयाक्रर, गहर्म 4 र्रर निननच्र दाकर ) हम मत्र शुद्ध आात्मद्रल्यस्प एक 
छरन्तसनं { प्ररिणतिस } सद्रा यक्त रहते दं १ 


[ यव श्लाकरके द्वारा स॒क्तात्माकते ्नानकी मदिमा गाक्रर्‌ ज्ंयतक््व-अन्नापनायिकार्की वृर्णाहू त्की 
जाग्हाद्‌! | = 


१ 


शर--्रात्मा जद्क्रौ ( परमात्मत्वको; चिद्धत्वक्रो ) जीत्र प्राप्र करके, असीम (अनन्त) विन्क्ा 
श्ीत्रतासे ( एक समचमें ) ज्ञोवरूप करता हत्या, भेदोकर प्राप्त ज्ञेयोकरो ज्ञानरूप क्ता हूत्रा ( अनेक 
प्रकारक चाक्र ज्ञानसमं जानता ह्या ) चार्‌ स्वपरप्रक्रशकत ज्ञानको ऋत्माद्य करता ह््ा, प्रगट- 
दृदीप्यमान दोत्ता इ ॥ २१ 


र 








१-उसीमे नमस्कार करने योग्य पत्राः माव्यमे 1 [ मात्र सान्यमे दी पराव्ग, पकरर, डीन डना 
मात्रनमर्कास्ा क्षण हं ¡ | इ--्वरमेवनू जाचायदेव छढाःमानें न डते ई इसलिये स्वयमेव भावनमस्छार 
दो जात्यै! || 


~ ब्ेयतत्त्व-र्ञापन -- . २४५ 
। कि वंसन्ततिलका छन्द्‌ % 
द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसोरि 
द्रव्यं मिथो दथमिदं नु सव्येपेक्तम्‌ । 1. 
तसमान्धुयुश्चरधिरोहत्‌ मोक्मागं ॥ 
:\ द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा. चरणं प्रतीत्य ॥ १२॥ । 
~~ -इति तत्त्वदीपिकायां भ्वचनसारङृत्त श्रीमदमूतचन्द्रघुरिविरचिवायां ज्ञयंत्लग्रजञापनो 
नाम द्वितीयः श्रुतसकन्धः समापनः ।। २ ॥. ~ त १ 





-~------- -~----- -- ~ - ----*------ ~~~ - ----------~---~-~---~--- - --~ 
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[ अनु शोक दास, द्रव्य चरणका सवं बतल्लाकर, ज्ञेयतत्वभज्ञापन नामक द्वितीयाधिकार 
की च्रौर चंरणातुयोगसूचक चूलिका नासक दृतीयाधिकारकी संधि बवलाई जाती है । ]-- 

शर्धः चर्ण द्रव्यानुसार होता है ओौर द्रव्य चर्णानुसार होता है । इसप्रकार वे दोनों परस्पर 
सापेक्त है; इसक्तिये या तो द्रञ्यका च्ाश्रय लेकर अथवा तो चरणका च्राश्रय लेकर सुमुदयं ८ ज्ञानी, सुनि ) 
मोक्त मागमे आगेहण करो । 

इसम्रकार ( श्री भगवत्‌ कुन्दङुन्दाचायंदेव प्रणीत ) श्री प्रवचनसार शाखकी श्रीमदमृतचन्द्रा 
चायेदेवविरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यदह श्ेयतच्छ-प्रज्ञाप्न" नामक द्वितीयस्कंथ (का 


भापानुवाद्‌ ) समाप्र हु । 





2, 





| १ ८१ ८ 
2 !{ स 
र 
धि 74) 


अथ परेषां चरणाुयोगघूविका .चृलिक्रा | 
तन्र- । ४ + ^ 
‰ इन्द्रवज्रा छन्द्‌ 
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि 
` द्रव्यस्य पिद्धिश्वरणस्य सिद्धौ । 
बुद्ध्वेति कर्माविगताः परेऽपि 
द्रव्याधिरद्धं चरणं चरतु ॥ १३॥ 
इति चरणाचरशे परान्‌ प्रयोजयति- 
"एस ॒सुराुरमशुधिदवंदिदं धोदधाहकम्ममलं । पणमामि वडइमाणं तित्थं धम्मस्स 


दे 
#-। 


चर णामुयोगसूचक चृलिकः 
अव दूसरों को चर्णानुयोगकी सूचक चूलिका! है । 
[ उसमे, प्रथम श्रौ अयृतचन्द्राचायेदेव श्छोकके द्वार अव इस ~ श्रागामी गाथाकी उत्यानिक्रा 
करते है । ] 
[ अथः ] दर्यकी सिद्धम चरणकी सिद्धि दैः चनौर चरकी सिद्धिम दरन्यकी सिद्धि दैः 
यह्‌ जानकर , कर्मषि ( शुभाश्चुम भ वोसे ) अविरत दूसरे भी, द्रव्यसे अविरुद्ध चरण (चासि) का 
आचरण करो । 


--इपप्रकार ( श्रीमद्‌ मगवत्छुन्दङ्न्दाचायदेव इस श्मागामी गाथके द्वारा ) दृसरोको चरण 
( चारित्र ) के आचरण करमेमें योजित. करतेः ८ जोडते ) है । 


चूलिकाः जो श।खमें नदीं कहा गया है, उप्रका व्याख्यान करना, अथवा कथिता विद्ेष न्याख्यान 
करना या दोनोंका यथायोग्य न्याख्यान करना 


-- चरणानुयोगसूचक चु.लका -- । . २९७ 
कतारं ॥ सेसे पुण ` तिस्थयरे ससव्वसिद्धे विषुद्रसव्भावे । समशे य णाणदंसण चरित्ततववीरि- 
यायारे ॥ ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । व॑दामि य चटंते अरहते मामे सेते ।। 

एवं पणमिय सिद्ध जिणवरवसहे पुणो पुणो सम्णे । 
पडिबज्ञठु सामरणं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ २०१ ॥ 
एषं प्रणम्य सिद्धान्‌ जिनवरवृपमान्‌ पुनः पूनः श्रमणान्‌ । 
प्रतिपचतां श्रामण्यं पदीच्छति दुःखपरिसोक्म्‌ ॥ २०१ ॥ 
यथा ममात्मना इःखमोचार्थिना, फिचा श्ररहंताणं मिद्धाणं तह णमो सणहशणं ! 
अञ्छावयकवमगाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥ तेधि तिशुद्रदसणणाणपहाणासमं समासेज्ञ । उवसंप- 
यामि सम्म जततो शिन््राणम्पत्ती ।“ इति अरहत्सद्धाचार्योषाध्याप्रत्ताभूनां प्रणतिवन्दनात्मक- 
[ च्यव गाथक प्रारंभ कण्नेमे पूर्वं उ्की संधिके लिये श्री च्श्रतचन्द्राचाय देवने पंच परेष्ठीको 
नमस्कार करनेके लिये निन्नपकारसे ज्ञानतत््व-परज्ञापन अधिकारी प्रथम तीन गाश्रायें लिखी है-- 
^ सुराघुरमयु्रिदवंदिद॑भोदषादकम्मपलं । 
पणमामि वमाणं तित्थधम्पस्स सत्तार ॥ 
` ससे पुण पित्रे समवस भरिसुद्धसतभावे । 
सप्रणे य शाणदस्णचरित्ततपवीरियायारे ॥ 
ते ते स्वे समगं समगं पक्तगमेव पत्तेगं । 4 
वंदामि य वते अरहंते माणसे सेत्ते ॥॥” 
[ अवप अधिक्रारकी गाधा प्रारंभ करते हैः- ]. 
। गाधा २०१ 
अन्वयार्थः-[ यदि दुःखपरिमोच्तम्‌ इच्छति ] यदि दुःखोसे परिमुक्त ` होनेकी 
( छुटकारा पनेरी ) इच्छा हो तो, [ एवं ] परोक्त ्रकारसे ८ ज्ञानतस-ग्रज्ञापनकी प्रथम तीन गाथाश्च 
नुप्र ) [ पुनः पुनः] बार [ सिद्धान्‌ ] सिद्धको, [ जिनवरच्रष भान्‌. ] जिनवप्वृषमोको 
८ अर्हन्तोको )` तथा [ श्रमणान्‌ ] ऋर्णोको { प्रणम्य] प्रणम करके [ श्रामण्यं ` 
पत्तिप्र्यताम्‌ ] ( जीव ) श्रामएयक्ो अंगीक्रार करो । 
टीकाः - जसे दुःखोसे युक्त दोनेके अर्थी मेरे आरमाने-- # “विच्च च्रहंताणं सिद्धाणं तद्‌ एसो 
गणदराणं : श्रज्फाचयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥ तेति विषुदरदंणणाण गहाणासमं समासेऽन । 
उवसंपत्रामि - सम्मं जत्ते णिष्वाणएसंप्ती ॥" ------------------------ 


ध यह, न्ञानतस्वप्र्तापनद्ी चौथी जौर पांचवीं गाधं । 


र्रप ~ प्रवचनसार - 


नमस्फारपुरःसरं षिशद्रदशनज्ञानम्रधानं साम्यनाम श्रामस्यमवान्तरग्नन्थसन्दमामयस्षमावितसी- 
स्थित्यं स्वयं प्रतिपन्न परेपामात्मापि यदि दुःखमोक्तार्थी तथा तस्प्रतिपदयतरां यथानुमूतस्य 
ततप्रतिपक्तिवर्मेनः प्रणेतारो बयमिमे. तिष्ठाम इति ॥‡२०१ ॥ 
ग्रथ श्रपणो भवितुमिच्छन्‌ पूं किं कि करोतीद्युपदिशति-- 
आपिनच्छ वंधुबर्ग विमोचिदो गुरफरत्त पत्तिं । 
प्रसि एाणएदसणचरित्तनववीरियाप्रार ॥ २०२॥ 
आपृच्छय घन्धुवगं विमोचितो गुरुकलत्रपत्रः । 
ग्रासा ज्ञानदशंनचारित्रतपोवी्ाचारम्‌, ॥. २०२ ॥ ` | 
यो रि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव वन्धुवर्गमाणएुच्छते, गुरुकलत्रपुतरम्य सानं 
प्रिमोचयति, ज्ञानदशेनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि--एवं अन्धुव्रगमाप्रच्छते, अरहो 


इसप्रफार चहो, सिद्धो, चाचार्यो, उपाध्यायो तथा साधु्नोंको अणाम*--वंदृनात्मक नमस्कारपूचक 
विशुदधदशनज्ञानप्रधान साम्यनामक श्रामस्यको-- जिसका -इस मथर कदेहुवे ( ज्ञानतत्व--प्रज्ञापन शौर 
ने परत्व-प्रज्ञापन नामक ) दो अधिक्रासोकर स्वना द्वारा सुस्थितिपन हृश्मा है उसे--स्वयं अंगीकार क्रिया, 
उसीप्रकार दूस्ेका आत्मा भौ, यदि दुःखीसे मुक्त होनेका शर्ध ( इच्छुक ) दो तो, उसे श्ंणीकार करे 1 
उस ( श्रापस्य ) को अंगीक्रार करनेका जो श्यथानुभून मागे है उपके प्रणेता हम यद्‌ खड्‌ हुये 
है ॥ २०१॥ - 
अव्र; श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसक्रा उपदेश करते है :- 
माथा २९२ । । 

अन्वप्रार्थः--(्राम्णगर्थी) [ चनधुवगैम्‌ आपृच्छय ] वंधुवरगसे विदा मांगकर 
[ ग॒रुकटचर पुः चिमोचितः ] व्डसे तथा स्त्री ओर पुसे सक्त होता इ [ ज्ञनदशन- 
चारिच्रतपोवीयचारम्‌ आसाद्य ] ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपराचार श्रौ" वीर्ाचा्करो 
अंगीक्रार करके 4. । 


टीकाः -जो श्रमण दोना चाहता है वह -पहले ही वंधुवर्गसे ८ संगे--संवंधि्योसे ) विदा 
मांगता है, गुरुजनं ( बड़ों ) से तथा स्त्री श्नौर पुत्रोसे अपनेको छ्डाता दै, ज्ञानाचार, दृश्ैनाचार, 
चारित्राचार, तथाचार तथा वीर्यीचारको स्रंगीकार करता है 1 वह इसप्रकार है :-- 


~~ 
---~---~ ~~~ 


नमस्कार प्रणाम-वरंदनम्य है | ( विरोषके स्थि देखो.प्रष्ट ? का! फुःनोट ) -बिश्चददशंनज्ञान- 
भधान जिसमे वि्चुद्ध दक्षन ओर ज्ञान भधान है पेना । [ सास्य नामक श्रामण्यमे बिथुद्ध दर्शन ओौर ज्ञान प्रधान 
है । | रे-प्रथानुभूत जसता { दमने ) अनुभव किया है, वैषा ! - 


-- चरणाङुोगसूचक चूलिका - ` | २४९ 


इदं जनशरीरवन्धुवगेवर्तिन आत्मानः, अरस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश 
येन युयं जानीत तत अपृष्टा यूयं, अयमात्मा अचोद्धिनक्ञानज्योतिः यात्मानमेवात्मनोऽनादि- 
बन्धुयुपसपंति । अशो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्‌, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्‌, अस्य 
जनस्यासा ने यु्राभ्धां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विधुश्चतं, 
अयमात्मा अचोद्धिनज्ञानज्योत्तिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनेकयुपसपेति । अहो इदंजनशरीर- 
रमण्या आत्पन्‌ , अस्प जनस्पात्मान नत रमयसीति निथयेन त्व जानीहि ततं इमभात्पन 
विधु, श्रयमात्मा अचो द्धिबज्ञानज्योतिः स्वासुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीयुपसप॑ति । अहो 
इदं जनशरीरपुत्रस्थातमन्‌ , श्रस्थं जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो. भवसीति निश्चयेन श्तं जानीहि तत 
इममासमानं षिघश्व, अयमात्मा अदोद्धिननज्ञानज्योतिः शआ्रत्मानमेवार्मनोऽनादिजन्यस्पसपंति । 
एवं गुरुफलत्रपूत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति \ तथा. अदोक्रालविनयोपधानवहुमानानिहवाथं- 
`  व्रधुबर्मसे इसप्रकार विदा लेता हैः- अदो ! इस पुरुपके शयेरके वंधुवमे परवतंमान त्मानं । 
इत पुरुयका श्रात्मा किंचिन्‌मात्र भी तुम्दारा नहीं है--इसप्रकार तुम निश्वयसे जानो । इपलिए मैं तुमसे 
विद्रा लेता हू। जिसे ज्ञानञगरोति प्रगट हुई है ठेसा यद्‌ ्रात्मा श्राज अपने ्त्मारूपी अपने चनादि- 
चपुके पास जाग्दा है। 
, श्रो ! इत पुरपकरे शसैरफे जनक ( पिता ) के श्मातमा ! चहो ! इम पुरूपकरे शरीरकी जननी 
( माता ) ॐ श्रात्मा † इस्त पुरुपका आत्मा तुम्दारे द्वारा जनित ( उत्पन्न ) नदीं है, ेसा तुम निश्चयसे 
-जानो । इसलिये तुम इस श्रार्माको होड । जिसे ज्ञानञ्योति प्रग हई है पेसा यह आत्मा च्राज 
श्रातमार्पी अपने ऋअनाद्विजनक्रके पास जारहा दै 1 ध 
अहो ! इस पुरुपके शरीरकी रमणी ( स्री ) के आत्मा ! तू इस पुरुपके श्राटमाको रमण नदीं 
राता, एसा तू निश््वयसे जान । इसलिये तू इप्त श्रार्माको छोड़ । जिसे ज्ञानञ्योति प्रगट हई है एेसा 
यद्‌ श्रात्मा अराज च्रपनी स्वनुमू तेरूपी अनादि-र्मणीके पास जारा हे । 
शरदो ! इस पुरुपके शरीरके पुरर श्मात्मा !. तू - इस पुरुषके आटमाका जन्य ( उत्पन्न फिया 
गय्राः-पुत्र ) नदीं है, ेसा तू निवसे जान ! इ प्लिये तू इस ्रात्माको छोड़ । जिसे ज्ञानञ्योति 
परगट हुई है एेसा ग्रह अत्मा च्राज आ्रारमारूपी अपने अनादि जन्यके पास जारहा है । इसप्रकार वडोसे 
सत्रीसे शरीर पुत्रसे श्रपनेको छता दै । [र 
( यदौ एेसा सममना ` चाद्ये कि जो जीव सुनि होना चाहता दहै चह छुटुम्से सवेप्रकारसे 
चिरक्त दी होता है । इसलिये छुदुम्बको सम्मत्तिसे दरी मुनि दोनेका नियम नदीं है । इसप्रकार छुटुम्नके 
भरोसे रहने पर तोः--यदि कुटुम्ब किसीप्रकारसे सम्मति दी नदीं दे तो सुनि दी नदीं इमा जासकेगा ! 
इपप्रकार कटुम्बको सम्मत्त करके ही युनित्वके धारण करनेक्ा नियम न दने पर भी कुहं जी षके सुनि 
दोनेसे पूत्रं वैराग्यके कारण छुटु्वको सममानेकी भावनसे पूर्वोक्त प्रकारके वचन निक्रलते है । रेखे 
चै पम्यके चन सुनकर कुदुम्बमभें यदि कोई अल्पसंसारी जीच हो तो वह्‌ भी वैयग्धको प्रप्र होता है।) 
३२ 


२५० । ----परवचनसार --- -` - 


॥ 


व्यञ्जनतदुभयसंपन्तरलकरञानाचार, न ॒शद्स्यात्मनस््वमीति निशववेन जानामि तथापि 
स्वां तावदासीदामि योवचल्रसादात्‌ शुद्धमात्मानद्ुपक्लमे 1 शरदे ' निःश ङ्कितसनिःकारचितत्वः 
निवि चिकित्स निमृहदृषटिस्योपन्र हणस्थितिकर णएवात्सस्यग्रभावनालक्षणदशनाचार,, न ॒शुद्रस्या- 
त्मनस्त्वपसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां ताव्रदासीदामि यावत्‌ स्वसस्नादात्‌;शद्रमात्मान- 
युपलमे । अहो -मोक्मागेप्रवत्तिकारणपश्चमहाचतोपेतकायवाङ्मनोयुप्रीयामापंपणादाननित्तेपणए- 
प्रतिष्ठापनसमितिलकणचाखिाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वपसीति -निश्वेन जानापि. तथापि च्वां 
तावदासीदामि यवक्चसरसादात्‌ शद्रमात्मानयुपलमे । ` अहो अनश॒नाव्रमोदयदृत्तिपरिसंख्यान- 
रसपरित्यागधिविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायन्चित्तपिनयवेयाव्च्यस्वाध्यायध्यानन्युत्सगलुश्षणतव- 
श्राचार, न शुदधस्यारमनस्त्यपसीति निथयेन जानामि तथापिन्तां तावदासीदामि यवरेचससा- ` 


( अव निम्नप्रकारसे पंचाचारको श्रंगीक्रार कस्ताहेः) ` ~ 

( जिसप्रकार वरंधुव्रगंसे विद्रा ली, श्रपनेको बडसे च्रार स्त्रीपुत्रसे डाय ) उसीप्रकार-खदो काल, - 
विनय, उपधान, बहुमान, श्निहव, श्रथ, त्यंजनः, श्ौर तदुभयसंपन्न ज्ञानाचार !- मँ थह ॒चिश्वयसे 
जानता हं कित्‌ शुद्धासाका नदीं है; तश्रापि में तुमे तमी चक श्ंगीकार करतः द -जवत्तक करि तेरे प्रप्ताद 
से शुद्धाटमाको उपलब्ध करलु । शरदो निःश कित्त्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचि कित्त्व). निमृ टट, 
उपल्र'हण, स्थितिकरण, वार्पल्य, श्रौर प्रभावनासरूप द्शेनाचार ! मै यह निश्चयमे जानता कितू. 
शुद्धास्माका नदीं है, -तथापि तुभः तवत श्चंगीकार करता ह. जव तक क तेरे प्रसादसे शुद्धःस्माको 
उपलव्ध करल्‌ । रहो मोक्तमागमे परवृत्तिके कारणभूत, पंच मदात्रतसद्वित काय-वचन-मनरोप्नि श्नीर ईर्या-. 
भापा-एपण॒ -आदाननिक्तेपण-प्रतिष्टापन समितिष्वरूप चारिचाचार ! मै यह्‌ निश्चये जानतार्हूकितू 
शद्धारमाका नदीं है, तथापि तुमे तवतक् श्रंगीकार करता ह जवतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धारमाको 
उपलब्ध करल 1 छदो अनशन; अवमो दय, वृत्तिपररसंरुयान, रक्षपरिरय्राग, विविक्त शय्यासन, कायड्ेश 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयाघत्य, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर्‌ व्युरहगंस्चरूप तपांचार 1 मे यद्‌ निश्चग्रसे जानता हू 
कित शुद्धात्भाका नदीं.हे तथाषरि, तु, तव्रतक शअंगीक्रार करता हर जव्रतक्र तेरे भरसादसेः शुद्धासमाक्रो . 
उपलंन्ध कर लू. ! श्रयो . समस्त इत ( वीर्याचारके शअतिरिक्त चन्थ ) श्राचारमें प्रवृत्ति कएनेवाल्ञी 
स्वश क्तके अगोषेनस्वरूप चीर्याचार */ में यह्‌ निश्चयसे जानता ह कि त्‌ शुद्धीत्माका नहीं है, तथापि तुभे 
तत्रत्तके अगीकार करता हू जवतक कि तेरे प्रसादसे शद्धासाको उपलन्ध करं लू ।--इसप्रेकार ज्ञानाचार 
द्रानाचार, चसत्राचाए .तपचार तंथा वौयीचारको च्ंगीकरार करता है) " - 

ˆ ( सम्यग्ष्टि जी व-अपने स्वरूपको जानत्ता है- अनुम कंरता है, चनौर अपनेको अन्य समस्त 
 उ्यवहारमावोसे मिन्न जानता है । जंबसे उसे स्व-परका वितरेक स्वरूप भेद विज्ञान प्ेगद हुश्रा था "तभीः 
से वह संमस्ते विभावभावोकां व्याग कर चुक्रा है श्रौर तभीसे उपने टंकोत्कीणं निजमाव चअंगीकार धिया 
है । इसलिये उसे न तो त्याग करनेको रहा है मौर न ऊढ ग्रहण ःकरनेको--अंगीकार करनेको रहा है । 

स्वभावदृष्टिफी अपेन्तासे एषा होने धर भो, वह पयौयरमेपूचेवद्धकमेकि उदयके निमित्तसे अनेक भ्रकारके 


` ~ चरणावुयोगसूचक चूका - २५१ 


. दाद्‌ शदधमात्मानयुपलमे । अदो समस्तेतराचारथ्वतंकस्वशक्त्यनिगूहनलक्षणवीर्याचार, न शद्ध 
स्यात्मनस्त्वम सीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावचस्रसादात्‌ श॒द्रमात्मा- 
नदुपलमे । एं ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥ २०२ ॥ 
रथात कीदृशो भवतीद्युपदिशति- 
समण् गरफि गुणड्ढं ल रूव्रयोविसिद्मिडदर । 
समशेहि ते पि पणदो पडिव्कछ मं चदि अणुगहिदो ॥ २०३ ॥ 
श्रमणं गणिनं गुणाल्य' इंलरूपवयो विशिष्टमिषटतरम्‌ । 
श्रपणेस्तम पि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृरीतः ॥ २०३ ॥ 
ततो हि भ्रामशपाथीं प्रण्तोऽसुगृहीतशथ भवति ! तथाहि-आचरिताचारितसमस्तविरति- 
्रवृत्तिसमानात्मरूपश्रामण्यत्वात्‌ भ्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचारण्रवीणत्वात्‌ गुखाव्य, 
सलौ किकजननिःशङ्कसेथनीयतात्‌ इृलक्रमागतक्रोर्यादिदोषयर्ितत्वाच लबिशिष्ट, अन्तरङ्ग- 


~ ~~ ~ ---~ 


विभवभावद्य परिणिमित दता है। इत चिभाव्रपरिणतिको प्रथक्‌ होती न देखकर वह आङ्ुल-व्याक्कल 
भी नदीं दता, श्रौ ६ वड सक्र विभाव प्रिणत्तिको दुर करनेका पुश्प कयि विना भी नहीं रहता । 
सकल विभाव परिणए तते रहित स्वभावदरष्िे वलस्वरूप पुरुपाथसे गुणध्थानोंकी परिपादीके सामान्य 
क्रपानुत्तार उस्तके प्रथम श्रशुभपरिणएतिक्री हानि होती है, न्रौर फिर धीरे धीरे शभपरिणएत्ि भी 
चटती जातौ है । रेता होनेसे वद्‌ शुभतणगङ़े उ प्यको भूमिक्रामें गृहवाक्तका श्नोर इुटुम्त्रका त्यागी होकर 
चयरवहारणनत्रय्ररूप पंचाचारको श्रंगीकार करता हे । यद्यपि वह्‌ ज्ञानभावसे समस्त शुभाशुभ क्रियाश्नों 
का त्यागी है-तथरापि पर्याधमें शुभराग नदीं चु्टनेसे वह पू्बक्तभिकारसे पंचाचारको प्रदण करता 
है] )॥ २०२ ॥ 

इसके वाद वह कता होता है इतका उपदेश करते हैः- 

गाश्रा २०३ 

न्व धार्थः--[ मणं ] जो श्रमण ३, [ गुगाद्वं ] गुणाव्व है, [ कुलरूपव्रयो 
विशिषं ] कुल, रूप तथा वयते विशिश्हैःन्रौः [ श्रमणः इष्टतरं ] श्रमणोको रति इष्ट है 
[ नम्‌ अपि गणिनं ] रेसे गणीकेो [ माम्‌ प्रतीच्छ इति ] सुमे स्वीार करो" पेसा कहकर 
[ प्रणतः ] प्रणत होना है (प्रणाम कस्त है) [ च ] ओर [ च्नुग्रहीन, ] नुप्रहीत हयता है । 

दरी काः--प्वात्‌ श्रामस्पार्धी प्रणत श्चौर च्रनुप्रहीत होवा है । वह्‌ इशप्रकारसे है कि- -श्माचरण 
करनेमें रीर श्माचरण॒ करानेमे श्रानेवाली समस्त चिरतिकी भ्वृत्तिके *समान श्मारमरूप-रेसे श्रामस्यपते 


१--समानन=तुरथ, यगधर, एकवा, मिरुता-हुभा । [ निः तिकी भ्रवृत्तिके तरप आत्माकरा रूप अधत्त चि. ति 
छरी परवृत्तिसे मिरती हुर--समान जो भा्मदृक्षा है सो श्रामण्यरै । | 


९) 


र्‌ ~ प्रवचनसार्‌ - 


शुद्ररूपाचुमापफयहिरज्गुदरसूपत्ात्‌ सूपतरिथिष्ट, धौशववारथक्यकरतयुद्धिविह्धवता वत्याभावा्यौवनो 
द्रेफथिक्रियानिविक्तदद्धिखाच .वयोविशिष्ट. निःरोपितयथोक्तथामण्याचरणाचारणविपयपस्पिय- 
दोषत्वेन शुधुक्वभिरभ्युपगततरत्वाद्‌ ` भमणेरिषटतरं . च गणिनं शुद्रालमत॑सरोपलम्भसाधकमाचायं 
शद्धासत्ोपलम्भसिद्धया मामयुगरहाशेतयुपसषन्‌ प्रणतो भवति । -एवमियं ते शद्रामतोप 
लम्भिद्धिरिति तेन प्राधितार्थन संयुज्यमानोऽचुगृदीतो भवति ॥ २०३ ॥ ,. 
अरथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिशति--. 
णाहं मि परेसिणमे परे णत्थि.मज्खमिद्‌.्रिचि। 
इदि गिच्छकिदो जिदिदो जादो जधजादशट्वधरो ॥ २०४ ॥ 
नाहं भवामि 'परेणं न मे परे नास्ति ममेह श्रिचित्‌ । 
इति निथितो जितेन्छियः जातो यथाजातस्पधरः ॥ २०४ ॥ 


क न न क = > ब => न 
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के कारण जो श्रमणः ह; एेसे श्राम स्का श्राचरणु करनेमे.च्रार श्ाचर करनमं प्रथीण, दीनस न 
'गुणाल्य' है; सर्व॑लोकिक जनो द्वारा निभं कतया. सेवा करने योग्य दानसं श्चार कुलक्रमागत करतादि 
दोपोंसे रहित होनेसे जो छ@लविशिषट' हे; अंनरंग शुद्धल्यका श्रनुभान करानैचला व्रदिर्य शुद्धरूप 
होनेसे जो “र्पविशिष्" दै, वालकत्व श्रौ वृद्स्वसे दोनेवाली वुद्धिचक्रवत्ताः का श्रभाव 'टोनेसं ` तथा 
यौवनोद्र केकी चिक्रियासे रदित वुद्धि दोनेसे जो 'वय विरि ह; चौर यथोक्त श्रामस्यक्रा श्राचरण 
करने तथा श्राचेरण करने सर्च॑धी ` पौरपेय' दोपोको निःशेपतया नष्ट करदरेनसे मुमृन्च्मोके दारा 
( प्रायश्नित्तादिके लिये ) जिनका वहुश्राश्रय लिग्रा जाता दै इषलियि जो श्वमशणोको श्रतिदषटः हं, पसे 
'गणीके निक्रट-शुद्धात्मतत्वकी उपंलव्धिके साधक चरचायके निक्रट-शरुद्धासतस्वकी उपलव्धिर्प सिद्ध 
से सुभे अलुगरृ्ीत करोः ठेसा कदुकर ` (-श्रामस्यार्थ ) जाता ह्या प्रणत होता दै } “इसप्रकार यं तुमे 
श॒द्धात्मतत्वकी उपलब्िरूप सिद्धिः एसा ( कहकर ) उस गणीके द्वारा ( वद श्रामख्यार्थी ) प्राधितं 
अंसे संयुक्त कियाजाता हुत्रा श्रनुगृदीत होता है ॥ २०३ ॥ 
शौर फिर वह्‌ कैता होता दै, सो उपदे करते है-- 
गाथा २०४ 
न्वपरार्थः- [ हं ] मे [ परेषां ] दरसरोका [ न भवामि ] नदी रदँ [परेमे 
न ] पर मेरे नीह, [ इह ] इस लोभम [ मम ] मेर [ किचित्‌ ]. कुश्रमी [ न `अस्ति] 
नही हेः [ इति निधितः ] दा निश्चयान्‌ ओर [ जितेन्द्रियः] जितेन्दिण ` होता हा 
[ यथाजातरूपवरः ] येथौजात दूर्धर ( सह ज्पघारी } [ जातः ] होता ई] 


१- -गुणाच्य= गुरगोदे सखद्ध; गुणोंसे परिपू } ` २--विक्लवता-अस्थिश्ता; विकर्ता ¡ ३-- 
यौवनोद्रेक=यौ वनका जोश, यौचनक्रा अतिरधिरती {` ; --पौ स्येयमचुप्यके छिये सरभवित पार्थि भभ 


प्राथना करके मामी गई चस्तु । 


-- चरणलेयोगसुचक चूलिका - २४३ 


ततोऽपि श्रामणएयार्थी यथाजावरूपधरो भवति । . तथादि- अह तावन्न किंचिदपि परेषां 
भवामि परेऽपि न किंचिदपि मम भवन्ति, - सर्वदरव्याणां परः सह ततः समस्तर्सबन्धशूल्य- 
स्वात्‌ । तदिह पडुद्रव्यारके लोके न मम ॒िंचिदप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निधितमतिः परद्रन्य- 
स्रस्वामिसवन्धनिवंधनानामिन्दरियनोदन्दियाणं जयेन जितेन्द्रियश्च सच्‌ धृतयथानिष्पन्रात्मद्रव्य- 
शुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥.२०४ ॥ 
थेतस्य यथाजातरूपधरत्वस्यासंसायानस्स्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्स्यामिनवाम्परासकोश- 
त्लोपल्स्पमानायाः सिद्धेगेमकं वदिरङ्गान्तरङ्गलिङ्गदेतद्पदिशति-- - ~ ` 
जधजादरूवजार्दं उप्पाडिदकेसमन्ुगं सु स द 
- रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकस्म. हवदि चिग-॥.२०५ ॥ - 
खुच्छार भविज्ञुत्त त्त उवजोगजोगसुद्धीहिं । ` 
सिम ण परावेक्णव अपुणल्मवक्रारणं जेण ॥ २०६॥ [ जगल | 








रीकाः- चौर फिर तत्पश्चात्‌ श्रामस्यार्थौ यथाजातरूपधर' होता है । वह-इसप्रकरार किः--भ्रथम 
तो मै किंश्चतमात्र भी परफा नहीं ह, पर भी किचित्‌माच्र मेरे . नदीं है, क्योकि समस्त द्र्य तत्वत 
परके सार समस्त संवंधरदित है; इपलिये इम पडदरव्यासकलोकमे आरमासे च्न्य छं भी मेरा नदी 
देः - इसप्रकार निथित मतिव्राला (तेता हुश्रा) श्नौर परद्रव्योके साथ स्व-स्वःमि संवंधं जिनका ्राधार 
हे ेी इन्द्रियों शरोर नो इन्द्रियोके जयसे जितेन्द्रिय होता हु्ा वह (श्रामस्यार्थी ) अआतमद्रत्यक्रा 
यश्रानिष्यन्नर शुद्धरूप धारण करनेसे यथाजातरूपधर होता है 1 २०४॥ ` ८" 
श्रव, श्रनोदिसंसारंसे श्रनभ्यस्त दोनेसे जो अ्रत्यन्त अप्रसिद्ध दै एसे इत यथां जातहूपधरत्वके चदहिरंग 
अर्‌ च्॑तरंग दो लियो का--जो कर ्मिनव अभ्रासमे शलताते उपलब्ध होनेवाली सिद्धिके सूचक "है 
उनक्रा उपदेशा करते हः-- ` | 
+ ~ गाधा २०५-२०द्‌ 
अन्वपार्थः-[ यथाजात्तरूपजातम्‌ ] जन्म सुमयक्रे. रप्र जसा ख्पत्राला, [ उत्पा- 
टिनकेरारमश्चकै ].सिर श्रौ -डादी-मूक्कर वालोका लोच कियु ह. [ शुद्ध] शदर.( प्र्मिचन >, 
[ हिसादितः रहिनम्‌ ] ईदिसादिसे रहित -यर [ प्रतिकर्म ] प्रतिकर्म ( शारीरिक श्रगार.) 
से रहिन--[ लिगं भवति ] लिंग ( श्रामण्यका वरहिरंगं चिहं ) है । ` “` ' ` + 


१-प्रथाजातरूपधस( भसमाका ) जसा, मूरभूनरूप है वेसा ( सहज, स्वाभाचिक ) रूप धारण करनेवाङा । 
२-तदनतः=्ास्तवर्भे; तत्वक्ी दृ्िसे परमाः । ` ` ३--यथानिष्पन्च = जला चनाः हभ है वेल; जका. मूलभूत है 
वेशा, सहज. स्वाभाभिक। ४--अभिनवविलककरु नवीन [ यथाजातरूपधरस्वके. धिरुङ्खक नवीन -अभ्प्रासर्मे 
भवीणत्तके द्वारा छद्धाव्मतत्वकी उपरुन्धिरूप सिद्धि प्रत होती है । ] 


२४४ ~ प्र्चनसार - 


यथाजातरूपजतिमुत्पादितकेशर्मश्र क शुद्धम्‌ । 
रहितं हिंसादितोऽप्रतिकमं भवति लिङ्गम्‌ ॥ २०५ ॥ 
मूच्छोरस्मवियुक्तं युक्तष्ुपपोगयोगश॒द्धम्पाम्‌ । 
लिङ्क न परापेक्मपुनभवकारणं जेनम्‌ ॥ २०२ ॥ [ युगलम्‌ ] 
मात्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेस यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधरलग्रत्य- 
यानां मोहरागदेपादिमावानां मवत्येवाभावः,तदमात्रात्त तद्धा्रभाविनो निवसनभूपणधारणस्य मू्ध- 
जव्यञ्जनपालनस्य सरिचनस्वस्प सावघथोगथुक्ततस्य शरीरसंस्कारफरणत्वस्य चामावाच्था- 
जतरूपतश्त्पादितकेशञश्रतवं शुद्धलं हिंसादिरहितत्वमप्रतिकमेत्वं च मवव्येव, तदेतद्रहिरंगं लिंगम्‌ 
। तथात्मनो यथाजातरूपधरस्रापसारितायथाजातरूपधरलप्रत्ययमोहरागद्ेषादिमावानाममावादेत 
-तद्धावभाषिनोममलकमप्रक्रमपरिणामस्य शुमा्यमोपरक्तोपयोगतत्पूंतथावरिधयोगाशद्धियुक्त- 





[ मूच्छारम्मवियुक्तम्‌ ] म्वा ( ममल ) जौ अधम्मरहिन, [ उपयोगयोगशुद्धि- 
ञ्या युक्तं | उपयोग ओर योगर शुद्धिमे युक्त तथा [ न परापेक्ष ] १९की अपेक्तत्ते रहिन-- 
एसा [ जैनं ] जिनेन्दवकयित [ गम्‌ ] ( श्रमएक्रा अंतरंग ) सिग हे, [ चअपुनभव- 
कारणस | जो कि मोक्ता कारण ह | 

नीशाः-प्रथम तो अपनेसे, यथोक्तकरमसे यथाजातरूपधर हवे आरके अयथाजातषूपध.त्व"के 
कारणभूत मोहरागदरेपादिमावोका अभाव दो दी है; श्रौर उनके भावके कारण, जो किं उनके 
सद्भावमें होते दै देसे ( १ ) वस्त्रामूपणका धारण, (२ ) सिर श्रौर डा मूषो बालका रक्षण, (३) 
सा+चनत्व › ( ४ ) सावद्ययोगसे युक्तता तथा ( ५) शारीरिक संस्कारका करना, इन ( पाचों ) ऋ शभ्रभाव 
होता है; जिससे ( उप्त आआतमाके ) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप (२) सिर श्रोर डादुी मृद्छके बालका 
लीचः, (३) शुद्धत्; (४) रदिततादिरदितता, तथा (५) त्रभरतिकमेल ( शारीरिक श्गार-तस्कारका 
अभाव ) होता ही है । इसलिये यह्‌ वदिरंग लिंग है 1 

श्रार फिर, भ्रात्माके यथा ज्'तरूपधरत्वसे दूर किया गया जो श्रयथाजातरूपधःत्, उसके कारण- 
भूत मोदरागद्धेपादि भावोंका अभाव होनेसे ही, जो उनके सद्मावमें होते है रेते जो ( १ ) ममत्वके चौर 
कममक्रम के परिणाम, ( २.) शुभाशुभ उपरक्त उपयोग शओमौर तसपूर्क" तथाविध योगकी शद्धे , 
युक्तता, तथा ( ३ ) परक्रनणसे सापेततत्वः; इस ( तीनों ) का अभाव होता है; इसलिये ( उस शआ्रास्माके ) 





-थाजातरूपधरर = ( आत्मा } स्रहजरूप धारण करनेवार। 1 २--अयथाजातरूपधर = ( आत्माका ) 
भसहजरूप-धारण कशेवार। | = ३ -सङचिन = जिसके पान छु सी ( परिशर ) टो देषा; = 9-करमयक्रम= 
कामको जपने ऊपर केना; कामे युक्त दोना, कानकी व्ययस्य ५--नसूवैक=उपर्क ,( मलिन )} उपयोय- 

र = धि 
पूवक 


.. ~ चस्णानुयोगसूचक चूलिका („9 2, 


त्वस्य परद्रन्यसपिषत्वस्य चाभावान्ृच्छौरम्भवियुक्तलमुपयोगयोगश॒द्वियुक्तसखमपरापेचत्यं च 
भवत्येव, तदेतदन्तरगं लिंगम्‌ ॥ २०५ । २०६ ॥ . . ,. “" ५ 
श्थैतदुमयकिगमारायेतदेतत्कृत्वा. च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियोयां बन्धुवगभ्रच्छनः 
किपाद्िपसकलक्रियाणां चैक कलयुयोतयन्नियता श्रामण्यप्रतिपत्तिमेवतील्युपदिशति-- ` * ` 
आदाय त-पि लिगं युरुणा परमेण तं एमसित्ता। ` ` - ˆ 
सोचा सवर्द किरिथं उवद्धिदो होदि सो समणो ॥ २०७ ॥ “~ˆ ` 
दाय तदपि हिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।' `` ` ~“ त 
श्रत्वा सतव्रतां करियष्चुपस्थितो भवति स श्रमणः ॥ २ ७1॥ 
ततोऽपि श्रमणो मवितुमिच्छस्‌ लिंगद्ेतमादत्ते गुरं नमस्यति व्रतक्रिये श्रणोति अथो- 
पतिष्ते उपस्थितय पर्वापि्राप्रएयपामग्रीफः श्रमणो भवतिं । तथाहि- तत इदं यथाजातरूपधर- 
स्वस्थ गमक वहिरगमन्तरंगमपि रगं प्रथममेव गुरुणा परमेणहंद्इारफेण तदास्वे च दीका 
चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकतेन्‌, व्यवहारतो, दीयमानखाद्तमादानक्रियया संभाव्य तन्मयी . 
भवति । ततो मान्यमावक्मावश्रवत्ततरेतरसंबलनप्रस्थस्तमितस्वपरविभागत्वेन दत्तसवेस्वमूल्लोत्तर- ` 


( १) मून्चौ रीर श्रारम्भसे रदितता, {२ ) उपयोग च्रौर योगकी शुद्धिसे युक्तवा, कथां (८३) परी ` 
पेन्तासे रदिततः होती दी दै । इतिय यदं अंतरंग लिंग है ॥ २०५--२०६॥ । 
श्व ( श्रामस्यार्थी ) इन दोनों लिं्गोको ग्रहणं करके, रीर इतनः-इतना करके श्रमण होता है, क 
इतभ्रकार भवतिक्रिया' मे, वंधुवगेसे विद्‌ लेनेरूप क्रियासे -लेकए शेप सभी क्रियाश्मोका एक कतां 
रिखलाति हुये, इतनेसे ( श्र्थात्‌ इतना करनेसे ) श्रामस्थकी परापत दतती है, यह उपदेश करते हैः-- _ . 
ˆ" गधा २०७ १ 
- अन्व यर्थः--[ परपरेण गुरुणा ] परम्‌ गुरुके द्वारा प्रदत्त [ तदपि लिगम्‌ ]-उन 
दोनों सिगोको [ आदाय ग्रहण करे, [ तं नमस्क्रुत्य ] उन्हें नमस्कार कके, [ सचतां 
क्रियां श्चुट्वा ] त्रत सित क्रियाक्रो घनकः [ उपस्थित; ] उपस्थित ( माकर समीपे स्थित येः 
"होता हर्रा [ सः | वहन: श्रमणः भवति ] अरमणनहोता है । ` क. 
टीक्रा-त्तदश्चात्‌ भ्रमण होनेका इच्छुक दोन. लिंगोको ग्रहण करता दै, गुरुको नमस्कार करता 
हे, त्रत तथा क्रिशराक्रो सुनता है रौर उपस्थितं होता है; तथा उपस्थित होता हुश्रा `श्रामसख्यकी सामु 
पर्याप ( परिपूण ) दोनेसे श्रमण दोता दै । वद्‌ इसप्रकारसे कि-- ` ` ` । 
परमरुरु-प्रथम ही अदत भद्यरक शरोर उस समय ( दीत्ता कालमे › दीत्ताचायं--, इस यथा- 
जातरूपधरत्वके सूचक वदिरग तथा अंतरंग लिंगके अहएक्रो-विधिके भ्रत्िपाद्क होनेसे, व्यवहारसे उस 
4 --भवतिक्रिया = दोनेरूप . क्रिया, 


२५६ - ~ प्रवचनंसार - 


परमंगुरुनमस्कियया संभाव्य भावस्तववन्दंनामयो भवति । ततः सवसावद्ययोगप्रत्याख्यानलंचणे- 
कपहा्रतश्रवणालना श्रतज्ञानेन सपथे मवन्तमासमानं जानन्‌ सामापिकरमधिरोहति । वतः प्रति- 
क्रपशालोचनप्रत्थाख्यानलक्णक्रिपाश्रव्रसात्मना श्रतज्ञानेन त्रेकालिककमेम्यो विविच्यमान- 
मात्मानं जानन्तीतप्रत्युषननानुपस्थितकायवाङ्मनःकम विविक्तत्वमधिरोहति । ततः समस्तवद्- 
कर्मायतनं कागचत्सूज्य यथाजावसूपं सखरूपमेकमेकग्रेणालम्ब्य उप्वतिष्ठमान उपस्थितो भव्ति 
उपस्थितस्तु सवत्र समदृशित्वात्सातच्छरमणो भेवति ॥ २०७ ॥ 


अथाविष्छिन्सामापिक्ाधिरढोऽपि धमः कदाचिच्छेदोपस्थापनमरदतील्युपदिशति-- 


वदसमिदिदियरोधो छोचावस्सचमचेलमण्डाण । 
खिदिसयणएमर्दनवण ठिदिमोयणसेग सत्त च ॥ २०८ ॥ 


~ ------~- -----~~-~----~ -------~--~- ~~ ~~ ~ 
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लिंगके दैनेवालि है । इसप्रकार उनके द्रा दिये गये उन लिंगोँको भ्रदण क्रिय्राके हारा सं भावित-सम्मानित 
करके ( श्रासस्प्ार्थी ) तन्मय होता है । शरः फिर जिन्दयने सवख द्विया है देसे मून श्रौर उत्तरः परम- 
गुरुको, भान्यभावकता-के कारण प्रवर्तित *इतरेतरमिलनके कारण जिस्तमेसे स्वप्ररका विभाग त्रस्त 
-दोगया है रेकी नमस्कार क्रिया द्वारा संभावित करके-सम्मानित रके भावसतुतिः वन्दनामय होता दै । 
पश्चात्‌ सवे सावद्ययोगके परत्याख्यानस्वरूप एक महात्रतो सुननेरूप श्रुतक्नानके द्वा सम्रयमें परिणमित 
होते हुये आतमाको जानता हुमा सामायिकभ्मे श्चारूद़ दोता दै । पर्वात्‌ प्रतिक्रमण-द्मालोचना-प्रत्या- 
र्यानघ्वरूप क्रि पा^को सुननेहप श्रुतज्ञानके द्वारा व्रेकालिक कर्मोते भिन्न क्रिये जानेवालि आलाकौ 
जानता हुश्रा, श्रतीत-अनागत-वतेमान, मन-वचन-काय संवंधी कर्मोसे विविक्तता (भिन्नता) में 
श्रार्द्‌ होता है । पश्चात्‌ समस्त सावद्य करमो श्रायतनभूतः कायका उत्सगं ( उपेक्ता ) करके यथाजात- 
रूपवलि स्वरूपो, एकको एकाम्रतया अवलम्बित कर रहता हुता उपस्थित होता है । श्मौर उपस्थित 
होता इमा, सवत्र समदृश्त्वके कारण साक्तात्‌ श्रमण होता है ॥ २०७) 
अविच्छिन्न साभायिकरमे चख हुच्रा-दोने पर मी श्रमण कदाचित्‌ दरोपस्थापनाके योम्य है 
सो यह कहते हैः- 
- गाधा २०८-२०९ | 
 अन्वधार्थः-[ बनसमितीन्द्रियरेध्रः ] तरत, समिति, इन्दिरेध, [ लोचावर यकम्‌] 





----~-------------~--- 


१- मूर प्ररमगरुर अरन्त्देव तथा उत्तरपरमगुर दीश्चाचार्यंके परति अश्यन्त आराध्यभावेके कारेण 

जाराध्य परभुर भौर आराधक््‌ निजका मेद अस्त होजाता है । र--माग्य ओौर भावक्करे अर्थके कयि देखो षष्ट 
का पाद टिप्यण | ३--भावस्तुतिवन्दुनामय = भावस्तुतिमय ओौर भाववन्दनामय । ऽ--समयमे ( आघम- 
भ्ये निजद्रन्य सवभावम ) परिणमित होना सरो सामायिक है | ५--अनीत वर्तमान अनागत काय वचन सन 
त्ंधी कर्मखि भिन्न निजश्चद्धामपरिणति वो भरतिक्रमण-आारो चना-भतयाख्यानरूप क्रिया है । ६--जायतन = ` 
स्थान; निवासः; 


#दसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ५ गाथाओकि रिप्पण पन्न भें देखिये 


-- चरणालुयोगसूचकं चूलिका - २५७. 


एदे खक सूखगुणा समणाणं जिणषरेहिं पण्णत्ता । 
तेसु पमन्तो समणोःकेदोवट्ावगो -होदिः। २०९ ॥ [ जम्भ] : 
वरतसमितीन्द्रियरोधो लोचावद्यकमवेलमलानग्‌ । . । 
चितिभायंनमदन्तश्रावनं.स्थिंतिभोजनमेकभक्तं च'॥ २०८ ॥ 
एते खलु मूलगुणाः -शरमणानां जिनवरः प्रजपाः 1 
तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवतति २०९ ॥ [ युग्मम्‌ ] 
सर्वसावययोगप्रत्थाख्यानलकणकमहाव्रतव्यक्तिवेन रिसानृतस्तेयाव्रहमपरिग्रहविरत्यात्मकं 
पञ्चतयं वरतं तत्परिकरथ प्श्वतयी समितिः पश्वतय इन्द्रिरोधो ्लोचः.पटूतयम वर्यकमचेलक्य- 
स्नानं वितिशयंनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकमभक्तश्चेवं एते निग्रिकरपसामायिकसंयमविङर्प-. 
त्वात्‌ श्रमणानां मूलगुणा एष । तेषु यदा निर्वंशृखस्तामायिकसंयमापिरूढत्वेनानभ्यस्तविकरप- 
स्वासरमा्यनि तदा केवलकट्याणमात्राथिनः इईण्डलवलयांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान्‌ 
पुनः स्वेथा कल्याशलास .एवेति स्थायं ` विकस्पेनारमानयुपर्थापयन्‌  छेदोपस्थापको मवति 


लोच, आव्रस्यक, [ अचलम्‌ ] अचेलल, [ स्नान ] भ्रस्नानः [ क्षितिशयनम्‌ ] मूमिशयनः 
[ अदैनधावनं ] अदंतघावरन, [- स्थितिभोजनम्‌-] ण्डे ` लड -मोजन,. - [ च] ओर 
[ एक भक्तं ] एवकतरार आहा" [ देते ] : यह  [-खत्ट-] बास्तत्मे [ ख्रमणानां सूख्खणाः 
श्रमणे मूलगुण [ जिनवरै; -प्रज्ञप्ताः ] जिनवरोने - कदे ह; . [ तेषु -}:उनमे [प्रमत्तः -]- 
प्रमत्त होता इश्रा [ आमणएः .] श्रमण [- छेदोपर्थापकःरवति ] देदरोपखापक्र होता है । - 
टीक्षा-सवं सावद्ययोगके प्रस्यार्यानस्वरूप एक महाध्तकी .ज्यक्तिरें ( विशेपो, प्रगटतामे ) : 
दोनेसे हिसा, श्रसत्य, चोगी, श्न्रह्म श्रौर परियदकी -.चिरतिष्वरूप पाचप्रकारके त्रत तथा उसक्री .परिकर- 
भूतः पांच प्रकारकी समिति, पांचेश्रकारका इन्द्रियरोध, लोच, -छहपकारके ्राचश्यक्र, अचेलकत्व,* 
च््नान, भूमिशयन, श्रदंतधावनः ( दातुन न करना ), सड खड़े भोजन, -त्रौर एकवार आहार लेना; 
इतप्रकार चद्‌ ( श्रटाईेस ) निर्विकल्प सामायिकंयमके विकल्प ( भेष ) दोनेसे श्रमणोके मूलगुण. दी 
हेः । जव ( श्रमण ) निर्विम्लमसामायिकसंयममे श्रारूदृतक्र.कारण जिसमें विकल्पो द्रभ्यास (सेवन) 
नहीं है एेती दशमे से च्युन होता है, तत्र केवल सु्रणमातकर अर्थीको छुर्डल, ककण, ्रंगूटी त्रादि 
को ब्रहण करना (मी) श्रेय है, :चिन्तु देखा नदी है कि. ( कुरडल्‌ "इत्यादिका प्रण -कमी. न करके ) ` 
सवधा. स्वणंकी दी प्राप्ति कप्ना-दीः्रे्र हैः .पेसा विचारकःके चह. मूलगुणोमे चिक्रल्परूरसे (भेदरूषसे) : 
$--परिक्ररअनु नरण करनेवाला समुदाय; अनुचरसम्‌ इ५.[ समिति, इन्दियरोध, इध्यादि सुग. पं व चतोके 
पीछे पीछे हात्ते दी ह, इषेच्ये समिति .दः्परादि गुणं पच चर्तोक। परिकर अर्धाद्‌ अनुचर समूद है । २-भचेर कत्व 


रेख रहितपना, दिगम्ब्रपनः; 
3३ 


६. --.- प्रतचनसार ~~ . 


॥ २०८ । २०९॥ 
ञ्थास्य प्रव्रज्यादायक - इव लेदोपस्थापकः. परोऽव्यस्तीत्याचायविक्रसयप्ज्ञापनदारेणोष- 
दिशति- 
स्लिगरगदणे तेधि गर त्ति पचव्वज्लदायगो होदि । ` 
केदेसूषटबगा सेसा णिज्ञाचगा समणा॥ २१०॥ 
लिङ्धग्रहणे तेषां ुरूरिति प्रवज्यादाधक्री भवति । 
सेदयोरुपस्थापकाः शेषा निर्यापकाः. भ्रमाः ॥ २१० ॥ | 
यतो लिङ्खग्रहणकाले निविंकरपसामायिक्रसंयमप्रतिपोदङ्गल्वेन-यः. .ङिलाचारथः प्रव्रज्या 
दायकः घ गुरूः, यः पुनरनम्तरं सविकखच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकतवेन छेदं. अत्युप्थापकः .. 
स निर्यापकः, योऽपि लिन्नसंयमप्रतिसंधानधिधानग्रतिपादकत्वेन -ठेदे -सत्युपस्थापकः सोऽपि. . 











अरपनेको स्थापित करता हुमा छेदोपस्थापक दोता है ॥ २८्८। २५९॥ ` 
श्वर इनके ( श्रमणके ) प्रज्ञ्यादायक्री भत.दछेदोपस्थांपेक पर (दसरा) भी दता हे यष्टु 
श्राचायेके भेदोके प्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते है :-- । 
गाथा २१० 
अन्वयार्थः-[ लिगग्रहणे ] रिगग्रहणकरे -समय [ प्रव्रञ्यादायकः भवति ] 
जो प्रवया ( दीका ) दायक. है वह [ तेषां गुरूः इति ] उन्के-गर है, ओर |[ छेदयोः उप- 
स्थापकः ] जो हदष्ट मे. उयस्थाप्रक है (श्र्थात्‌ १-जो मेदोमे यापित कसते हँ तया २-जो संयममें “ 
ठेद होनेपरं पुनः स्थपित कते ह) [ दोषाः श्रमणाः } वे शेष श्रमण [ नि्यापकाः | 
निर्यापकर्है। । 
टीक्ाः-जो आचाय लिंगग्रहणके समय निर्विकल्प सामाथिकमंयमके प्रतिपादक होनेसे प्रन्रज्या- 
दायक हे वे गुरु दै; श्नौर तत्पश्चान्‌ तत्काल ही जो ( आचायं ) सविकल्प द्दोषस्थापना सं यमके प्रति- 
दक होनेसे छे के प्रति उपस्थापक ( भेदमें स्थापित करनेवलि )' है चे नियौपक ह; उसीप्रकार जो 
( आचाय ) चिन्नः संयमके प्रतिसंधानकी* विधिके प्रतिपादक होनेसे "छर होनेपर उपस्थापक (-संयममें । 
छेद होनेपर उस्म पुनः स्थापित करनेवाले ) हैः मे मी निर्यापक हौ दै । इसलिये देदरौपस्थापक, पर | 





१-खेदद्यनदो प्रकारके छेद ।:. [ यहा, ( १) संयम जो २८ मूद्णुगरूप मेद्‌ होते्ैउपे भी.ञ्ड 
कहा है ओर ( २ } ` खण्डन अथवा दोषक्रो मी छेद कहा है । ]. _ र-निर्यापक=निर्वाह करनेत्राला; सटुपदेशसे 
द्‌ करने चारः; हिश्षायुङ, श्रतशुर ¡ ३-चिन्न-ऊेदको शक्त; खण्डितः; त्र टितः; दोष प्राप } ४-प्रतिसंधान-पुन | 
जोड़ देना वह; दोपोको दूर करके एकस ( दोष रहित } कर देना वह | ५-ठेदोपस्थापक्के दो अर हैः (१) जो 
द ( मेद ) के प्रति उपस्थापक है? ` अर्थात्‌ जो २८ सुखगुणरूप सेदोकरो समङ्घाकर उसमें स्थापित करता. है वह 
छेदोपस्थापेक है; तथा ( २ ) जो छेदके होनेपर उपस्थापक" है, अर्थात्‌ संयमके चिन्न ( खण्डित ) होनेपर. उसमे 
पुनः स्थापित करता दै, बह भी टेदोपस्थापक है | 


-- चरणालुोगसूचक चूलिका ~ २५९ 


निर्यापक एव । ततष््ेदोपस्थापकः परोऽप्यसिति ॥ २१० ॥ 
श्रथ चिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानदुपदिशति-- 
पयदरिहि समारद्धे छेदो समणस्स काथचे्म्डि | ` 
जायदि जदि तस्स पुणो आदोयणपुविविया किरिया ॥ २११ ॥ 
-छदुवज्चत्ता समणो समणं ववहारिण जिणमदम्ं । 
आ सेज्ञारोचिनत्ता उव दिदं तेण कायच्चं ॥ २१२ ॥ [ जुग ] 
्रयत्तायां समारभ्ध्रायां छेदः श्रमणस्य कायचे्टायाम्‌ । 
जायते यदि तस्य पनरालोचनपूर्विंका क्रिया ॥ २९१ ॥ 
छेद्रोपयुक्तः रमणः भरभस व्यवहारिणे जिनमते । 
आंसाच्यालोच्योपदरि्ं तेन कर्तव्यम्‌ ॥ २१२ ॥ [ युगलम्‌ ] 
द्विविधः किल संयमस्य खेदः, वदहिरङ्खोऽन्तरद्गश्च । तत्र कायवेष्टमात्राधिकरतो वरिरङ्गः, 
भी होते रै ।॥ २१०॥ 
श्रव चिन्नसंयमके प्रतिसंधानकी विधिका उपदेश करते दै - 
गाधा २११-२१२ ` 
पन्वयार्थः--[ यदि] ष्दि [ श्रमणस्य ] श्रमणएकरे [ पयतायां ] -प्रयतशरक. ` 
[समारञ्धायां ] की जनिवली [ कायचेष्टायां ] कायचेष्टमे [ छेदः जायते ] देद होता 


दैतो [ तस्य पुनः] उतेतो [ -आलोचनापू्िका क्रिष्ा ] आलोचनापूरकः क्रिया करना 
नचाहिये | 





[ श्रमणः छेदोपयुक्तः ] ( भिन्त ) यदि श्रमण ददम उपयुक्त इषा हो तो उत 

[ जिनमते.] जनमतमे { उयवहारिण ] व्यवहारकुश्ल [ श्रमण आसाद्य | -अरमणके पास 

` जाक्रर [ आलोच्य ] आलोचना करके ( अपने दोपका न््रिदन करक ), [ तेन उपदिष्ट ] तर 
जसा उपदेश दै चह [ कनैव्यम्‌ ] करना ` चाहिये । 

टीक्षा--संयमका ेद दो प्रकारका है; वदिरंग ओर अन्तरंग 1 उसमें मात्र. कोयचेष्टा संबंधी वदि- 


१-मुनिके ( सुनिष्वोचित्त ) छु दोपयोग अन्तरंग अथवा निश्चग्रप्रयलन है; भौर उस छुद्धोपयोगद्श्ञाे 
भवसेमान ( हठ रहित ) देह्वेष्ठादि सं बन्धी छुभोषयोग वहिरंग -अथवा व्यवहारप्रयलन है | जहां -शृद्धोपयोगदेशा 
नहीं होती वहाँ श्ुभोपयोग दढपश्रिव हेता है, चह छुभोपयोग च्यचहार-प्रयत्नको भी भास नहीं होता | 
- कआलोचना=( ¶ } सूक्ष्मतम देख ऊेना वह; सुक्ष्मतासे -विचारना वह, ठीक ध्यानमें ठेना वह । 
(२) निवेदनः कथन । [ ३११ चीं गाध आलोचना प्रथम जथ घटित होता दै ओौर २१२ दीं में दूसरा { 


२६० -- प्रचचनसार ~~ 


उपयोगोधिङ्कतः पुनरन्तरगः ¦! तत्र॒ यदि सुम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसमीरन्धायाः काय- ` 
चेष्टायाः कथंचिद्वहिरगच्छेदो जायते तदा तस्य सवथान्तरगच्छेदुवजितत्वादालो चनपूर्विंकया 
क्रिययेच प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिक्ृतच्छेदत्वेन साच्ाच्छेद एवोपयुक्तो भेवति तदा 
जिनो दितव्पबहारप्रिधिविदग्धधमणाश्रवयालो चनपूव्रतदुपदि्टाचुष्टानेन प्रतिसं्रानम्‌।२१६।२१२] 
अश भ्रापरएयस्य लेदारतनस्ात्‌ परदरव्यप्रतिषन्धाः प्रतिषेध्या इत्युपठिशति- 
अधिवासे च चिव।से खदविद्णो भवीम स¶मण्णे। 
समणो विहरढ णिच्च परिदरमाणो णिव॑भ्राणि ॥ २१३ ॥ 
य्रचिवासे चा विघाते छेदषिदहीनो भृखा श्रमस्ये। ` 
श्रमणो विहरतु निस्य परिहरषासो निवन्धाद्‌ ॥ २६३ ॥ 


रग ह चर उप्रयोग संबंधी अन्तरेग । उत्तमे, यद्वि सर्लःभांति उपयुक्त श्रम्ख॒के प्रररसनकरुत कायचषाका 
थंचिन्‌ वदिरंग द्‌ होता है, तो वंह सवरा अन्तरंग छेदसे रदिन ड इश्न्निये ्रलोचनापूवरेक क्रिग्रासे 
ही उस्क्रा प्रतीकार (इलाज) दोता दै किन्तु यदि वदी श्रमण सेगसंवंधी छेद दोनंसे सानत्तःत्‌ 
वेमे ही उपयुक्त होता है तो जिनोक्त व्यवदारविधमे छुशल श्रमणक्रे आश्रयते, आ्माज्लाचनापृवंकः 
उनसे उपद्र अनुष्ठान द्वारा ( संयमका ) प्रसं वान दोता दे 1 
भावा्थैः-- यदि सुनिके स्वस्थमाचलक्षण प्रयतलसदित की जानेवाली च्शन-शायन-गमनादिक 
शारीरिक चेष्टासंव॑थी छेद होता है. तो उस तवोधनक्रे स्वस्थयावकी बहिरंग सदहकागेकाग्णभूत प्रति- 
कऋमणस्वरप श्रालोचनापूरवंक क्रियासे ही उसका प्रतीकासप्राचश्र्वत्त दोजोता दै, क्योकि वह स्वस्थभाव 
से चलित नदीं च्या दै । किन्तु चदि उसके निर्विकार स्संवरेदनभावनासे च्युतिन्वरूप छेद होता हे, तो 
( उसे जिनसतमे उ्यव्रहारज्ञ-प्र'यस्वित्तक्कुशल-च्ाच) यके निकट जाकर, निष्प्रपंचभावसे दोपक्रा निवेदन 
करके वे आचये निर्विकार स्वसत्ेदृन भावना चनु जो छदं मी प्रायरिचिन्न उपदि करं बह करना 
चादिये ॥ २१६-२१२॥ त 
त्व; श्रामख्यके छेके आयतन होनेसे पणद्रञ्य-प्रतिचंयः निपेध करने योग्य है, गे्ा उपदेश करते 


[मि 


0४ 


गाधा २१३ । 
न्व यार्थः-- अधिवासे ] अधिवासमे (` अतवासमे श्यत्रा गुस्ेक ` सदवासमे >) 
वसते हये [ वा ] या { विवासे ] विवासं ( गुस्से भिन वापतमे ) चते हये [-नित्यं | सदा 
[ निषधान्‌. ] ८ फव्यसंवथी ) प्रतिवधोको [ परिहरमाणः ] परिदस्ण कता इता 





५ 


१---परदृव्यप्रति्रध-पः भे रागादिपूरंक सघ करना; परद्रन्योमे वधना - सकन; ठीन होना; पर 
द्वयो रकावर । 


-- चरणानुयोगसूचक चूलिका - २६१ 


सं एव हि पर्व्यप्रतिषन्धा उपयोगोपरञ्चकत्वेन निरुपर मोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य 
छेदायतनानि तदभावादेवाहिन्श्रामस्यम्‌ । अत आ्रात्मन्येवात्मनो नित्याधिद्त्य वासे वां गुह 
त्वेन गुरूनधिष्रृत्य वासे वा गुरुभ्यो विशिष्टे वासे चा नित्यमेव प्रतिषेधयन्‌ परद्रव्यप्रतिबन्धान्‌ 
श्रामण्वे जेदविहीनो भूत्वा श्रमशो वत॑ताम्‌ ॥ २१२ ॥ 
श्रथ श्रापण्यस्य परिषृरतांयतनत्वात्‌ स्वद्रव्य एव प्रतिबन्धो विधेय इत्यु पदिशति-- , 
चरदि णिष्द्धो रिचि समणो णएाणएम्मि दसणस्ुहम्मि | 
पयदो सरूल्यणेखुय्र जसो पडिप्रुरणस्ामर्णो ॥ २१४ ॥ 
चरति निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दशने । 
प्रयतो मूलगुणेषु च यः स परिपृशेश्रामण्यः ॥ २१४ ॥ 
एफ एव हि खद्रन्यम्रतिबन्ध उपयोगमाज॑कत्वेन माजितोपयोयरूपस्य श्रामणयस्य परि- 





[ आमण्ये ] श्रस्यमें [ छेद विहीनः भत्वा ] ठेद विहीन हकः [ श्रमणः विहरतु ] 
श्रमण विहरो । 

दरी ा--वास्तवमें समी परद्रश्य-प्रतिवंध उपयोगक्रे उपरंजकः दोनेसे निरुपरागः उपयोगरूपः 
श्रामस्यके दशके आआयत्तन दै; उनके श्चभावसे ही अदधिन्न श्रमस्य होता है । इसलिये श्मारमामें ही आत्मा 
को सदा अ्रधिदतः करके ८ त्रात्म के मीतर ) वसते हये अथवा गुररूपसे गुरुत्रोको अधिक्रत' कके 
{ गुकप्रोके सहवासमें ) निवास करते हुये या गुरु्ोसे विशिषट--भिन्नवासमें वसते हुये, सदा ही परद्रन्य- 
प्रतिवंधों को निपेधता ( परिहरण करना ) हृत्या श्रामस्थमें ेदविहीन होकर श्रमण वर्तो 1 १९१३ ॥ 

अव, श्रामस्यकी परिपूणेताक्रा ्रायतन होनेसे स्वद्रन्यमें दी प्रतिच॑ध ( संबंध लीनता ) करने 
योम्य है, ठेखा उपदेश करते हैः-- 











गाधा २१ 
अन्वयार्थः--[ यः श्रमणः ] जो श्रमण [ नित्यं ] पदा [ ज्ञनेदशेनसुखे ] 
ज्ञानम ओर दशनादिमे [ निवद्धः ] प्रतिबद्ध [ च ] तथा [ सरूलगुशेषु प्रयतः ] मूलगुरोमि 
प्रयत ( प्र्हगशील ) [ चरति ] विचरण करता है, [ रः ] वह [ परिपू्णश्रामप्यः ] पिप 
श्रापएधत्रान्‌ है । 


` ` टीका--एक सदरभ्य-प्रतिवेध दी, उपयोगका साजेन ( शुद्धत्व ) करनेवाला होनेसे, मार्जित 

( शुद्ध ) उग्योगरूपं श्रामस्यक्र परिपूेताका आयतन है; उसके सद्‌भावसे ही परिपूणं आमस्य होता 

. १--उपरंजक्र उपराग. करनेवे, .मङिनता-विकार करनेवके । २--निरुपराग-=उपराग रदित; चिकार 

रहित । --भधिकृतकःरके = स्थापित्‌ करके; रखकर | ४--भधिङ्घत कके अधिक्रार देकर; स्थापित करके; 
अंगीटत करके । 


२६ ~ प्रवचनसार 


पूरतायतनं, तत्सद्धावादेव परिपूर्ण श्रामण्यम्‌ । अतो नित्यमेव ज्ञाने दर्थनादौ च प्रतिरदधेन 
मू्लगुशप्रयततया चरितव्यं ज्ञानदशनसरभावश्॒द्रासद्रन्यप्रपिवद्र्द्रास्तित्वमात्रेंण वतितव्पमिति 
तात्पयेम्‌ ॥ २१४1 
प्रथ श्रामण्यस्य ऊेदायतनत्वात्‌ यतिजनासनः प्रच्मपरट्रन्यश्रतिव्न्थोऽपि प्रतिपे्य 
इत्युपदशत- 
मत्त वा खम्रणे बा ्रवसधे चा पुणो विहरे चा। 
उव धिर्हिवा शिच्द्ध णेचच्छदि समणम्दटि विकधम्दि !; २१५ ॥ 
भक्तं वा च्पणे वा आवसथे वा पुलर्विहारे वां । 
उपधौ वा निबद्धं नेच्छति मणे. वरिकथायाम्‌ ॥ २११५ ॥ 
श्रामएयपर्यायसदकछारिकारणशरीरघत्तिहैतमा्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशयरवृत्य- 
वियेधेन शुद्धासद्रव्यनीरंगनिस्तरंगविश्वान्ति्णःसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे मीरंगनिस्तरंगान्त 


दै । इसलिये सदा ज्ञानम शौर दर्शनाद्रिकमें प्रतिवरदध रहकर मूलगुणोमें प्रयनश्तलतासर विच्रना;- 
जञानदशेनस्वभाव शुद्धासमद्रव्यमें प्रतिव्रद्र-शुद्ध.श्ररितत्वमाघरूयसे वर्त॑ना, यह्‌ तास्थ हे ॥ २१४॥ 

अव, सुनिजनको निकटकाः सृद्धपरद्रत्यप्रतिवंधः भी, श्रामस्थके युदका श्ायत्तन हौनेसे निवेध्य 
है, पसा उपदेश करते हैः 

गाधा २११५ 

खन्वयार्थः-[ भक्ते वा ] पनि आहारम, [ ज्ुपणे व। ] चपरम ( उपासे ) , 
[ आवसथे वा ]-अग्रासमे ( नित्रासस्थनये ) [ पुनः विहारे वा ] चौर विदा, [ उपधौ ] 
उपधिमे ( परिग्रह ) , [ मणे ] श्ऋषरये ( अन्य सुनिमे ) [ वा] अयत्र [ विकथायाम्‌ ] 
विकथा मं [ निबद्ध | प्रतितन्ध [ न इच्छति ] नहीं चाहता । 

टीकाः-( १ )श्रासस्य पर्यायके सहकारी ` कारणभूत शरीरकी वत्ति" के दिपुभात्रशूपसे भण 
करये जानेवाले-आारभें ( २ ) तथाविधः शरीरकी 'वृत्तिके साथ विरोधरहित, शद्धातमद्रन्यमे नीरंग 
ओर निस्तरंग विश्रांतिकी रचनानुतार प्रवतंमान कपणमे ( श्रथत्‌ शरीरके िकनेके साथ विरोध न आये 





१--प्रतिवद्ध~सवद्ध; रका इभ; बेधा हुजा; स्थित; स्थिर; छीन ¡ २--आगम विदद्ध आहाः विहारादि 
ता सुनकेष्क्टादी हवा होनेसे उमे अत्तिव॑च होना तो सुनिङ-खियि दूर है; किन्डु आगमकथित आहार विहारा 
सनि भरवतंमान.है इष्टिये उकम परतिव्रंघ हो जाना संभवित होनेसे वषट प्रतिषन्ध निकय्काहै। ३--सक्षम- 
परद्व्य्तिवरन्धयरद््यसें सृक्षन प्रतिरन्ध । ४-छद्मस्य मुनिके धामिक कथा-वार्ता करते हुये मी निरमैक चैतन्य 
विकस्पसुक्त ोत्ता दै इससे अंततः मिन होता है, अत्तः उष धार्मिक कथाको मी विकथा अर्थात्‌ य॒द्धारमदग् 
से विरुद्ध कथा कहा हैः। -५-वृत्ति ~ निर्वादः चिकना! इ-तथाकिभ~-तरेसा ( श्रामण्यपर्याविका सदक्री 
कारणमून } ७-नीरंगनीरागः निर्विार । 


-- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- २६३ 


रगदरव्यप्रसिद्धव्रष्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरमरमृतावाधेसये यथोक्तशरीरघरत्तरेतुमार्गणा्थमारभ्य- 
माो विहारकमंणि श्रामण्यपर्यायसदकारिकारणत्वेनाप्र तिपिध्यमाने ` केषलदेहमात्र उपधौ 
अन्योन्यवोष्परवोधफभावमात्रेण कथं चित्परिचिते श्रमणे शब्दपृद्ललोष्टाससंवलनकस्मलितचिद्धि- 
त्तिपापएयां शुद्धासद्रग्यविरद्रपयां कथायां चेतेप्वपि वद्विकल्पाचित्रितचित्तसित्तितया प्रतिपेध्यः 
भ्रतिषन्धः ॥ २१५ ॥ 

अथ को नाम छेद्‌ इत्युपदिशति- 


अपयत्ता. वा चरिया .सयणासणठाणचकमादीसु । 
समणस्स सन्वकरि हिसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ २१६ ॥ 


इक्त्करार, शुद्धासमद्रतयमें विकाररदित शरोर तरंगरदित स्थिरताक्री रचना की जाय; तदनुसार प्रवतेमान 
्ननशनमें ), (२) नीरंग चौर निम्तरंग-अन्तरेग द्रठयरकी प्रसिद्धि ( प्रकृटसिद्धि) के लिये सेव्यमान 
गिसीन्द्रकन्द्रयदिक श्रावसथमे ( उव पवंतकी गुका इत्यादि निवासस्थानमें ), (४) यथोक्त शयीरकी 
चत्तिकी कारणभूत भिन्ताके लिये करिये जानेवाले विहारकायमे, ( ५) श्रामस्यरपयौयकरा सदकारी कारण. 
लनेसे जि प्रका निषेध नदीं ह पेते केवल देदमात्र परियदभें ; ( £ ) माच श्न्योन्य . वोध्यबोधकरूपसे, 
जिनका कथंचित्‌ प्ररिचय पाया जाता है एेसे श्रमण ( श्नन्य मुनि ) मेः शरोर ( ७ ) शचररूप पुद्रलोल्लास 
( पुद्रलपर्यीय ) कँ साथ सेवेधसे जिसमे चेतन्वरूपी मित्तिका भाग मलिन होता है, एेसी शुद्धारमद्रन्यसे 
विदद कथामें मौ प्रतिवरभ निपेऽ-त्पागने योग्य है चर्यात्‌ उनके धिकल्योसे भी चित्तभूमिफरो चित्रित 
दाने देना योग्य नदीं है। | 
मावार्थः--्रागमविरद्र श्ादारचिदारादि तो सुनिने पहले ही छोड़ दिये है । अव संयमके 
निभित्तत्वश्षी वुद्धि मुनिके जो श्रागमोक्त आहार, श्ननशन, गुकादिमें निवास, विहार, देदमावर पस्मह, 
द्यस्य मुनिर्योका परिचय र धाक च्च वाती पाये जाते हैः उनके प्रति भी ययादे कए्ना योभ्य नहीं 
- उनके विकल्मोसे भी मनो रंगने देना योग्य नदीं हैः इसप्रकार श्रागमोक्त आाहार-विदारादिमे भी 
प्रतिवंध पाना योग्व नहीं दे, क्योकि उससे संयप्रमे देद्र दोता ह ॥ २१५॥ 
श्रव, छर्‌ क्या है, उत्करा उग्देश करते हैः- 


| , गाध। २१६ . 
न्वयार्थः--[ अमरएस्य |] श्रमणकरे [ इायनासनस्थानचक्रपण्णादिषु ] . शयन 
आप्तन. (गठन ), स्थान { खड रहना ), गमन इत्याविमिं { अप्रयता चा चय | जो अगप्रयत 


४--गोध्य वद्‌ ह जिमि समक्ञाया जाल्म है जथबा जिते उपदेश दिया जाताहै + ओौरवोधक्बहदहै ने .. 
सम्चात हे, अर्धात्‌ जो उपदेश्च देता है । माच अन्थ ध्रमणोसे स्वयं गोध्रः रहण करनेके हिसे-जथवर ' अन्य भ्रमणे - 
के बोध द्धेनेक्र दिवे मुनिक्रा अन्य धमणके साथ परिचय देवप है, 


२६४ . , ~ प्रवयनमार - 


ञचप्रयता त्रा चर्या शयनाप्ननस्थानचह्मणादिसु । ˆ 
श्रमणस्य सर्वकरालेःहिंसा सा संततेति मता ॥ २६६ ॥ 
्रशुद्धोपगोगो दि. दः श॒द्रोपयोगरूयस्य श्रामणएयस्य .छेदनात्‌+ `तस्य दिंसनात्‌- स ः.एव 
च हिसा । -अतः भरमणस्यशुद्रोपयोगाविनामातिनी- .शयनासनस्थानचंक्रणादिषप्रयताः या 
चर्या सा खलु तस्य सर्वंकाल्षमेव संतानवाहिनी चेदानर्थान्तरभूता संव ॥ २१६ ॥ 
अरथान्तरंगनहिरंगत्वेन खेदस्य द्रषिध्युपदिशति-- 
मरु व जियदु जीवो अ्दाचारस्स णिच्छिदा दिसा। 
पयदस्स णत्थि बंधो हिंसामेत्तण-समिदसस ॥ २८१७॥ 


चर्याहै [ सा] ब्द-[ सवेकाछे-] सदा [ संतना-दिसा- इति -मता-] सनत हिसा - मानी 
गई हे) 
टीकाः - श्रशद्धोपयोग वास्तवमें छेद दै, प्योकि ( उससे ) शुद्धोपयोगद्प श्रामस्यका छेदन दौता 
है; चौर वही ( श्शुद्धोपयोग दी ) दिंसा दै, क्योकि { उससे ) शद्धोपयोगरूप. श्रामण्यका हिंसन 
( हनन )दोता दै । इपलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके विना नदीं होती देक्ती शयन-आसन-स्ान 
गमन-इतयाद्रिमे चअप्र॑यतःचर््रा ( न्रचर्ण.) वाप्तवपे उकषके जिगर सवकालमें { सद्रा ) दी संतानवाहिनीः 
हिंसा दही द्ै-जोकिदलेरंसे अनन्यभूत है ( अर्थात्‌ छेद्रसे.कोई भिन्न वस्तु नदीं दे । ) 
भावार्थ --्रशदधोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप सुनित्व (.१ ) चिद्रता दै, ( २) हनन दता है इस- 
लिये श्रशुद्धोपयोग (८१ ) दही है, (२) हिंसादही दैः ओर ज्य सोने, यैरने, खड़े होने, चलने 
इत्या?िमे अप्रयत.त्राचरण दोना है वहीँ नियप्रसे -अशुदधोप्रोग तो दोता ही है, इसलिये अप्रयतत 
आचरण छेही दहै, दहिंलादी है) २१६॥ 
अव, छेदकेअन्तर्ग ्रौर वहिरंग, ठेसे दो. प्रकार वतल्ताते हैः 
गाथा २१७ 
वयार्थः- [ जीवः ] जीव [ जियत्तां वा जीवतु वा ] मरे याजि, [ अयता. 
चारस्य | प्रयत आचारवलेकरे [ ईदिस। ] (अंतरंग) हिसा. [ निशिता] निशित है 


[ परयतस्य समितस्य ]- प्रयतत. समितिव्रानूके { द्िसामानत्रेण ] ( विर ) िसामात्रसे 


-भ्रयत-्रवस्न रहित, यन्नाचधान,-असंयमी, निरंकुश, खच्छन्दी । [ अग्रयतचर्या अश्युदधोपयोगके विना 
कमी नीं होती । ] र₹--षतानवेिनी = संतत, सतत, गिरत, धारावादी,*अदूर; ` [ जप्रतक अप्रत चर्था है 
त्र तक्र-सदाा ही िसाःसततरूपसे चा. रहती है ] .३-ग्रवतप्रयलनशीर,) सावधानः संयमी ˆ [ प्रप९-के अर्थे `: 
स्यि देखो गाथा २११ का फुटनोः | ] ४-छद्धास्मस्वरूपभे ( सुनिस्यो चित) सम्य -श्दतिः.अर्थात्‌ परिणति तिद चयः - 
समिति हें । ओौर उस-दशःमे-होनेवारीः { हठ रहिते } ईैा-माषादि संबन्धी शुभम परिणति ` उ्रवहारसमितिदै । 
[ जें ञ्ुद्धाव्मखरूपमे. सम्यकूपरिणतिरूप दद्या नदीं होती वद छम परिणति.दर सहित -होती हैः ह श॒भएरिणति ` 
व्यचहारसमिति भी नदीं है । | 








-- चरणानुयोगसूचक्‌ चूलिका - २६५ 


प्रियतां वा जीवतु चा जीवोऽयताचारस्य निशिता हिंसा । 
प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिामात्रेण समितस्य ॥ २१७ ॥- 


अशुद्धोपयोगोऽन्तरंगच्छेदः, परप्राणव्यपरोषो - वहिरंगः । , तत्र . परभ्राणव्यपरोपसद्धावे 
तदसद्धावे वा तदविनाभाविनाप्रयतचारेण प्रसिद्धचदशुद्धोपयोगसद्धावस्य सुनिधितर्हिसाभाच- 
प्रसिद्धेस्तथा तदिनामाधिना प्रयताचारेण प्रपिद्धयदश्चद्धोपयोगासद्धावपरस्य परग्राणव्यपरोप- 
सद्भावेऽपि षन्धप्रसिद्धया सुनिष्चितहिंसाऽमावरपरसिद्धेधान्तरंग एव छेदो बलीयान्‌ न पुनवंहि- 
रंगः । एवमप्यन्तरगच्छेदायतनमात्रसवादरहिरंगनच्छेदोऽभ्युपगम्येतैव ॥ २१७ ॥ 

रथ स्वेथान्तरगच्छेदः प्रतिपेष्य इत्युपदिशति- 


[ वन्धः ] वघ[ नासि ] नदीं.है। 

टीशाः-खष्ुद्रोगयोग अंतरंग दद्‌ हैः. परभ्राणोंका व्यपरोप ( चिच्छेद) वदहिरगदधिद है। 
इनमेसे अन्तरंगच्येद दी विभोप बलब्रान दै, वदहिरगलद नदी; कयोकि--परप्राणोके ठ्यपरोपका सद्भाव 
हो या अस्षद्‌भाव, जो शअशुद्धोपयोगके चिना“ नहीं होता रेषे श्प्रयतः आचारसे प्रसिद्ध दोनेवाला 
( जाननेमे श्रानेचाला ) ऋअशुद्धोपयोगका सदूभाव- जिसके पाया-जाना है .उसके.दिंसाके सदूभावकी 
परसिद्ध सुनिरिचत दहै; ओर इसप्रकार जो शअशुद्धोपग्रोगके-चिना होता दै रेसे प्रयतः आचारसे प्रसिद्ध 
दोनेवाला अशुद्धोपयोगका असदूभाव जिसके पाया जाता दहै, उसके, परप्राणोके वउ्यपयोपके. सदूभावमें 
मी वंधकी च्प्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके अभावकी प्रसिद्धि युनिस्वित दै । एेसा होने पर भी ( अर्थात्‌ अंत- 
रंगर दी चिशेप बलवान है वहिरग्येश न्दी, पेता दने पर भो) वदिरंग केदः च्रंतरेगक्धिरका 
द्मा्रतनगात्र है, इसलिये उसे. (बदहिरंगदैरको ) स्वीकार ती. करना दी चाहिये च्र्थात्‌ उसे मानना 
ही चाहिये । 

भावा्थ-शदधोषयोगका हनन दोना अन्तरंगर्हिसा-अन्तरंग चेद्‌ रहै, . ओर. दूसरेके- प्राणोका 
चिच्छेद होना वदहिरेग र्दिसा-वहिरंगेद है 

जीव "मरे यान मरे, जिसके प्रयत श्माचरण॒ दै उसके - शुद्धोपयोगक्रा - हनन दहोनेसे . न्तरंग 
हिखा-दोती द्यी है, रौर इसलिये श्न्तरंग कैद होता ही है । जिसके प्रयत्तः आचरण है-उसके, परभ्राणोफे 
चयपरोपररूप वदहिरंग दिसके--वहिरंग देदके-सद्‌भावमें भी, शद्धोपयोगक्छा हनन नदीं दहोनेसे ऋन्त- 
र्ग द्दिसा नहीं दीती, अर इसलिये अन्तरंग छेद नदीं दोत्ता ॥ २१५ ॥. 

श्व, सवथा अन्तरंग द्‌. निपेध्य-स्याज्य.है, ठेसा उपदेश करते है :- 


१--अश्द्धोपयोगक्े चिना भप्रयत आचार कमी नष्टौ टोत्ता, इरुलिये जिषके अप्रयत आचार पाया, जाता 
दै उसके अशगुद्धडउपयोग अवदयमेव होता है । इसप्रकार अभ्रयत आचारके द्वारा अद्ध उपयोग प्रसिद्ध { ज्चात ) 
होता है |: र--जहां अङ्द्ध उपयोग .नदीं होता वह प्रयत , आचार पाया जाता है, इक्षख्यि प्रयतत आचारे 
दारा भशरुद्ध उपयोयका अ्तदूमाव सिद्ध ( ज्ञात ) होत है| 


३४ 


-- प्रचचनसार ~~ 


ह ३, 
ह १] 
कि 


अयदाचारो समणोच्स्छु वि केस वंधक्षरो त्ति मदो! 

चरदि जदं जदि णिच कमलं च जछे णिर्वेवो 1 २१८ ॥ 
अयताचारः श्रमणः पटृस्वपि कायेषु घधकर इति मतः |. 
चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निर्पत्तेपः ॥ २१८ ॥ 


यतस्तदषिनाभाविना श्प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धवदशद्धोपयोगसष्धावः पटूायप्राणव्य- 
पररोपग्रत्ययवन्धप्रसिद्धया हिंसक ए स्यात्‌ । यतश्च तदिनाभाविना प्रयताचारसेन प्रसिद्धव्द्‌- 
शद्धोपयोगासद्धावः परप्रत्ययवन्धलेशस्याप्यभावाज्ञल््लेलितं कमन्षमिव निश्पलेपतग्रतिद्धर- 
हिंसक एव स्थात्‌ । ततस्तैस्तेः सवः प्रारिरशद्रोपनोगरूगोऽन्तरङ्खच्चेदः . प्रतिपेध्यो येयेस्तदाय- 
तनमात्रभूतः परप्राणव्पपरोपरूपो वदिस्ङ्च्छेदो दृरदेव प्रतिषिद्धः स्यात्‌ ॥ २१८.॥ 

अथेफान्तिकान्तरगच्छेदस्याहुपधिस्तदसरतिपेष्य इत्युपदिशति- 


गाधा. २१८ 
अन्वयार्थः--| चअयतताचारः श्रमणः ] चप्रयत श्राचालालञ श्रमण [ षट्सु अपि 
येषु ] चयो काय संवेथौ [ वधकरः ]' वधकां करनेवाला [ इति मतः || माननेमे-कहनेमं 
भायाहे; [ यदि ] यदि [ नित्य ] सदा [ यत्तं चरति ] प्रयतरूपसे आच्तण करे तो [ जे 
कमलम्‌ इव ] जलम कमलकी मति [ निरूपद्धेपः ] निल -कहय गयः हे । 


रीक्ाः-जो च्रशुद्धापयोगके चिना नदीं होता एसे प्रयत आचारके द्वारा प्रसिद्ध ( ज्ञात ) 
दोनेवाला अशुद्धोपयोगका सद्भाव हिंसक ही द, कोक छकायकर प्राणोके व्यपरोपके श्ाश्रयसे दोने- 
वज्ञि वधक प्रसिद्ध है । श्रौर जो श्रशुदधौपयोगके विना होता है देसे प्रयत श्राचारसे प्रसिद्ध दोनेवाला 
अशुद्धोपयोगका अदूमाव अर्हिमक ही है, कंक परके च्नाश्रभ्रसे दोनेवाले लेशमात्र मी धका श्भा 
दोनेसे जलम मूलते हुये कर्पिलकी भां ति निर पस्वकी प्र्िद्ध है । इज्ये उन उन सवेधरकरारसे ्रशुद्धोप- 
योग रूप अन्तरंग छर निरेध्प है स्थागने योगर है, जिन-जिन प्रकासेसे उघक्रा आआयतनमात्रभूत पर- 
माणन्यपरोषरूपं बहिरंग ई स्यन्त निषिद्ध हौ । 
भावाथः- शास्त्रोमिं यप्रयत-च्याचारवान्‌ अशुद्धोपरयोगीको छंद कायका हिंसक कहा है, चनौर 
प्रयत-घाचारवान्‌ शुद्धोपयोगीको अर्हिंस्कर कदा है, इ तलिये शस्वोमे जिस जिसप्रकारसे इह कायकी 
दिसाकरा निषेध किया. गया. दो, उस उस समस्त प्रकारसे अशुद्धोपयोगका. निषेध समना 
चाहिये ॥ २१८ ॥ | | | 
अव, उपधि ( परिह ) को रेकान्तक् अन्तरगत मेप उपधि शअन्तरंग दकी माति 
त्याज्य हेः यह्‌ उपदेश करते दैः छ 


-- चस्णातुयोगसूचक चुका ~ -२६७ 


वदि च ण हवदि व॑धो मदस्हि जीवेऽध कायचे्म्दि । 
चौ धुवसुचधीदो इदि समणा छड्धिया सच्चं ॥ २१९ ॥ 
भवति घा न मेत्रति बन्धो सृते जीवेऽथ कायचेष्टावाम्‌ । 
वस्धो ध्र वघुपधेरिति श्रमशस्त्यक्तवन्तः सवम्‌ 1 २१९ ॥ 
यथा हि कायव्यापारपूतरंकस्य परप्राणव्यपरोपस्याश्चद्रोपयोगसनद्धावासद्धाचाभ्याम- 
नेफान्तिफयन्धत्येन छेरत्वमने कन्ति एमिषट, न खल तथोपयेः, तस्थ सवथा तदविनाभावि्य- 


ग्रभिद्धत्रदैकास्तिरशद्रोपयोगसद्धावस्येफान्तिकवन्धस्वेन चदलयमेकान्तिकमेच.। शत एव भग्‌- 


गाधा २१९ 

अन्वयार्थः--[ अथ] ख ( उपथिके सवधम पेखा कि) [ कायचेषटायाम्‌ ] 

कायर [ जीवे खते ] जीग््ते मने पर [ चन्धः ] वरव [ भचति] होतार, [चा] 
धवा [ न भव्रत्ि ] नदी दोता; ( किन्त ) [ उपघेः ] उपविे-परिगरहते [ श्रवस्‌ वेधः ] 

निश्चय दही वघ होता ह; [ इति ] इसलिये [ श्रमणाः ] श्रष्णो ( थदन्त्वेवो ) ने [ सवं ] स्वे 
परग्रहो [ त्यक्तवन्तः ] केड। ६ । 

दीङ्ाः-जैते कायव्यापारपूर्क परग्राएव्यपगेपक्रो श्रशुद्धोपयोगक्रे सद्‌ माव चनौर असदूभावके 
छात श्नेकांतिक वंधरूप होनेसे यदस ऋअनेमं्तिकः माना गया है, पेता उपधि ( परिप्रह ) का नदीं है । 
परिग्रह सवधा चशुद्धोपयोगके चिना नदीं दता, फे्ा जो परिप्रहका सवथा श्शद्धोप्रयोगके साथ श्वि. 
नाभावित्व द उससे प्रसिद्ध होनेवाल्ते एेकान्तिक श्रशुद्धोषयोगके सद्‌भण्वफे कारण परिग्रह्‌ तो एकान्ति 
वधस्य है, इ पलिगे उसे ( परिग्रह को ) चेत्य ेकान्तिक हौ है । इसलिये भगवन्त शअहन्तने-परम 
श्रभणनि स्वयं ही पहले हो सभी परिग्रहो छोड़ा द श्रौर इसी लये दूसरोको भी, अन्तरंग छेदरकी भांसि 
प्रथम हौ सभी प्ररिप्रद्‌ छाड़ने योग्य हे, क्योकि वह ( परिम्‌ ) ्नन्तरगदयेरके विना नही होता । 

भाव्राधः-खशुद्धापयोगक्रा च्रभाव हो, फिर भी कायक्ी दलनचलनादि क्रिया होने पर पर 
जीवक प्ार्णोक्ना घात दौजाता है । इतल्ित्रे कायवेष्टापत्ंक पर-प्राणोके घातसे वंध दहोनेका नियम नदं ' 
दे; -शुद्धोपयोगके सद्‌ भावम दोनेवाले कायनेषटापृवंक परप्राणोक चातसे तो वंध होता है । ओर अद्धो 

योगके श्यतद्धाचर्मे देनेवाले कायवे्ठापू्ंक परप्राणोके घासे वंध नदीं होता, इसप्रकार काय- 

चषरपू्रकर दीनेचातं परप्राणोकर घातेसे वंधक्रा होना ने ्नन्तित्र दोनेसे उप्के यत्त्व श्रनेकान्तिक ३ 
नियम्य नदीं दै । . 

जैसे भावके विना भी परप्राणौका घात्त ठो जाता है, उसीघ्रकार भाव नहो फिर भी परिग्रहका 
महण हो जाय, पेता कभी नती हौ सकता । जहां पदियिश्का वरहस दता ह बहौ स्शुद्धोपयोगका सद्भाव 
अवश्य हता दी दे। इतलिये पण्िदसे वक्रा दोना रेकान्तिक-निश्चित नियमरूप है । इ विये परियः 


9 --अनकान्तिक्-=भनिश्चितः नियमद्प न हौ; पूर्काततिक न छे; स--पेकान्विवर =निध्ित; देश्यं ग,वी; निदमरूपः 


द६८ -- प्रवचनसार - 


वन्तोर^्तः परमाः भ्रमाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपयि प्रतिपिद्धयन्तः ) अत्त एव चाप्ररप्य- 
न्तरङ्गच्छेदयतदनान्तरीयकत्वासागेव सव एवोयधिः प्रपिपेध्यः ॥ २१९ ॥ 
वक्तव्यमेव भिल्ल यत्तदशेषयक्त- 
मेताचतेव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि । | 
व्यामोहजालमतिदुस्तरमेब नलं 
निभ्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥ १४॥ 


य्रथान्तरङ्च्छेदप्रतिपेध एवायग्युपधिप्रतिपेथ इत्युपदिशति- 


ण हि णिरवेक्खो चागो ण दवदि भिक्खुस्प आसयविरुद्धी | 
अविस्युद्धस्स य चित्त करणु कम्मक्ण्भो विहिओो॥ २२०॥ 
न हि निरपेच्स्त्यागो न भवति भिक्षोरशवविशुद्धिः । 
ञ विशुद्धस्य च चित्ते कथं लु कम॑ दत्यो ग्रिहितः ॥ २२० ॥ 
न खल बहिरङ्खसंगसद्धावे तपसद्भावे तण्डुलगताशुद्धसस्येव्राशुद्रो पयोगरुपस्यान्तरङ्गच्लेद- 
स्थ प्रतिपेधस्तद्धावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य कैवन्यस्योपलम्भः । अपोऽशुद्धोपयोगरूपस्यान्त- 





~ ----------------. 
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के छेदस्व एेकान्तिक है । रेखा होनेसे ही परमश्रमण-रहन्त मगवन्तोने पदलेसे दी सवपरिप्रहका व्याग 
करिया दै, मौर अन्थ श्रमणोको भौ पदक्तेते हयो सर्व परिहा स्याग करना चादिये ॥ २१९॥ 
[ अवर, कने योग्य स्र कहा गया हैः इत्यादि कथन शलोक द्वारा क्रिया जातादहै ! ] ` 
[ अ्थः-- | जो कहने योग्य ही था वह सम्पृणतग्र। कह द्विया गया है, इतने मात्रे ही यदि 
यदा कोई चेतजाय--सममले तो, ( अन्यथा ) वाणीका अत्तिवस्तार क्रिया जाय तथापि निश्चेतन 
( जड्वत्‌-नाप्नमम ) को व्यामोहका जाल वास्तवमें अरति दुम्तर है । । 
अण, इस उपधि ( परिग्रह ) का निपेध श्र॑तरंग दका द निषेध दै, यदह उपदेश करते हैः- 
गाथा २२० | 
न्व पार्थः--[ निरपेक्त्‌ः त्यागः न हि ] यदि निभ्पे् ( किती मी वस्तुक -अपेकते- 
रहित्‌ ) व्याग न हो तो [भिश्लोः] भिरे [ आङरायविषुद्धिः ] मावकी विशुद्धि [ न भवति] 
नेहीं होती; [च ] ओर चित्त विशुद्धस्य ] जो मात्रमे अविशुद्ध है उस्करे [ कर्म्लथः | 
वरमच्तप [ कथंनु ] कैसे [ विहितः ] हो सक्रता है 


क ^ । 


टीका-मेसे चिलकेके सदूभावमें चावलोमें पाईं जानेव।ली ( रक्ततःर्प ) अश्ुद्धताका त्याग 


( नाश-अमाच ) नहीं होत्ता, उसीश्रकार वहिरंग संगके सदुभावरमें अशुद्धोपयोगरूप श्रेतरगहि दका व्याग 





#वसन्ततिरका छन्द | 


-- चरणानुोगसूचक चूलिका - २६९ 


कन क कथ 


रगच्छस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेच्योपयेर्विप्ीयमानः प्रतिपेषोऽन्तरगच्छंदप्रतिपेध एव स्यात्‌।२२०। 
द्रधेकान्तिकान्तरगच्छेदस्वयुपधर्विस्तरेणोपदिशति- 
किध तसह णत्थि सुच्छा अरम वा असंजमो तस्स) 
तध परदनच्वभ्मि रदो कधसप्पाण पसाधयदि ॥ २२१॥ 
कथं तसिमिन्नास्ति यच्छी आरम्भो चा असंयमस्तस्य । 
तथा परद्रव्ये रतः फथमातमानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥ 
उपधिसद्धावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया मृच्छौयास्तद्विपयकमप्रकमपरिणामलदणस्या- 
रम्भस्य शुद्रात्मस्पिंसनपरिणपलक्तणस्यासंयमस्य वाचेश्ययाबितवात्तथोपधिद्धितीयस्य परद्रन्य- 
रतत्वेन शुद्धासदरव्यप्रसाधकत्वाभावाच रेकान्तिकारगन्छेदत्वमुपधेरवधा्यत एव । इदमत्र 
तात्पयमेवंविधत्य्रपधेरधायं स सर्यथा संम्यस्तव्यः ॥ २२१ ॥ 
श्रथ कस्पचित्कविरफदाचित्‌ पथं चिफथिहुपधिरप्रतिपिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादट्ुपदिशति- 


नही धोता खीर उसके सद्‌भावमें शुद्धोपग्रोगमूलक कैवल्य ( मोक्त ) की उपलव्धि नहीं होती । इससे 
( यह कहा गयादै कि) शदुद्धोषयोगद्प श्ंतरग चरके निपेधरूप प्रयोजनकी श्पे्ञा रखकर विहिन 
( श्चदरेश ) किया जानेवाला उपयथिका निषेध श्न्तरेग छेदृका ही निवेध है ॥ २२० ॥ 

श्व, “उपथि रेकान्विक श्चन्तरंग दद्‌ है” यद विस्तारसे उपदेश करते हैः- - 

गाधा २२९१ ॥ 

अन्वयार्थः--[ तस्मिन्‌ ] उपि सदूभात्मे [ तस्य ] उष ( भिल्ल ) के [ मूच्छ ] 
मूख, [ च्रस्मः ] आम {चा ]य [ अअ्त॑घमः ] श्रतेयम [ नास्ति] नद्य [ कथ] 
यह से हो सनाद? ( कदापि नदीं ह्ये सकता ) [ त्था ] तथा [ परद्रव्ये रतः ] जो परन्यमे 
रन दो वह [ आत्मानं ] आ्रासमाक्रो [ कथं ] कैसे [ प्रसाधयति ] साध सक्तारः 

टी क्राः-उपधिके सद्‌ भावम ( १ ) समत्वपरिणाम जिसका लक्तण है रेसी मूर्छ, (२ ) उपधि 
मरवधी कमेधक्रम के परिणाम भिषक लक्तर है देप च्रारस्भ, श्रवा ( ३ ) शुद्धात्मस्वरूपकरी हिसारूप 
परिरपाम जिसका लक्तण है ठेस श्रसंयम अवश्यमेव होता ही है । तथा उपधि जिसक्रा द्वितीय दो (रथात्‌ 
श्रार्णसे श्रन्य-पग्िद्‌ जिसने ग्रहण किया दयो ) उस्तके परद्रव्यमे ज्ीनन्ना दोनेके करण शुद्ध(त्मद्रग्यकी 
साधक्रताका भाव दोता है; इतसे उपधिके पेकातक्र अन्तररगद्युदत् निथित दोत्ता ही है। 

यह यह तात्य है क्रि--'उपधि पे है ( परियरद अन्तरगचलेद दी है) यह्‌ निशित करके 
से सवधा दौड़ना चाद्ये !( २२१ ॥ 

प्रतर, "किसीके कीं कभो किसी प्रकार कोई उपध अनिपिद्ध भी दैः पेसा अपवाद कहते 
( बतलाते ) द 

१--कर्म्रकरमनकामे युक्त होना कामक व्यवस्था | 


5७9 --~- ` प्रचचनसार - 


छेदो जेण ए विज्ञदि गदणचिसमग्गेखु सेदमाएस्स । 
समणो तैणिह वदद काल खेत्त वियाणित्ता ॥ २२२ ॥ 


छेदो येन न विधते ग्रंदणविप्तमेपु सेवमानस्य । 
श्रमणस्ततेह ववतां काज्ञ कत्र विज्ञाय ॥ २२२ ॥ 


्आासमद्रव्पस्व दितीयपूदलद्रव्यामावोस्वे एवोपधिः प्रतिपिद्ध इत्युत्सगः । अय तु विशिष्ट 
कालकतेत्रवशात्फथिदप्रतिपिद्ध इत्यपवादः । यदा हि धरणः सवोपपिप्रतिपेधमास्थाय परमश्पकता- 
संयमं प्रतिपत्त़मोऽपि पिशिएटकालन्तेःवशावसन्नशक्तिनं प्रतिपत्त त्तमते तदरापद्रप्य सयम 
प्रतिपद्यमानस्तद्रहिरङ्पाधनमात्रुपधिपातिषएते। स तु तथा स्थीयमानो न खद्षाधत्वाच्छदः 
प्रत्युत छेद्रतिपेध एव । यः श्रि्लाश्चद्धोषयोगायिनामत्र स खेदः । अयतु धरामण्यपयावसूरह 
कारिकारणररीरद्तिहेतभृताहारनिहसादिग्रहणयिप्रजनपिपयच्छेदप्रतिपेधःथयुपादायमानः सवथा 
शद्धोपयोगाविनापृतत्वाच्छेदप्रतिपेध एव स्थात्‌ ॥ २२२ ॥ 


गाधा ९२२ - 
अन्वयार्थः--[ ग्रहएदिसर्भषु ] जिस उपपिके ( आहारनीहाराविकरे ) म्हणा विसर्नमे 
सेवन करम [ येन ] जिते [ सेवमानस्य ] सेवन कण्ेवालेके [ छेदः ] ठ [न विद्ते | 
नदी होता [ तेन ] उप उपपिुक्त, [ का शने विज्ञाय ] काल चेतरो जानक, [ इद 


इसलोकमे .[ रमणः ] रनर [ वतेनाम्‌ ]- मलेवते । - 
टीक्रा-्ासद्रत्यके द्धनीय पुद्गलद्रव्यका ` अभाव दोनेसे समस्त दी उपधि नियिद्ध 
तँ ( सामान्य नियम ह ) ; शौर विरि कालक्तत्रके वश कोई उपधि अनिषिद्ध दे-ेम! अपवद्‌ 
दै 1 जव श्रसण॒ सव उपरधिके निपरेधका च्माश्रय लेकर परमोपेक्ता संयमः क पराप्त करनेका इनक हान पर 
भी विशिष्ट कालकतेतकरे वश हीन शक्तित्राला दोनेते उतरे प्रात्र कस्ेमे असमथ होता है, तव उश्तमे श्रपकर- 
पणः करके ( श्रचुक्छृषट ) संयम प्राप्त कपए्ता हुञ्रा उप्तकी वहिरंग साधनमात्र उपधिकरा आश्रय लेता दै । 
इपप्रकार जिसका श्याश्रय लिया जाता है देरी बह उपधि उपधिपनके कारण वास्त्र छे खूप नदीं दे, 
रसयुत छे इको निपरेधरम ( व्यागरूप ) दी है । जो उपधि शुद्धो रयोगके विचा. नदीं देती वह छेद -दै। 
किन्तु यह ( सं्मक्री वाद्धतराधनमत्रभूत उवधि ) तो श्रामख्पपवयीयकी सदकरी कार्णभून शयरका 
वृत्तिके हेतुभूत आदार-नोदारादिके मदण-वि सजन ( व्याग ) संव॑धी ददे निपेधाथं भ्रण की जाने 


सवथा शुद्धोपयोग सित दै, इसलिये दके निेधस्प दौ है ॥ २२२ ॥ 


१---पर-उपेक्षा सयम = परेम-उपेक्चा सयम [ उल्पर्ग, तिश्चयनय, सर्वपरिस्याग परमोपेश्षा संयम, वीत- 
राग चारित्र, जौर शुद्धोपयोग;--प्रह सव एकार्थवाची है । | २--अपकर्घण = दीनता [ अपवाद, व्यवहागनय, 
एकृदेदा परित्याग, अपदहृतसयम (अव्यता-दीनतावारा संयम) सरागचारित्र, जौर छमोपयोग-यह-सव एकार्थवाची हँ । 


है -पेसा 


| 


-- चरणानुयोगसूचक चूलिका ~~ | २७१ 


शअ्थप्रतिपिद्धोपधिस्सूपयुपदिशति- 
अभ्पडिङ्कुईं उवरि अपत्थणिल्लं असंजदजणेरिं । 
सुच्छादिजणणरहिर्द गण्ड समणो जदि वि प्प ॥ २२३1 
दरप्रतिक्र्युपधिमप्राधनीयमसंयतजनैः। ` ॥ि 
मृच्छ दिजननरहितं गृह्णातु भमो यद्यप्यल्पम्‌ ॥ २२३ ॥ 
यः िल्लोपधिः सवथा घन्धास्ाधकलादप्रतिक्रष्टः संयमादन्यत्रानुचितत्वादसंयतजरा- 
व्आथनीयो रागदिपरिणाममन्तरेण धायमाणतान्मून्छादिजननरदितश्च भवति स खल्म्रतिपिद्धः 
श्रतो यथो दितस्वूप एवो पिरपादेयो न पुनरल्पोऽपि यथोदितविपयस्तस्वरूपः ॥ २२२ ॥ 
्रथोत्सगं एव वस्तुधर्म न पुनरपवाद इत्युपदिशति-- 
र किंचण त्ति तश्च पुणडभवकामिणोध देहे वि। 
संग त्ति जिणव रिदा णिप्पडिक्म्मत्तसुदिडा ॥ २२४ ॥ 
फ फिचनमिति तकैः अपुन्भवकामिनोऽथ देहेऽपि । 
संग इति जिनघरेन्रा निःप्रतिफमेतवथुदिश्वन्तः ॥ २२४ ॥ 


~~ ~~ ~ ~ --~ ~~ = ~~~ ~ ~ 


प्रव श्चनिपिद्ध उपधिकरा स्वरूप कते दैः--. ` 
गाधा २२९३ 
अन्वयार्थः-[ ययरपि अस्पम्‌ ] मले ही अल्प हो तथापि [ अप्रतिकर ्टम्‌ ] जो 
अर्निद्रिन हो, [ असंयतजनैः अप्रार्थनीयं ] असेयतजनोसे चअरग्रा्थनीय हो, ओर [ सूच्छा- 
दिजनन रहित ] जो मूर््छादिकी जननरहित शे [ उपरि] रेसी ही उयधिको [ श्रमणः] 
श्रमणे [ गृह्णातु ] प्रहण करो । | 
टी ा--जो उपधि सवेथा बंधी च्रताधक दोनेसे श्चनिदित है, संयतके श्रिरिक्त अन्यत्र श्चनु- 
चित दोनेसे ञ्रसंयतजनेकर द्वारा च्रप्राधेनीय ( श्चनिच्छुनीय ) है, श्रौर रागादिपस्णामके विना धाप्की 
जानेसे मूच्छीदिके उत्ादेनसे रहित दै, वह्‌ चास्तवरमे ्ननिपिद्ध है । इससे यथोक्त सखरूपवाली उपधि ही 
उक्र है, रनु क्रंचित्‌मात्र भौ यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवाली उपधि उपादेय नदीं है ॥ २२३॥ 
मव, उसगे'ही वस्तुधमं है, ्रपवाद्‌ नही" ठेसा उपदेश करते हैः- 
गाधा २२ 
अन्वय।्थः-- अध | जत्र कि [ जिनवरेर ‰ ] जिनवरेन्दोने [ अपुनभेवका- 
मिनः ] मा्षभिलापीके, [ संगः इति ] चेह परिग्रह ह" यह कहके [ देहे अपि ] देम भी 
[ निःप्रतिकमेत्वम्‌ ] अपरतिकैत् ( सेस्कारदितल ) [ उदिष्टवन्तः ] कहा ( उपदेशा ) है 


२५२्‌ ~ प्रचचनसार -- 


व्र श्रापरयपर्यायसहकारिकिारणलयेनाप्रतिपिध्यम नेऽस्यन्तश्चपात्तददेऽपि परटद्रन्यतात्परि 
ग्रह्यऽयं न नामानुग्रहादः फिंतृपेच्य एवेत्यग्रतिकमंच्वशुपदिषटवन्तो भगवन्तोऽदंद वाः 4 अथ तत्र 
शद्वार्मत्सो पलस्मसंमावनरसिकस्य -पु सः रेषोऽन्योऽजुपात्तः परिग्रहो चराकः वि नाम स्यादिति 
व्यक्त एव हि तेषामाङ्नतः । अतोऽ्वधार्यते उत्सर्गः एव वस्तुधर्मा न पुनरपवादः । इदमत्र 
तात्पयं उस्तुधमलात्परमनेग्रःथ्वमेवावल्लस्व्यम्‌ ॥ २२४ ॥ 
ग्रथ केऽपवादविरोपा इत्युपद्शिति- 
उचयरण जिणमरगे लिगं जहजादरूवमिदि भणिदं | 
गुरूवयण पि य विणओ `सुत्तजञ्भ्धयणा च णिरिट्ध॥ २५ ॥ 
उपकरणं जिनमागेँ लिङ्ग थथाजातसूषमिति भणिनम्‌ । 
गुख्वचनमपि च विनयः स्रा्ययनं च "निर्दि्म्‌ ॥ २२५ 1 
यो दहि नामाप्रतिपिद्धौऽस्मिन्नुपधिरणवादः स॒ खलु निखिललोऽपि श्रामखयपर्यायसदह- 








त्र [ किं विनम्‌ इति तर्कः ] उनका यह ( स्पष्ट ) आश्तय है वि उसके शरन्य प्रिह ॑नो 
कैसे ह्यो सकता | 

टीकाः य, शरामस्यपर्यीयका सहकारी ऋरण॒ होनेसे जिसका नियेध नीं कवा गवा ह- देसे 
अत्यन्त लु रीर भी, "यदं ( श्वरीर ) पण्द्रच्य होनेचे परियद्‌ है, वास्तचमें यह ्नुप्रहयोम्य नदी, 
किन्तु उपनता याग्ब दी है" एसा ककर, भगवन्त हन्तवे ्रभरतिकरमेत्व कदा (उपदेश ) है. तवर फिर 
वहां श्ु्धाटनतत्वोपलवन्धकी सं मावनाक्रे रसिक पु्पोक्रे गे प--अन्व श्चनु प्रत्तः रसियिद्‌ वचारा केमे ( च्- 
चम्रह योग्य ) दो सकता है {-एे्ा उनका -(-अहृन्त देरवोँका ) ्मशिव्र व्यक्त दही ह । इश्तसे निधित्त होता 
है करि-रच््रगं ही -वर्तुधमं दै, अपवाद नहीं । तात्य चह टै कि वम्तुधमं . दोनेसे परम॒ नग्रथत्व दी 
अवलम्वन योग्य है | २२४ ॥ 

अव; अवाक कौन से विगोप ( भेद ) दै, सो कते है:- 

गाधा २२१ | 

अन्वयाथः- [ यथाजातर्पं. छि ] गथाजातद्य ( उन जत-नप्न) जिग [ जिन- 
माग. ] जिनमे में उपकरणं इति मणितम्‌ ] उपकरण कहा गया हे, [- गुरु्चन ]. गुरु 
के वचन, [ सूच्ाध्ययनं च ] स्रो का. आ्रव्ययन [च] चौर [चिनयः.अपि | विनय मी 
[ निर्दिष्टम्‌ ] उपकर उदी गई ई । । | 

री फाः-इसमे जो -अनिपिद्ध उपधि अपवाद. दै,.वह्‌ सभी वास्तवमैं ठेसा दी दे "कि जो. श्रामण्य- 
पर्याये सहकारी कारके रूपम उपकारः कंरनेवाला होनेसे उपकरणमूत है, दूसरा नदीं । “उसके विशेष 








१ उपात्त्राप्ठ, पिदा ह) २-अजनुपात्त ~ अ्राप्ठ | 


~ चरणालुयोगसूचक वृका - २७देः ` 


कारिकारणत्वेनो पकारकारकत्वादुपकरणमभूत एव न पुनरन्थः। तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवजित- 
सहजरूपापिकषितयथाजातस्पत्वेन वदहिरंगक्तिंगभूताः कायपुद्रलाः भ्रवमाणतत्फालबोधकगुरुगीय- 
माणात्मत्द्योतकसिद्धो पदेशषचनपुद्रलास्तथाधीयमाननित्ययोधकानादिनिधनश्चद्धात्मत्लघोत 
नसमथ्रतज्ञानसाधनीभूतशब्दात्मकषत्रयुद्रलाश्च शद्वात्मतखन्यञ्जकदशनादिपर्यायतत्परिणत- 
पुरुपषिनीततामिप्रायप्रवतेकचित्तपुद्ला भषन्ति । इदमत्र तात्पयं, कायचद्वचनमनसी अपि न 
वस्तुधेमः ॥ २२५ ॥ 

अथाप्रतिपिद्धशरीरमात्रोपधथिपालनविधानयुपदिशति- 


न~~ ~~~ ~------- ~~~ ~--- 


( भेद ) इस प्रकार हैः-- (१) सव श्रादारयै*रहित सहजरूपरसे अपेक्षित यथाजातद्पत्यके कारण जो बहि 
रग लिंगभूत है रेसे कायसुद्रल; (२) जिनका श्रवण फिया जाता है से तत्कालथोधक गुरद्यारा कदे जाने 
प्र च्रासतत्व-योत्तक सिद्ध" उपदेश रूप वचनपुद्रल; तथा (३) जिनका अध्ययन किया जाता है रेसे 
नि्यवोधक; अनारिनिधन शुद्ध आत्मत्तत्व को प्रकाशित करनेमे समथ श्रतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक 
सूत्रपुद्रल; रौर (४) शुद्ध आारमतत्वको यक्त करनेवाली जो दृशेनादिक पर्याये, उन रूपसे परिणमित 
पुरुपके प्रति विनीतता "का अभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुद्रल । ( अपवाद मागमे जिस उपकरणभूत 
उपधका निपेध नदीं है उसके उपरोक्त चार भेद है । ) 

यहां यह्‌ ताखयं है करि कायक्री भांति चचन श्नौर मन भी वस्तुधमं नदीं है । 

भावार्भः--जिस श्रमणकी श्रामण्यपयीय के सहकारी कारणभूत, स्वे छन्िमताश्नोंसे रदित 

यथाजातरूपके, सम्मुख वृत्ति जाये, उसे कायका परिग्रह है; जिस श्रमणएकी गुरु उपदेशके श्रवणे 
इत्ति रुके, -उसे वचनूपुद्रलोंका परिह है; जिस श्रमणकौ सूत्राभ्ययनमे इत्ति रके उसके सूत्रपुद्लोका 
परिग्रह हे; श्रौर जिस श्रमणके योग्य पुपर प्रति चिनयरूप परिणाम हो उसके मनके पुद्रलोका परि- 
प्रद हे । यद्यपि यद्‌ परिग्रह उपकर्णभूत है, इप्त लिये श्मपवाद्मागंमरे उनका निषेध नदीं है, तथापि वे 
वस्तु धमं नदीं दै ॥ २२५॥ - 

श्रव, श्ननिपिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते हैः-- 








१--जाहव्~वाहःते खाया जमनेगाङा; कृतिम; आओ ग्धिर) ( सर छृतिः-भौपापि ष भनोत हित मुगिके 
आट्माकरं सदजरूग वसत्राभू णादि मवं छृत्रिभताओंसे गा त यथाजातसूपस्वकी भपेश्रा रखता है अर्थात्‌ सुगिके 
आ.माक्रा रूप का-सहज शोनेसे शरीर सी यश्ाजानदी होना चणय; दइमख्यि यथाजातङ्ूयश्व युिखका 
बाह्यलिग दै । ] र--त्त्कालवोभरक=उसी ( उपदेशके ) समय ही बोध देनेवराे | [ शास्त्र शड्‌ सदा बौध 
निमित्तभूत होनेसे नित्ययोधक कटे भ्ये है; गुरचन उपदेशक ही ब-भक्त निनित्तथूर होने तत्कारबोधकः 
के गये हैँ | | इ--जाऽमतश्वचो तक्र आत्मतत्व समक्षानेवादे-प्रकारित करनेवाले | ४-सिद्द ~ सफर 
रामचाण; अमोष्‌; अचूक; [ गुरुश उपदेश जिद्ध-सफल्ता रामवाण है 1 ५--विनीतता-विनयः नन्नता! 


[ संम्बण्द्तनादिपर्यायतं परिणमित रष भ्रति विनयभावसे प्रवृत्त होनेमे मनक पुद्गकर निमित्तभूत ह । ] 
11 - - 


२७४ , ` -- प्रवचनसार - 


इहसलोगणिरवेक्लो अप्पडिवद्धो परस्मि लखोयम््हि 
-. त्ता हार विहायो रदिदकसाश्मो इवे समणो ॥ २९६ ॥ 
` इहलोकनिरपेच्ः अप्रतिबद्धः प्ररिमन्‌ ल्लोके । 
युक्ताहार विहारो रदितकषायो भवेत्‌ रमणः ॥ २२६ ॥ 

- श्रनादिनिधनैफरूपशुदरात्सतच्परिणतस्वादखिलकरमपूदलविपाकात्यन्तविविक्तस्वभावत्वेन 
रदितकपायस्वा चदात्वमयुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यज्यवदारयदहिभतत्वेनेदलोफनिरपेकत्वात्तथामपि- 
प्यदमरत्यादिमात्ातुभूतितरष्णाशूत्थत्वेन परलो काप्रतिबद्धत्वाच परिच्छेया्थेपिलम्भग्रसिद्रयथ्रदीप- 
पूरशोत्सपंणशस्थानीयाभ्यां शुद्रारमतत्वोपलम्भप्रसिद्धयथेतच्छरीरसमोजनसंचलनाभ्यां युक्ताहार- 

ये हि स्पात्‌ श्रमणः । इदमत्र तात्पयम्‌--यतो हि रहितकपायः ठतो न तवच्छरीराजुरागेण 
दिव्यशरीरादुरागेण बाहार विदहारयोरयुक्तया श्रवर्तेत । शुद्धात्पतच्ो पलम्भसाधकथामण्यपर्यायपा- 


लनायेव केबलं युक्ताहारविदहारः स्यात्‌ ॥ २२६ ॥ 








गाथा २२दे | 

अन्वयाः -[ मणः ] श्रमण [ रहिनकषायः ] कषाय रहित ह्येता इश्मा [ इह्‌- 
खोकर निष्पे्तः ] इस लोकम निपपेत्त ओ [ परस्मिन्‌ लोक्रे ] परलोक [ प्रतिबद्धः ] - 
भप्रतवद्ध होनेते [ यु क्ताहारवि दारः भवेत्‌ ] युक्ताहगपरिदरी* होता हे । 

री क्ाः-अनादिनिधन एकरूप शुद्ध मारमतत्वमे परिणत दोनेसे श्रमण समस्त कमंपुद्रलके विपाकसे 
अत्यन्त विविक्त ( मिन्न ) स्वभावके द्वारा कषायरदित दोनेसे, उस. ( वतेमान ) कालमें मुष्यत्यके हौते 
हये मी ( स्थं ) रमम्त उनुष्यर यव्रहारसे वहेपूत होनके कारण इ 1 लोकके प्रति निरये (निष्प्र) है; 
तथा भवेष्यमें होनेशल्े देवादि मावोके चनुभव 'की ठृष्एासे शून्य होनेके कारण 3गलोकके भ्रति अधरति- 
वद्ध है; इतिय, जैमे नयपद-ये@ ज्ञानी सिद्धिके लिये ( घटपटादि पदार्थो देखन्के लिये है ) दी- 
पक्से तेल डाला जता है यौ दीपक्रको हटाया जाता दै, उत्तीपभ्रकार श्रमण शुद्ध अरतत्वकी उपलब्धि 
की सिद्धके लिये ( शुद्धात्मा प्राप्न करनेके 'लये ह ) शरीरको खिक्नाता च्ौर चलना है, इसलिये यु- 
क्ताहारविह्‌।री होता है । 

यदौ ताखये यह है किः- धरण कप यर ग त दै इ 7 लये वह्‌ शरीरके (वर्तमान मनुष्य शरीरके) 
अनुरागस्त या दिव्य शसरके "भावी देव शवसे , अदुः, 1 न. वेहारमें अरघुक्तह्पसे प्रथत नहीं 
दोत्ता; ( किन्त ॒शुद्धात्मतत्वकी उपलव्धकी साधकभून श्र; परथ ररी के पालनके लिये दी केवल-युक्ता- 
दःरनिद्ारी होता है॥ २२९६॥ । 


~युक्तादार विहारी = ( ¶ ) योग्य ( उचित) आदार-विदारवाला; ,( २ , युक्त अर्थात्‌ योगीके आहार 
विद्ारवाला; योग पूर्वक (आःमस्वभावसे युक्ता पूरक) आहार विहारबारा। २-त्रहिरमूत=बाहर्‌, रदित, उदासीन 











- चरणांडुधोगसूचक चूलिका - ० 
मथ युक्ताहारविहारः साक्ताईनाहारविहार एषेत्युपदिशति-- ` र 


जस्स शणेसणएमप्पा त पि तवो तप्पडिच्छगा समणा। 
अण्ण मिक््वमणेसणमध ते क्षमणा अणाहारा ॥ २२९७ ॥ 


यस्यनेपण श्राला तद्म तपः तस्त्येपशाः भ्रमाः । 
ग्रन्यद्भेक्तमनेपणमथ ते भ्रमणा अनादाराः ॥ २२७ ॥ 


स्वयमनशनस्वभावस्रादेपणादोपशूल्यभेच्यत्वाच युक्ताहारः साकषादनाहार एव स्यात्‌ । 
तथाहि- यस्य सफलकालमेव सकलपुदलादरणश्ल्यमात्मानमवनुद्धचमानस्व सकलाशनत्ष्णा- 
शूल्यत्वारखयमनशन एव स्वभावः । तदेष तस्पानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात्‌. इति 
करत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तस्तिपिद्धये चैपणादोपशूत्यमन्यद्भैत 
चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारस्वेन स्वभावपरमभवप्रत्ययब"धाभावात्साक्ताद्‌- 








~ ~ ~~~ ~+ 


श्रव, युक्तादारचिदारी साक्तात्‌ श्रनाहारविहारी दी है, ठेसा उपदेश करते दैः- 
गाधा २२७ 
` अन्वयार्थः--[ यस्य श्रात्मा अनेषणः ] जिसका भाता एपशारदित है ( भर्त 
जो अनशनस्वमावी श्रातमाका ज्ञाता होनेसे समावते ही आहारकी इच्छते रहित है ) [ तत्‌ अपिं 
तपः ] उसे वह मी तप है; ( ओर ) [ तत्प्रत्येषक्राः ] उसे प्रत करनेके लिये ( अनशनस्वमावनाले 
भलाको परिप्शैतया प्रात कानके लिये ) प्रथत केवले [ प्रमणाः ] श्र. शेके [ अन्यत्‌ भै- 
तम्‌ ] धन्य ( स्वरूपे प्रयक्‌ ) भिक्त [ अनेषणम्‌ ] एपणाएदित ( एप्रणःदोषते रदित ) होती है; 
[ थ ] इसलिये [ ते श्रमणाः ] वे ्रनण [ अनाहाराः ] अनाहारी है । 
टीका-( १) स्वयं अननशनस्वभाववाला दोनेसे ८ अपने आाटमाको स्वयं अनशनग्वभाव 
चाला जाननेसे ) श्रौर (२) पएपणष्दोपशूस्यभिक्तावाला हदोनेसे, युक्ताहारी ( श्रमण ) सान्तात्‌ अना- 
हारी ही है । यथा-सदा दी समस्त पुद्रलादारसे शल्य ्रारनाको जानता हृश्रा समग्त अरशनतृष्णारदित 
हयोनेसे जिसका स्वयं अनशन ष्टी स्वभाव दहै, वही उसके च्रनशन नामक तप है, कयो अंतरगकी विशे- 
, प बलवत्ता दै । यह्‌ सप्रकर जौ श्रमण ( १ ) आरमाको स्वयं अनशनस्वभाव भाते दै ( सममत, 
, श्रलुभव करते है ) रौर (२ ) उसकी सिद्धिके लिये । पूणं पराके लिये ) एपणादोपशत्य अन्य (पंर- 
रूप भिक्ता श्राचरते दै वे श्राहार करते है, फिर भी मानों आहार नदीं करते दौः--ठेसे दोनेसे साक्तात्‌ 
श्रनादयारी दी है, क्योकि युक्तादारित्वके कारण उनके स्वभाव तथा परभावके निमिन्तसे वन्ध नदीं होता । 
इसप्रकार ( जैसे युक्तादायै साक्तात्‌ अनाहारो दी. है; यह कटा गया है उसीप्रक्मार 9५.) 
स्वयं अविहारस्वभाववाला होनेसे मौर ( २) सभितिशुद्ध ( ई्यीस्मितिसे शुद्ध ) विहारवाला होनेसे 


२७६ ` ~ प्रवच्वमसार ~ .. 


नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वथमविहारस्वमावत्यात्छमि तिशुद्धविहारत्वाच्च-युक्तविद्यरः साक्ाद- 
विहार एव स्यात्‌ इत्यचुक्तमपि गम्येतेति ॥ २२७ ॥ ` 
श्रथ कु युक्तादारत्वं सिद्धचतीस्युपदिशति- 
क्रेवल्देहो समणो देहे ए ममत्ति रदिदपरिक्म्मो । 
आनत्तो तं तवसा शआअणिगूहिय चरप्पणो सत्ति ॥ २२८ ॥ 
केवलदेहः भ्रमणो देहे न ममेति रहितपरिकर्मा । 
श्रायुक्तवोस्तं तपसा अनिगूह्यातममनः शक्तिम्‌ ॥ २२८ ॥ 
यतो हि श्रमणः श्रामणएयपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहपात्रस्योपधेः प्रगदयाप्रति- 
पेधत्नात्करेव्देहत्वे सत्यपि देहे फ फिंचण' इत्यादिप्राक्तनघत्रचो तितपरमेश्वरामिग्रायपरिगरदे 
` शन नास समायं ततो नायुग्रहाहैः किंत्पेच्य एवेति परित्यक्त पमस्तसंस्फारलाद्रहितपरिकरमां 
` स्यात्‌ । ततस्तन्ममतपूंकादुचिताहारग्रहणामावाधुक्ताहारस्ं सिद्धयेत्‌। यतथ समस्तामप्यालस- 





युक्तविदारी ( श्रमण ) खाक्तात्‌ ्रविहारी ही दै-इईसप्रकार, श्रसुक्त रोनेपर भी ( गाथामें नदीं कहने 
पर भी ) सममना चाहिये ॥ २२७ ॥ 
“ अव, ( श्रमणके ) युक्तादारित्व कषे सिद्ध होता है सो उपदेश करते ईैः-- . 
गाथा २२८ 1, 
अन्वयार्थः [ केवलदेह्‌ः श्रमणः ] उवलदवेदी ( जिसके देहमन्रपरिगरह वनियमान है, 
-पेमे ) श्रमणएने [ देहे ] शरी मी [न मम इति] भेर नहीं है" यह सममकर [ रहितपरि- 
: कमा ] परिवमे रहित होते इये, [ आत्मनः ] अपने आमाकी. [ चाकि ] शक्ति को .[.अनि- 
गूष्य ] छुगये बिना [ तपसा ] तक्रे साथ [ ते | उपे ( शरीर को ) [ आयुक्तवान्‌ ] धक 
किया ( जोड़ा ) है | 
ˆ. ` टीकाः श्रामस्यपयौयके सहकारी कारणे रूपें. केवल देदमात्र उपधिको श्रमण वलपृवेक-इठसे 
निषेध नदीं करता इसलिये वह्‌ केवल देहवान्‌ दै; ठेसा ( देहवान्‌ ) होने पर भी, “किं किंच, इत्यादि 
पूतसूत्र ( गाथा २२४ ) द्वारां प्रकाशित किये गये परमेश्वरके यसिप्रायका महण करके ` यह्‌ ( शरीर ) : 
वास्तवमें मेरा नदीं है इसलिये यद अनुप्रह्‌ योम्य हीं है चिन्तु उपेच्ता योग्य ही हैः इसप्रकार समस्त 
` शारीरिक संस्कारको छोड़ा हुच्रा होनेते परिकमेरदित है । इसलिये उरुके देहके ममत्वपू्ेक` अुचित 
चदारयदणक्रा अभाव दोनेसे युक्तादागित्व सिद्ध होता है । श्चौर प्रकारान्तरसे उसने ( आत्मशक्तिको 
किंचितूमात्र मी छ्ुपाये विना ) समस्त ही च्ात्मशक्तिको प्रगट करके, अन्तिम ( साथा २२७) सूत्र द्वारा 





¶-परिकम क्रो भा, शङ्गारः संस्कारः रतिकर्म । 


- धरणाटुयोगसूचक षुलिका . २७५७ 


. शक्ति प्रकटयन्ननन्तरघत्रोदितेनानशनस्वभावलक्णेन तपसा तं दें स्वारम्भेणाभियुक्तवान्‌ 
- स्यात्‌ ˆ । - तत - आदारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसामावादयुक्तस्येवाहारेण . च. ` युक्तादारस्ं 
-सिद्धयेत्‌ ॥ २२८ ॥ 
थ युक्ताहारस्वरपं विस्तरेणोपदिशति-- 
, ~ एद खल्ल तं भत्तं च्प्पडिपुण्णोदरं जदहालद्धं । 
` चरण नभित््तेण दिवा ए रसावेक्खं ण मधुमसं ॥ २९९ \ 
एः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालन्धः | 
भेक्ताचरणेन दिवा न रसपि्तो न मधुपांसः ॥ २२९ ॥ 
, एककाल एवाहारो बुक्तादारः, तावतैव भ्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य ध.. + -.. 
्नेककालस्तु शरीरातुरागसेव्यमानप्वेन प्रसह्य हिंस्रायतनीक्रियमाणो न युक्तेः । शरीरानुराग- 


| कथित अनरानस्वभावलक्तणः तपके साथ उप शरीरो सर्वारम्भ ( उयम ) से युक्त किया है ( जोड़ा 
`" है ); इसलिये श्रादारमदृणके परिणएामसरूप योगध्वं सकाः अभाव दोनेसे उसका आदार युक्त (योगी ) 
` का आहार है; इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध दोता दै । 

. . . भावाथः- श्रमण दोप्रकारसे युक्तादारी सिद्ध होता है; ( १ ) शरीर पर ममत्व न दोनेसे उसके 
, उचित ही श्ादार दता है, इपक्लिये बह युक्तादोरी धर्थान्‌ उचित श्राहारवाल्ा दै । अर (२) . अादार- 
प्रहण आत्माका स्वभाव नदीं है" ठेसा परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित दहोनेसे वह श्रमण युक्त 

अर्थते योगी दै, श्नौग इसलिये उसका श्रादार युक्ताहार श्र्थात्‌ योगीका आदार है ॥ २२८ ॥ 
व युक्तादारका स्वरूप विस्तारते उपदेश करते है :- 
गाथा २२९ 4. 
अन्वयार्थः--[ खह्धु ] ब्रास्तवमे [ सः भक्तः ] बह श्रहार ( युक्त हार ) [ एकः ] 
एकवार [ प्रतिपूर्ण्दरः ] ऊनोदर [ यथालर्धः ] यथालब्ध ( ञसा प्रात हो वैसा ) 
 [ जैच्ताचरणेन ] मित्ताचरणते, [ दिवां ] दिनमे [ न रसापेक्त्‌ः ] रसकी अपेक्ःसे रदित, 
ओर [ न मधुमासः ] मधु मांस रहित होता है । 
। रीक्राः-एकवार श्राहार दी युक्ताहार है, क्योकि उतनेसे ही .श्रामस्य पर्यायक्रा सहकारी कारण- 
, भूत शरीर टिका रहता दै । [एकसे अधिकवार आहार लेना युक्ताहार नदीं दै, यह निम्नलिखित दोपरकारसे 
1 १-- -अनकानस्व वि सति जिसका लक्षणदहै एेसात्प। [जो आत्माके अनशन 
, स्वभाव्रङो जानता है उम्मके अनकनस्व मावलक्षग तप पाया जाता है | ] र--योगध्वंखनप्रोगका नाश [ "आहार 


. अहण करना सास्माका स्वभाव दै" देसे परिणामसे परिणमित होना योगध्वंस है | श्रमणकै देना योगध्व्रंस नीं 
दता, इसञये वह युक्त अर्थाच योगी है. ओर इसचिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात्‌ योगीका आहार है † ] 


२७ ` ` ~ प्रचनसार - 


 सेवकस्वेन न च युक्तस्य । अरप्रतिपूर्णोद्र एवाहारो युक्ताहारः तस्थैवाश्रतिहतयोगद्वात्‌ ! प्रति- 
पूरणोद्रस्त॒ प्रतिहतयोगत्वेन कथंचित्‌ हिंसायतनीभवन्‌ न युक्तः । प्रतिहतयोगस्वेन न च युक्तस्य । 
यथालम्ध एव्राहारो युक्ताहारः तस्ये विकेपप्रियत्वलचणालुरोगशन्यत्वात्‌ । श्रयथालब्धस्तु 
बिशेप्रियखलक्णालुरागसेव्यसानस्वेन प्रसद्य हिसायतनीक्रियंमाणो न युक्तः । विदोपप्रियल- 
लत्तणासुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिक्ताचरणेनैवाहारो युक्ताहारः तस्येवारम्भशुत्यत्वात्‌ । 
प्रभैदाचरणेन सारम्मसंमवासखसिद्धदिसायतनत्वेन न: युक्तः । एवंविधादारसेषनव्यक्तान्तरशुद्धि- 
स्वान्‌ च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात्‌ । अदिषसे त॒ सम्यगव- 
लोकनामावादनिवायहिसायतनस्वेन न युक्तः! एथंविधादारसेवनव्यक्तान्तरशद्विखान च युक्तस्य ! 
अरसपेक्त एवाहारो युक्ताहारस्तस्थेवान्तःशुद्धिखन्द्रत्यात्‌ । रसापिषस्तु अन्तरशद्वया प्रसद्य 
हिसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरशुद्धिसेवकतवेन न च युक्तस्य ¡ अमधुमांस एवादारो 


~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~-~------- ~ ~~~ -~- -~* ~--~------~---~ ~~ --~-*--~---~ -~----~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ 


` सिद्ंद्येता हैः | ( १) शसंरके ्जुंरागसे दी अनेकवार हारका सेवनं किया जाता ३, इसलिये 
अस्यन्ततया दिंसायतनः किया जाता हुमा युक्त (योग्य) नदीं है; ( चर्यात्‌ वह युक्ताहार न्दं है ); चौर 
(२) भ्रनेकवार अआहारका सेवन करनेवाला शगीरान्ुसगसे सेवन करनेवाला होता है इसलिये वह 
्दारथुक्तः ( योगी ) का नही है; ( धर्यात्‌ वह्‌ युक्ताहार नदीं है । ) 
| अपूर्णोद्र आदार दी युक्तादा दै, क्योकि वदी ध्रतिहतः योगरदित* है ! [पूर्णो दर आहार 
युक्ताहार नहीं है, यद निम्नलिखित दोप्रकारसे सिद्ध दता दैः ] ( १ ) पूर्णोदर श्राहार प्रतिहत योग- 
बाला होनेसे कथंचित्‌ दिंसायतन होता ह्या युक्तं ( योग्य ) नहीं है; रौर (२) पूर्णोदर श्रादार करने 
वाला प्रतिहत योगवाला दोनेसे वह युक्तं ( योगी ) का आहार नदीं है । 
यथालन्ध आहार ही युक्ताहार दे, करयोकरि वदी ( आहार ) विशेषप्रियतासवरूप अनुरागसे शत्य 
है । ( १) यथालब्ध आहार विरोपप्रियतास्वरूप नुरागसे सेवन किया जाता है, इसलिये श्रात्यंतिके 
दिंसायतन किया जाता हृश्रा युक्त ( योग्य ) रहीं हे; रौर अयथालब्ध आदारका सेवन करनेवालां 
विशेष प्रियतास्वरूपर च्रनुागके द्वारा सेवन करने वाला होनेसे, वह आहार युक्त ( योगी ) का नदीं है । 
भिक्ञाचरणसे रहार दी युक्ताहार है, क्णोकि वदी ्मरेमशूल्य 1 ( १) अभिक्ञाचरणसे 
( भिक्ञाचरण रदित ) आहारम आरसम्भका सम्भव होनेसे दिंसायतनत्व प्रसिद्ध है, खतः वह्‌ ्ादार 
` युक्तं ( योग्य ) नदीं है; ओर (२) पेसे आहारक सेवनमें ( सेवन करनेवाले की ) अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त 
(प्रगट) होनेसे वह आहार युक्तं ( योगी ) का नहीं है । . 


१ --हिंसायतन-हिंसाका स्थान | एसे अधिककार आहार करनेभें शरीरका अयुराग---होता ह इथे 
वह आहार जात्यतिक साक्रा स्थान होता है. क्कि श्ररीरका अनुराग दही स्व-दरिसा है | ] २--युक्तजात्मस्व- 
भव्ये कणा हुआ; योगी | दे--पूणेदस्तू पेट न माकर; ऊरोष्र । ४--परतिहत-=इनित, न्ट, सा हभ, 
बिह ये भा् । ` ५--योग=मारमस्वमावमे जड़न। | ६--अयथालन्ध-तघ्ा मिक जाय वेसा नहीं, चिन्तु अवनी 
पसदगीका; रवेच्छारुच्य ~ 1 





- चरणानुयोगसूचक चूलिका -- २७९ ,. 


युक्तादारः तस्येषारिंसायतनस्वात्‌ । समधुमांसस्त हिसापतनत्यान्न युक्तः । एवंविधाहारसेवन- 
व्यक्तान्तरशद्वितवान्न च युक्तस्य । मधुपांसमन्र हिंमायतनोपलक्तणं तेन समस्तदिंसायतनशूल्य 
एवाहारो युक्ताहारः ॥ २२९ ॥ । 


द्रथोत्सर्गापवादमेवीसौो स्थिव्यमाचरणस्योपदिशति- 


चालो वा बुङ्खो वा समभिहदो वा पुणो शिलाणो वा। | 
चरिये चरदु सजोग्गं सूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ २३० ॥ 


घाल्लो घाब्द्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्नो वा। 
चर्या चरतु स्वयोभ्यां भूलच्छेदो यथा न मवति ॥ २३० ॥ 


दिनका आदार ही युक्तादार हे, क्योकि पदी भक्तीभांति देखा जा सक्ता है । ( १ ) अदिवस 
( दिनके सत्तिरिक्तं समयमे ) च्राहार भलीमांति नहीं देखा जा सक्ता, इसलिये उसके दिंसायतनसव अनि- 
वायं होनेसे वह्‌ ्रादार युक्त( चोग्य | नदीं है; जौर (२) रेते दारके सेवनमें अन्तरंग. अशुद्धि ज्य- 
क्त दोनेसे बद्‌ श्राहार युक्त ( योगी ) का नहीं हे । 

रसकी छपेक्तासे रदित आहार ही युक्तादार है । क्योकि वदी अन्तरंग शुद्धिसे सुन्दर है 1( १) 
रसकी. पेक्तासे युक्त आ्राहार अन्तरंग च््द्धके वारा आात्यंतिक दहिंसायतन किया जाता ` हु्ा- युक्त 
( योम्य ) नदीं है; “रोर (२) उसका सेवन करनेवाला अन्तरंग अशुद्ध पूर्वक सेवन कररता है 
इसलिये चह आदार युक्त ( योगी ) का नहीं है । 

मधु मांस रदित आहार ही युक्ताहार है, क्योकि उसके ही दिसायतनल का अमाव है । ( १) 
मश्ु-मांस सहित आहार हिंप्तायतन होनेसे युक्त ( योग्य ) नदीं है; श्रौर (२) एेसे अदारके सेवने 
अन्तरंग अशुद्ध व्यक्त होनसे वह्‌ च्राहार युक्त ( योगी ) का नदीं है । यहाँ मधु-मांस दिंसायतनक्रा उप- 
लक्तण. है. इसलिये ( "मघु-मां स रहित ्राहार युक्ताहार है" इस कथनसे यद सममना चाहिये कि ) ` 
समस्त हिंसायतनशूल्य आहार ही युक्ताक्चर है ॥ २२९ ॥ । 


अव उतक्गं चौर श्पवाद्की मैत्री द्वारा ्ाचरणकी सुस्थितताका उपदेश करते है :- 
गाधा २३२० 
अन्वग्मर्थः-[ चालः घा] बल [ चृद्धः वा ] ब्र. [ श्चमाभिहतः वा ] श्रव 
[ पुनः ग्लानः वा ] या ग्लानं श्रनणए [ सूलच्छेदः ] मूलका छेद [ यथा न भवति ]. 
ञे न हो उसप्रका्से [ खयोग्यां ] चपने योग [ चर्था चरतु ] आचग्ण आकचते | 


१ --श्राग्त = श्रमित; धका हज । 
र--गरान = ध्याधिभरस्त; रोगी; षर । 


२८०: च 


चालबरदरभान्तग्लानेनापि संयमस्य शुद्धात्मत्चसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा ` 


स्यात्तथा संयतस्य स्वय गोग्यमतिककंशयेवाचरणमाचरणीयमित्यत्सगः । बालब्रद्धश्रान्तर तानेन ` 
शरीरस्य शु त्मत्खसाधनमूतस्चयमसाधनत्वेन मूलमूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालबरद्ध- ` 


भ्रास्तम्लानस्य सखस्य योग्यं मृदधेवाचर्णमाचरणीयमित्यपवादः । बालबृद्रभरान्तग्लानेन संयमस्य 
शद्वात्मतछसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य `योग्यमतिककंशमा- 
च्रणमाचरता शरीरस्य शद्धातमतखत्ताधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्थ छेदो न यथा स्यात्‌ 
तथा बालृद्धश्रान्तम्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्रप्याचरणमाचरशणीयमित्यपवादसपिक्ष उत्सगंः 

पालवृदधशरान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतचखसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा 
स्वात्तथा बालब्रुद्रश्ान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मद्वाचरणमाचरता संयमस्य शुद्रात्मतच्साधनत्वेन 
मलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिककशमप्याचरणमाचरणीयमित्यु 


रीक्ा--वाल, वृद्ध; श्रमित या गज्ञात ( श्रमण ) को मी संयमका जो कि.शुद्धात्मतत्वका साधन - 


त्सगंसापे्लोऽपवादः । अतः सवेथोत्सगापवादमेत्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधयम्‌ ॥ २२० ॥ _ 


दोनेसे मूलभूत है, उसका-ेर जेसे न ्टो उसप्रका८ संयत- अपने योग्य अति ककंश (कठोर). चच।चरंण : ' 


ही भाचरना; इसप्रक्रार उत्गं है । 


बाल, बुद्ध, श्रमित या ग्लान ( श्रमण ) को शरीरफ्रा--जो कि शुद्धास्मतत्वके साधनभूत संयमका † 


साधन दोनेसे मूलभूत है उसका- दद जैसे न हो उसप्रकरार वाल-वृद्ध-शरत्ि-ग्लानको अपने योग्य खदु आः 
चरण ही आाचरनां; इसप्रकार अपवाद है । । (५ 


वाल-रद्ध-्रांत-ग्लानके, संयमका-जे। कि शुद्धातेमतत्वका साधन दोनसे मूलभूत दहै उसका-लछेद 


जैसे 
जसे न हो उसप्रकारका संयत एेसखा अपने योग्य अति कठोर आचरण आचरते हुये, (उसके) शरीरका--. 


जो कि शुद्धातमतत्वके साधनभूत संयमका साधन होतेसे मूलमूत है उसका.( भा ) दृ जैसेन दो उस 
प्रकार वाल-बद्ध-श्ंत-ग्लानके ( अपने ) योग्य मदु आचरण भी च्राचरना । इपप्रकार अरपवादस पक्त 
उतप्षग है 1 

 वाल-द्ध-श्रां्-लानको शरीरका-जो कि शुद्धास्मतत्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे 
मूलमूत है, उसका-ले १ जैसे न हो उसप्रकारसे वालृद्ध-प्रान्त-ग्लान पेसे अपने योग्य मृटु च्राचरण 
आचरते हुये, ( उसके ) संयमका--जो कि शुद्धात्मतत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका ( मी )- 


छे जैसे न दो, उसप्रकारसे संयत एेसा अपने योग्य चअरतिककंश च्ाचस्ण भी च्चरना; इतघ्रक्ार | 


उरग सापेक्त अपवाद्‌ है । 


इससे ( यह कदा दै कि ) सवेथा उत्सगं श्रौर अपवाद्‌ की मैत्री दारा श्राचरण की शुर्थितता ` 


करनी = दिये ॥ २३० ॥ 


---+ 


१--अपवादसापवेक्ष = अपवादकी अक्षा सदत 


-- चरणानुयोगसुचक चूलिका -- -गन१ 
श्रथोत्सगापिबाद पिरोधदौःस्थमाचरशस्योपदिशति- 
` आहरे च विदारि देस क्रालं सम खमं उत्रधि। .. 
जाणित्ता ते समणो चद्दि ऊढि भप्खेवीसो॥ २३१.॥ 


श्राहारे बा विहारे देशं फा. भ्रमं समाएपधिम्‌ । 
ज्ञाता तान्‌ श्रमणो वतते यरचस्प्ेपी सः ॥ २३१ ॥ 


यत्र क्ष पाग्लानसहेतुह्पवासः । वालव्रद्रत्याधिषएठानं शरीग्युपधिः, ततो बालबद्रभान्त- 
ग्तानो एव -स्वाकृपन्ते । चथ देश एालन्गस्यापि वाल्बरद्रधान्तग्लानसाचुरोधेनाहारविहासयोः 


"८ द्‌ 
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श्रव, उतर रौर श्रपवादके विरोध ( शमत्रो ) से आ्ाचरएकी दुःरिथतता होती है, यह्‌ उपदेश 
क्ते है । 
भ गाधा २३१ | 

न्वयरर्थः--[ यदि.] यि [ मणः ] श्रमण [ चाद्रे चा विहारे ] दार 
थ्थवा विहा [देशं ] देश, [ कालं ] काल, [ श्रम ] श्रः [ क्तेनां ] हरनाः तथा [उपधि] 
उप्षि, [- नान्‌ ज्ञःत्ग ] इनदरो जानकर [ वनते ] शरतते [ सः अल््ेपः ] तो वह श्रल्प्‌- 
पी होता ह | 
१ | दी का-त्तमता तथा ग्लानताका देतु उपवास ड शरौ ८ बाल तथा बरद्धसक्रा अधिष्ठान उपधि- 
शेर ह, इतल्लिये यद (टोकरामें ) बाल-चरद्ध-श्रंन-ग्लान दी किये गये हैँ । ( श्र्थात्‌ मून्न गाथाम जो 
क्षमा, उपध इत्यादि शन्द्‌ है उनका आशय खचकर टीकामें "वाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लानः शब्द दी प्रयुक्त 
क्यं गये दहु 

देशकालन्ञक्रो भी, यदि बह बाल-द्ध-श्रांत ग्लानत्वकर श्रयुगोधसे ८ अर्थीत्‌ बालत्व, बृद्धतव, श्रा- 
तत्र श्रथवा ग्लानत्वका श्चजुप्नरण करके ) श्राहार-विदारमें प्रदरत्ति करे तो मृदु चरा वर णमे भ्रवृत्त दोनेसे 
श्रल्प लेप दोत्ता दी है, ( लेपक्रा सकेशा अभाव नहीं होता ) , इसलिये उत८गे अच्छा हे । 

` , देशकाल्ञको मी, यद्वि वह्‌ वाल-चृद्ध-्रांन-गलान्सके चनुलेधसे श्राहार-वहाग्मे प्रवृत्ति "कं 

तो मृटुः श्राचरणमें भवर होनेसे.चरल्प ही लेप दोता है । ( विशेष लेप नदीं होता ) , इसक्तिये अपवाद 
छरच्छा है। | 
दशकालज्नक्रो भी, यदि वह वाल-चृद्ध-शर त-ग्लानत्वक च्रनुरोधसे, जो श्ाहारः विहार है, उससे 
होनेवाल्े श्चल्यलेपके भयसे उमे परवृत्ति न करे तो ( अर्थात्‌ श्नप्रादके श्राश्रयसे दोनेवाले अल्पचंधके 


~~~ 





" "प--चुःस्थिर न= राच स्थितिवाकाः नष्ट | र--कमता = राक्ति; सदनकक्ति; प्रय॑ | 


३६ 


स्रं -- प्रवचनसार --. 


्रव्॑मानस्य मृद्राचरणप्रवर्त्वादन्पो लेपो भवत्येव तदवरसुत्सगः । देशकाल्स्यापि बालब 
्ान्तग्लानत्वाुरोधेनाहारविहारयोः प्रवतंमानस्य मृद्राचरण प्रृ्त्वादट्प एय लेपो मवति 
तद्वरमपवादः । देश फ़ालक्ञस्थापि बालबरदरश्रान्तग्लानतवायुरोधेनाहारविहारयोरल्पक्तेपभयेना- 
्रव॑मानस्यातिकर्कशाचरणीभूयाक्रमेण शरीरं पातयित्वा सुरलोकं प्राप्योदवान्तसमस्तसंयमामूत- 
भारस्य तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान्‌ लेषो मरति । तन्न भ्रेयानपवादनिरपेक्त 
उत्पगंः ` देश फाल्गस्थापि बवालब्रद्रशरान्तग्लानस्वानुरोषेनाहारषिहारयोरल्पलेपत्वं षिगणय्य यथेष्ठं 
्रबतेमानस्य मृद्राचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसोऽनचकाशतयाश- 
कयप्रतिकारो महान्‌ लेषो भगेति तत्र भ्रेयानुत्सगं रिरपेरोऽपवादः । अतः सवेथोत्सर्गापवादषि- 
रोधदौस्थित्यमाचरणस्य प्रतिषेध्यं तदथमेव सवथायुगम्यश्च परस्परसापेचोत्सर्गापवादविजम्भित- 
पत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥ 


समयसे उटतगका हठ करके छपवाद्में प्रवृत्त न हो तो ) , श्रति ककंश आचरणरूप होकर श्रक्रमसे शरीर- 
पात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृतका समूह्‌ वमन कर डाला है उसे तपका श्रव- 
काश म रहनेसे, जिक्र प्रतीकार श्रशक््य है ेसा महान जेप होता है, इसलिये अपवाद निरपेन्त उत्सं 
श्रेयस्कर नहीं है } 
देशकालक्ञको भी, यदि वह वाल-वृद्ध-भांत-ग्लानत्वके अनुरोधसे जो श्राहार-चिदार है, उससे 
होनेवाज्ञे अल्पलेपको न गिनकर उमे यथेष्ट प्रहृत्ति करे तो ( अर्थौत्‌ श्चप्रवादसे होनेवाले चल्पत्रन्धके 
प्रति असावधान होकर उरसगेरूप भ्येयको चूकरकर श्रपवादमें स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो ), मृदुश्राचरण 
खूप होकर संयम विरोधीको-अक्षं यत जनके समान हुये उप्तको-उपत समथ तपरक्ा वकाश न ॒रहनेसे 
जिसका प्रतीकार अशक्य है दसा महान्‌ लेप शेता दै । इसलिये उसगं निरपेत्त श्रपंवाद श्रेयस्फर नहीं है । 
इससे ( यह का गया है कि ) उत्सगं ओर अपवादके विरोधसे होनेवाले आचरणकी दुःम्थितता 
सवथा निषेध्य ( स्याञ्य ) है, ओरौ ए इ्तीलिये परस्पर सापेत्त उत्सगं ओर चरपवाद से जिसकी बृत्ति (श्र 
स्तिस्व, काये ) प्रगट होती है रे्ता स्याद्वाद सवेथा च्ुगम्य ( श्रनुसस्ण करने योग्य ) है । 
 भावाथः-जबतक शुद्धोपयोगमें दी लीन न हो जाया जाय तकवतक श्रमणको श्राचरणंकी सुस्थि- 
तिके क्लिये उत्सगं रौर श्रपवादकी मैत्रो साधनी चाहिये । उसे श्रपनी निवेलताका लक्त रखे विना 
मात्र उरसगेका श्रा्रह्‌ रखकर केवल अति ककंश च्राचरणक्रा हठ नदं करना चाहिये; तथा उत्सगंर्प 
ध्येयको चूककर मात्र अपवादके श्राश्रयसे केवल मृदु श्राचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नहीं करनां 
चाहये । किन्तु इसप्रकारका वतन करना चाहिये जिप्मे हठ भी न दो प्रौर शिथिलताका भी सेवन न 
हो । सवेज्ञ भगवानका मागे अनेकान्त है । अपनी दशाकी जां च करके जैसे भी योगतः क्षाम हो जसं 
प्रकारसे वतेन करनेका भगवानका उपदेश है । | 
श्मपनी चादे जो (सबल या निव्रेल ) स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकांरसे वतना, ठैसा जिनगोगं 
सर्दी है 1 रश 
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-- चरणानुयोगसुचक चूलिका - ५ २८३ 


शरदेव चरणं पराणप ए षिशिषादरै 
रुत्सगादपवादतश्च विचरद्धहीः पृथभ्भूमिकाः 
द्यक्रम्थ क्रमतो निद््तिमठुलां स्वा यतिः सवेत- 
धित्सामान्यविरेषभासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम्‌ ॥ १५॥ 
--इत्याचरणग्रज्ञापनं समाम्‌ । 
अथ श्रामण्यापरनाभ्नो मोकषमागस्येकाग्रलक्तणस्य प्रज्ञानं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथम- 
मागम एव च्यापारयति- 
एयम्गगदो समणो एयरगं णिचछिदस्स अत्येघु। 
णिचकछत्ती शआागमदो आगमचेद्रा तदो जे ॥ २३२ ॥ 
एकाग्रयगतः श्रमणः देकं निथितस्य अर्थेषु | 
निधितिरागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठः ।॥। २३२ ॥ 
श्रमणो हि तावदेकाग्रयगत एव भवति । एेकाग्रयं तु निधितार्थस्यैव भवति । अर्थः 
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अव शलोक द्वारा श्रात्मद्रव्यमें स्थिर दोनेकी वात कहकर श्याचरणप्रन्नापनः पूरं किया जाता है । 

्मथंः--दइसप्रकार विशेष आदरपूर्वकं पुराण पुरुपोके यारा सेवित, उत्सगं श्रौर श्चपवाद्‌ द्वारा 
श्मनेक प्रथक्‌ प्रथक्‌ भूमिका्मिं व्याप्त चारित्रक यति प्राप करके, क्रमशः अतुल निदृत्ति करके, चैतन्य 
स्मान्य शरीर चैतन्य विगोपरूप जिसक्रा पकाश है एेसे निज द्रभ्यमे सवतः स्थिति करो । ` ' ` 

इसप्रकार श्चाचरण प्रज्ञापन' समाप्त हेमा । । 

श्व, श्रामख्य जिसका दूसरा नाम दै ठेसे एकाम्रतालक्तणएवले मोक्तमागेका भरज्ञापन है । उसमें 

प्रथम उक्ष ( मोक्तमागे ) के मूल साधनभूत श्रागममें व्यापार ( प्रवृत्ति ) कराते हैः- 
गाधा २३२ 
छन्वयार्थः-[ श्रमणः ] श्रवण [ एमाग्रयगतः ] एकाप्रताको शर्त होता है; [ ठेका- 

ग्रं ] एकप्रता [ अर्भषु निरिचतस्य ] पदथेकरि निश्चयवान्‌ होती है; [ निरदिचतिः ] 
( पदार्थो ) निथय [ आगमतः ] श्रागम हारा होता ई; [ तततः ] इसलिये [ आगमचेष्छा ] 
श्रागममे "व्यापा [ ज्येष्ठा ] सह्य है । 
। टीक्राः-प्रथम तो श्रमण वास्तवमें एकाप्रतताको प्राप्त दी होता है; एकाग्रता पद्रार्थोके निश्वय- 
वाने ही होती है; श्रौर पदार्थोक्रा निश्चय श्रागम द्वारा दी होता है; इसलिये आगममें ही व्यापार 
प्रधानतर ( विशेष प्रधान ) है; दूसरी गति ( ्न्थमागं ) नहीं दै । इतका कारण यह्‌ है किः- 


~ -~- ---- ~~~ 


कदादलः विक्रीडित इन्द्‌ । 


==> + --~~~~ 


दै -- ध्रवचनसार -- 


निथयस्त्वागपदेव मत्रति । तत अगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या यतिरस्ति । यतोन 
खदख्ागपपन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्येव हि त्रिसमयग्रघरतत्रिज्ल शस एसपदाथेप्राथेया- 
थात्म्यावगमसुस्थिता तरङ्खाम्भीरस्वात्‌ । न चाथनिथधयसन्तरेणे प्र्रचं सिद्धयेत्‌ यतोऽनि- 
धिनार्थस्य कदाविन्निधि पीराङ्कलितचेतणः समन्ततो दोलायमनस्ास्यन्ततरलतया 
कदाचिचि फीर्पाञ्रपरवशस्य विं स्वयं सियरोर्थिंशञ्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षषव्रिजम्म- 
मोणक्षोभतया कदाचिदुवुञक्तामावितस्य विच्वं स्वयं मोग्यतयोपाद्ाय रागद्धेषरोप एसमापितचि- 
त्तवृत्तेरि्टानिष्टविमागेन-प्रवर्पितद्वेतस्य प्रतिवस्तुपरिण ममानस्यात्य-तविसंस्थुलतया- कृतनिधय्‌- 
निःक्ियति्मोगं युगपदापीतविश्वमप्य विश्वतये ग भगवन्तमात्मानमपदयतः सततं वैयग्रयमेव 
स्यात्‌ । न चङ़ग्रचमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धयेत्‌ , यतो नेक्ाग्रचस्याने कमेवेदमिति -पस्यतस्तथा- 
प्रत्ययाभिनिपिटस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिमावितस्याने फमेवेदमि तिग्रतयथं विष रपव्या- 
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वास्तवमें श्ागभ्के विना पदार्थो निश्चय नदीं किया जा सकता; क्योकि. आगम दी, जिसके 
त्रिकाल ( उत्पाद, व्यग्र, धत्य ) तोन लक्षण प्रतते दँ एसे सक्रलमदाथेताथके यथातथ्य ज्ञान द्वारा 
सुरित श्रंतरंगसे गंभीर है । च्ीन्‌ श्रागमक्रा ही च्रंतरंग, सवं पदाथकि समृहके यथार्थज्ञान दहस सुस्थि- 
त है इघल्िये श्रागम दी समसत पद्राथकि यथां ज्ञानसे गंभीर दे) 

शरोर, पदरार्थोकि निश्वयके विना एकाय्रता सिद्ध नदीं दतती; क्योंकि; जिसे ग्दाथेकि निश्चय नहीं 
है वह ( १) कदाचित्‌ निग्र करने इच्छासे ्याङ्कलताप्राप्न चित्तके कारण सवतः दोलायमान ( डम्‌- 
डोज्न ) होनेप्ते अत्यन्त तरल्लता प्रप्र कप्ता है, (२) कदाचित्‌ करनेक इच्ुष्ध. उवरसे परवश . होता 
ह्या विश्वको ( समस्त पदार्थको ) स्वयं संन करनेकी इच्छा करता ह्र चिश्वव्यापाररूप ( समस्त 
पदु प्रय रू ग ) परिणमित दोनेस प्रतिक्चण त्तोभकरी प्रगःताकरो प्राप होता हे, ओर (३) कदाचित्‌ 
मोगतेको इच्छःते याचत दोताहूुम्रा विद््रको स्वयं भे,गह्य महएकरके, रागद्रेपहय दोपे कलुपित्त 
चिनत्तटृत्तिके कारण ( वस्तु्मोमे ) उष अनिष्ट विभागके द्वारा दवेतक्रो प्रवर्तितं कर्तां हूु्रा प्रव्येक वस्तुरूष 
परिणनित होनसे अरय च अस्थिरत्ाको प्राप्र होता है, इत लये (उपरोक्त तीन कारणस) उस अनिश्चयी 
जीवके ( १) छप निश्चय (२) निषि श्यौर (३) निर्मोग रेते भगवान अ)साको-जो कि युगपत्‌ 
विश्वको पी जानेवाला होने पर भी विश्वरूप न दोनेसे-एक है उसे- नहीं देखनेसे सतत व्यप्रत दही 
होषी है, ( एकायता नदीं होती ) । 

ख < एकाग्रतकरे विना श्रामस्य कजिद्ध नदय हो; क्योकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह्‌ जीव 
( १) श्यद्‌ अनेकदही हैः टेता देखता , श्द्धान करता) हया उषयरकास्की प्रतीतिमे अभिनिचिष्टः दोता 
ह; (२) प्यह अ्रनेकही दैः ठेता जानना हुमा उघतप्रकारकी च्नुभूनिन्े भावित होता है, ओग (३) 
-प्यह अनेक ही दै" इतप्रकार प्रसेक पद्ाथेकेः विकल्पते खरिडित ( चि्भिन्नं } चित्त सहित 
सतत प्रवृत्त दोता हुमा उतप्रक्रार्की वृत्ति इःध्थितत होना है, इतक्तिये उसे. एक श्रसांकी 








१ --अभिनिदिषट- आरी, र 


-- व चूलिका २४६५ 
दृत्तचेतसा संततं भरधतेमानस्य तथाधृततिडुःस्थितस्यः . चेकात्मप्रतीस्यनुभूतिषत्तिस्वरूपसम्यण्दशन 
ज्ञानचारित्रिपरिरतिप्रवृत्तदरिक्ञप्तिबृत्तिरूपात्मत्लेकाग्रयोभावात्‌ शद्धास्मतच्चप्रव्रत्तिरूपं -श्रामण्यं- 
मेव्न्‌ -स्यात्‌ - , अतः सवथा-मोचमागपरनाञ्चः -धरामस्वस्य सिद्धये मगवदहत्सवज्ञोपन्ञ प्रकटा 
नेकतकेनने शब्दज्रह्मणि -निष्णोततेन श्ण भवितव्यम्‌ ॥*२३२॥ ` ` 

अथगमहीनस्य मोक्षाख्यं -कमंक्पणं नं संभवतीति प्रतिपादयति--- 
~. `. . अआगमर्हीणौ संमणो-णोतरप्पांणं परं वि्ोणादि। ` 
` अविजार्णतौ.चह्ेःस्ववेदि कम्माणिं कि भिक्खू ।॥ २२३ ॥ 
. -आगमहीनः श्रमणो नेवारमानं परं चिजानाति । 
` अविजानन्नधान्‌ चपयति कमार कथ सिष्चुः ॥ २३२३ ॥ 
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परतीति-अनुमूति-चरन्तरवरूप सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्र परिणतिरूप प्रवतंमान जो दृशि ( दशन )-ज्ञपि- 
बृन्तिरूप -च्ात्मतन्वमे एकाग्रता है उसका. अभाव -दोनेसे शुद्धारमतत प्रधृत्तिरूप श्रामस्य . दी ८ शुद्धास- 
तुन््वम प्रञ्त्तिरूप मुनित् हाः) नदा दाता । | 
इससे ( यद-कदा, गया है करि ) मोक्ष मागे जिसका दृक्तरा नाम है एेसे श्रामस्यगै सवप्रकारसे 
सिद्धि करनेके-लिये मुंमृल्ल को भगवान्‌ अहत - स्वज्ञसे उथन्ञ ( स्वयं जानकर कथित ) शब्दनह्यमे-- 
जिसका कि अअरेक्ान्तरूपी केतन ( चिन्ह-ध्वज-लक्तण ) प्रगट है उप्तमे-निष्णात्त होना चाद्िये । 
\. उभावाधेःत्तछागमके विन्ना.पदार्धेकि निश्चय नदी दोता, पदा्ेकि . निश्वयके विना अश्रद्धाजनित 
तस्ता, परकर स्वाभिलापाज्ञनित. कोम शौर परमोक्तत्वाभिलापाजनित अस्थिरताके कारण. एकाय्रता 
नदीं होती; ओप एकाग्रताके विना एक याटनामे श्रद्धान-ज्ञान-वतनरूप प्रवतमान शुद्ध(त्मप्रदृत्ति न दोनेसे 
सुनिस नदी द्योताः इतज्लिये सोक्ार्थोका प्रधान कततेत्य शब्दु्रहम` रूथ ॒श्रागममे प्रवीणता प्राप्त करना 
हे॥ २३२॥ , ` । 
छव, च्रागमद्ीनके मोक्त.नामसे कदा जानेवाला कृम्॑ञय नदीं दाता, यह्‌ प्रतिपादन करते हैः-- 
गाधार 
अन्वयाथंः--[ आगमहीनः ] मोगमदीन[ श्रमणः | श्रमण [ अरमान ] अता 
को (निन को) ओर.[ पर ] प्रको-[.न एव. विजानाति नीं जानता; [ अथःत्‌ अवि 
जानन्‌ -] वदार्थो को नदी जनता, इरा [ भिक्षुः] भिन्ल॒ [कर्माणि ] कर्णो को [ कथं] 
किसर [ क्षपयति ] कथकर :. | 








५“ `  “ "१--शन्दुबह्यनपरम वह्यं वाच्यता वाच्क.दव्यश्र त | [- इन गाधाओोंगे सदन्िपज्ञ समस्त द्रव्यश्ुत 

 ग्मर्यं्तचा आगम्‌ कह गया \ है कमीद्रस्य छ तक्रे "आनमः ओर ध्पगमागम्' पसेदो मेद सी-क्रियि जते 
यहां जीवसेदो. ओर कममेदरोकि प्रतिपादक दरन्यश्र त को.'्षागमः' कडा जाता है; भौर समस्त द्रव्यश्च तके सारभूत 
चिदानन्द््‌ पक परसाव्मतस्वके प्रकाश्चक ॥ परमागमः कहा जादा है | स 


२६६ £ ~ प्रवर्चनसारं ~ 


न खल्वागममन्तरेण परारमक्ञानं परपत्पिकञनं वा स्यात्‌, न च परातमन्नानशन्यस्ये 
परमासन्ञानशयुल्यस्य वआ मोहादिद्रव्यभावकमणां ज्ञप्तिपयिवतेरूपकमणां बा कपय स्यात्‌ । 
तथाहि--न तावन्निरागमस्य निरमधिभवापग प्रषाहवाहिमहामोहमलमलीमसस्य।स्य जगतः पीतो 
त्मत्तकस्येव।वकीर्ण विवेकस्यापिविक्तन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यारमासप्रदेशनिधितशरीरा- 
दिद्रवयेषूपयोगभिधितमोहरागदषादिभावेषु च स्वपरनिधायकागमोपदेशपूकस्तादुभवामाबादयं 
परीऽयमास्मेति ज्ञानं सिद्धयेत्‌ । तथा च त्रिसमयपरिपाटीप्रफरितविचित्रपयायश्रग्मारागाध- 
म्भीरस्वमावं॑धिशमेधर ज्ेयीकृत्य प्रतपतः परमात्मनिश्वायकागमोपदेशपूवंकस्वावुभवामावात्‌ 





[ष ~ ~~ -~--न~- ~~ -~---- ~+ -*---~--~ «~-~---~----- 


टीक्षा--वास्तवमें अागमके विना परारमस्मज्ञानः या परमासन्ञानः नहीं होता; श्नौर परात्मन्ञान- 


शून्यके या परमासन्ञानशूर्यके मोहादि द्रन्यभाव कर्मोँका या ज्ञ प्रिपरिवतेन प कर्मोका क्षय नहीं ता । 
चहं इसप्रकार है ॐ- 


प्रथम तो, च्रागमहोन यदह जगत --कं जो निरवधि ( अनादि ) `भवसरिताके प्रवाहको बह्ने 

वाल्ञे महामोहमक्लपे मलिन है वद-धतूरा पिये हूये मनुष्य की भांति विवेकके नाशको प्राप्रहोनेसे अनि- 
विक्त" ज्ञानञ्योतिसे यद्यपि देरत्ता दै तथापि, उसे स्वपर निश्चायक” श्रागमोपदेश पूर्वक स्वाजुमवके च्भाव 

के कारण, आत्मामं चनौर ्रारमप्रदेशस्थित शसीरादि द्रन्योमे तथा उपयोगमिभित मोहरागद्धेपादि भावि 

यह पर है ओर यह्‌ ्रारना ( रव ) है एेा ज्ञान सिद्ध नक्ष होता; तथा उसे, परमात्मनिश्वायकः श्राग- 

मोपदेशपू्वेक स्वानुभवके अभावके कारण, जिसके त्रिकाल परिपाटीमें विचित्र पयौयोका समूह प्रगट 
हौवा दै पेते अगार्ै-म्भीरस्वमावं विश्व को क्ञयरूप करके परतपिते° ज्ञानस्वभावी एक ` परमौतमाक: 

ज्ञान भी सिद्ध नदी होता । 


छ्रौर ( इश्प्रकार ) जो ८ १) परात्मन्ञानसे तथा (२) परमातमन्ञानसे शल्य है उसे, (१) 
दरःथकमेसे होने वलते शपीरादिके स(य तथा तत्मत्ययी मोदरागद्ेषादि भावके साथ एकताका अनुभव 
करनेसे वध्यात्‌" के विभागका अभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-माव कर्मोक्रा क्य सिद्ध नहीं होता, तथा 

१--परा्मन्नान = प्रका भौर जात्माका ज्ञान; स्व-परका मेदरज्ञान | २--यरमात्मक्ञान = परमा्माका 

ज्ञान, "मं ममस्त छो रलो कके त्तायक क्ञान स्वभाववार। परम अप्मार्दुः देनाज्ञन | ३--क्ञप्तिपरिवतन-~क्ि 
का बरदरना, जाननेकी क्रिप्राका परिवर्तन (ज्ञान का पक क्ेषसे दूरे ज्ञेरम बद्खना सो.ङसि परिवर्वनरप कर्मं 
हि) ४--अविचिक्तअविवेकूवाीः विवेकदयून्य, मेद दीन; अभिन्न, एकमे । ५--स्मपरनिश्चायकस्वपरका 
निश्चय करानेवाका (भागमोपदेश स्वपरका निश्चय करने वारा है अर्थात्‌ स्वपर निश्चय करने निमित्तभूत है ॥) . 
६--प्रमास्म निश्चायकन=परमग्टमाक्रा निश्चय कराने वाला ( अर्थात्‌ ज्ञानर्उभाव परमातमाका निश्चय केम निमित्त 
भृत । } ` ७--प्रतपितत=प्रतापवान्‌ ( ज्ञानस्वभाव परमार जिड्तरको जेयरूप क्के तपता दै- प्रतापवान्‌ वतेता 
है । ) <--तस्मस्ययीरतस्संवंधी, वह जिसका निमित्त है देसे । ९्--बथ्यध)तकनहनन योग्य ओर ननर्त 

` [अष्मा वध्य है जौर मोष्ादिभावक्रमे घातक | मोहादि दृव्यकमै मी आसाके घातके निभित्तभत होनेसे 
घातक करति है । |] 


-= धरणायुयोगसुचक चुल्तिका -- ह 


जञानस्वमाबस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धयेत्‌ । परासपरमास्मक्ञानशल्यस्य तु द्रव्य- 
कर्मारन्यैः शरीरादिभिस्तत्मत्ययेमोहिरागदेषादिभावैशसहेकष्यमाकलयतो वध्यधातकविभागाभावा- 
न्मोहादिष्टव्यभावकमेणां चपणं न सिद्धयेत्‌ । तथा च ज्ञेयनिषतथा प्रतिवस्तु .. पातोत्पातपरि- 
तत्वेन ज्ञप्तेराससारात्परिवततमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवायपरिवततय ज्ञप्तिपरि 
धरतरूपक्रमंणां चपणमपि न सिद्धयेत्‌ । अतः कमंपणार्थिमिः सवथागुमः पयु पास्यः ॥२३२॥ 


श्रथागम एवैफश्चुमेतिमार्गयुपसषैतामित्यवुशास्ति- 
श्रागमचक्खु साह ःईंदियचक्खुणि सन्वभृदाणि । 
देषा य ओहिचक्खू. सिद्धा पुण सट्वदो चक्रु ॥ २३४ ॥ 


~+ ~~~ ~ ~ ~~ = ~~ = 


( > ) क्लेयनिष्ठता, से प्रत्येक यस्तुके उत्पाद चिनाशरूप परिणएमित होनेके कारण अनादि संसारसे 
परिवतेनको पामेवाली जो क्षि, उसका परिवतंन परमारमनिष्टताके श्रतिरिक्त श्रनिवायं दोनेसे, ज्ञप्न 
परिवतनरूप कर्माका क्षय भी सिद्ध नदीं होता । 

इसलिये क्मस्तयार्थियोको स्व॑भरकारसे ्ागमकी पयु पासना करना योग्य है । 

भावार्थः--श्रागमकी पयुपासनासे रदित जगत को श्रागमो दशपू स्वानुभव न होनेसे 
इसप्रकार स्व-परका भेद ज्ञान नहीं होता कि~"यह्‌ जो श्रमूर्तिक श्रात्मा है सो महं, श्रौर ये .समान 
ेच्रायगाद्ी शरीरादिक पर दैः ्सीप्रकारथ्ये जो उपयोग दै सो मेहं न्नीरये उपयोगभिभरित मोहराग- 
द्वेषादि भाव रसो पर है" तथा उसे श्रागमोपदरेशपूव्र॑क स्वालुभघ न नेते रेता परमास्मज्ञान भी नहीं 
होत्ता किम ज्ञानस्वभावी एक परमासा हुं । 

सप्रकार जिसे (?) रवर ज्ञान तथा (२) परमात्मन्ञान नददीहे उसे, (१) हनन ष्टेनि 

योग्य स्व का श्रौर हनने वाले मोदादिद्रव्यभावकर्मरूप परका भेदं क्षान न दोनेसे मोदादिद्रन्यमावकमों 
का षय नदीं शेता, तथा (२ ) परभात्मनिष्ठताके श्रभाषके कारण शप्तिकरा परिवर्तन नहीं टलनेसे जपि 
परिथतेनरूप कर्मोका भी क्षय नहीं होता । 

दसलिये मोष्तार्थी सवेभकारसे सवज्ञकयित श्चागमका सेवन कर । ०२३; 

इसलिये सोकार्थियोको सर्वप्रकारसे स्ेक्षकथित श्रागमका सेवन करना चाहिये ॥ २३३ ॥ 

श्रष, मोक्षमारगपर चलनेालो फो श्रागम दी एक चज्लु है, एसा उपदेश करते दैः- 

गाधा २२४ ८. 

अन्त्रयार्थः--[ साधुः; ] सु [ जआगमचच्चुः | जागमचल्लु ( श्रागमरूप चह्ु्राले) है, 

[ सवेभूतानि ] सवगरणी [ इन्द्रिय चक्षि ] इन्द्रि चचुत्रते हैः [देवाः च] दे 


१--रेयनिष्ट-लेयनिं निष्टाबाो; केयपरायणः; चेष सन्मुख [ अनादि संसारे तकिं केथ- 
नि होनैते वंह प्रयेक पदार्थं फी उत्ति विनाशस्य पररिणमितत सोनेसे परिववन की प्रप्त होती रहती. दै ।- परमा- 
धमनिषटतके विना शैक्षिक वह परिवर्ेन अनिवार है । ] 


रतं . . ~ परवचनसार.-- > , 


ष.  -श्रागमचक्षुः साधुरिन्दरियचहतूपि -सचेभृतानिः 
---~-' ~ देवाश्वावपिचक्चुषः-सिद्धाः वनः -सवेतथक्रुषः-॥--२ ३५ 1 


= = ^ = न = ~= न~, 


दृह ताषद्धगवन्तः सिद्धा एप शुद््ञानमेयतगस्सवत्ुएः शेषाणि ठ संवाएयपि, भूतानि 
मूतद्रग्याचयक्तदशिसादि{द्रियचततूःपि, देशस्त ख्मतरविशिषयृरदरव्यग्रारिखादवधिचक्चुषः ` 
अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रद्त्वेनेद्दरियचधचुस्योऽविशिष्यमाणा उच््रियचक्चुप एव ।. एवममीषु 
समस्तेष्वपि संसारिपु मोहोपहततवया ज्ञेय निष्ठ प॒ मस्सु ज्ञारनिषएटवमृलश्चद्रात्मतच्सवेदनसराध्यं 
सवेतशकषस्त्वं न सिद्धयेत्‌ । अथ तत्सिद्धये भगवन्तः मणा चागमचश्रुपो भवन्तिः तेन ज्ञेय 
ज्ानयोरनयोन्यसंवलनेनाशक्ययिवेचनत्वे सस्यपि रवपरविभागमारचस्य निभिन्नपहामोहाः सन्तः 
परमात्मानमय्‌।प्य सततं ज्ञाननिष्ठ एवावतिष्ठते । अतः सतरेमप्यागमवक्चुपेव बुगतूणां द्रव्यम्‌ 
॥ २३४ ॥ 

अथारामचक्चुपा स्वमेव दश्यत एवेति सम्थयति-- 


-~---~------ - -- ~~~ ~~~ ~ ~ ~ = = न ण > ~= ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ 


[ अवधिचक्ुवः ] चधिच -ले ४ [ पुनः ] ज" [ सिद्धाः ] सिद्ध [ सवतः चन्ञुषःः] 
सथतःचन्घु ( सथ श्रःरसे चज्ु्रले र्यात्‌ सर््ा्मरदेशोसे -चल्ुवन्‌ ) है 1 ˆ = `. . 








टीकाः प्रथम वो, इस क्तोकमें भगवन्त सिद्धं ही शुद्धज्ञानसय दोनेसे सेचत: चष है, श्रौर. शेष 
“सभी जीव इन्द्रिय चु दै क्योकि उनकी दष मूतं द्रन्यौभिं दी लगी होती है 1 देव - सुद . खविरशिष्ट 
मूते द्रव्योको प्रहरण करते हँ इस लये वे अरवधिचल है; अथवा वे भी, मात्र रूपी  द्र्योको देखते हैँ 
इसलिये -उन्दं इन्द्रिय चज्ुवालोसे अलग न श्रिया जायं तो, इन्द्रियचलु ही दै । इसघ्रक्रार इन सभी 
संसारी जीवोके मोहसे उपहत होनेके करण ज्ञेनिष्ठ होनेसे, क्ञाननिघ्ताका मूल जो शुद्धामततत्वका. 
सवेदन उससे साध्य एेसा सवेतःचज्लुत्व सिद्ध नदीं होता । 

अवः उस-( सवेतःचज्लुतव ) की सिद्धके किये मृगवृंत.श्र प्रण॒ च्रागमचज्ञु . दोते दे । यद्यपि ज्ञेय 
श्रौर ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जातेसे उन्हें भिन्न करना अशक्य है. ( चर्थौत्‌ जेय ज्ञाने ज्ञात न दों 
रेषा करना अशक्य है ) तथापि वे उस श्रागमचज्खुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद 
डाला है एेसे वतेते हुये, परमात्मा को पाकर, सतत ज्ञान नि ही रहते है । 

इससे ( यह का है कि ) सुञज्ध्मोको सव छदं आ्ागमरूप चु द्रायं ही देखना चाहिये ॥ २३४} 

रव, यद्‌ समर्थन करते दै कि श्रागमरूपचन्लुसे.सव छद दिखाई देवा ही हे 

। , गाधा-२२५. 


१---उयहतन वायरु, अद्युद्ध, मिन, चष्ट । 


~~ चरणादुयोगसूचक चूलिका - २८१ 


सच्चे .आगमसिद्धा सत्था गुणएपल्नएहिं चित्तेहिं ¦ 
जाणति आगमेण हि पेच्हित्ताते विते समणा ॥ २३५ ॥ 
स्र आगमसिद्धा अर्था गुणपययिशितरः 
जानस्त्यागमेन हि ष्टा तानपि ते रमणः ॥ २३५॥ 
ग्रोगमेन तावस्सर्वाणएप्रपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, चिस्पषएटतकृणस्य सवेद्रव्याणामविरुद्रत्वात्‌ । 
विचित्रयुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहकरमप्रृतानेकधर्मन्यापकानेकान्तमयतवेनैवागमस्य 
प्रमाशत्वोपपततेः । रतः स्वेऽ्था श्रागमसिद्धा एष भवन्ति । अथ ते ्रमणानां ज्ञेयत्वमा पचन्ते 
स्वमेष, वरिचित्रगुणपर्यायविरिष्टसवंदरव्पप्यापकानिकान्तातकशरतज्ञानो पयोगीमूय विपरिणम- 
नात्‌ । अतो न शिचिदप्यागमचक्षुपामच्स्यं स्यात्‌ ।॥ २२३५ ॥ 
अथागमन्ञानतपूरवंतार्थशरद्धानतदुभयपूवंसंयतत्वानां यौगपद्यस्य मोक्मागसवं नियम- 
यति-- 
अन्वयार्थः--[ सरवे अर्थाः ] समस पदार्थं [ चित्रैः गुणपयिः ] विचित्र (- 
नेक प्रकारकी ) गुणपर्यायो सहित [ आगमसिद्धाः ] आगमसिद्ध है । [ तान्‌. अपि ] उने मी 
[ ते श्रमणाः] 3 श्रण [ आगमेन दहि दृष्ट ] ज्ागम दवाय बात्तवे देबकः [ जानन्ति ] 
जानते है | । 
रीक्राः- प्रथम तो, आगम द्वारा समी द्र्य प्रमेय ( ज्ञेय ) होते दै, कथौँकि सवेद्रभ्य विग्पष्ट तकै- 
खासे अचिरुद् है, (-सवं द्रव्य आगमाटु्तार जो विशेष स्पष्ट तकं उसके साथ मेलवलेहै, घर्थात्‌ वे 
, ऋअसमानुसार धिस्पष्ट विचारसे ज्ञात हों देले है ) । श्रौर फिए, श्ागमसे वे द्रव्य विचित्र गुएपर्यायचाले 
- प्रतीत होते है, कथोफि च्रागम को सहपवरत्त त्रौर करपप्रृत्त अनेक धममोमिं उग्रापक ( अनेक धर्मोको कहने 
चाला ) अनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है ( अरथौत्‌ आगम प्रम।णएमूत सिद्ध होता है )। 
इससे समी पदाथ अगम सिद्ध ही ह| ओर वे श्रमणोको म्बयमेव ज्ञेघभूत होते है, क्योंकरि श्रमण 
भरिचित्रगुएपर्ययवाले सवे्रन्योमे व्यापक ( सवद्रग्योको जाननेवालते ) अनेकान्तात्मक श्रतज्ञानोपयोगरूपः 
होकर परिणमित होते है । 
इ्तसे ( यदं कहा है कि ) आगमचञ्युच्रोको ( श्यागमरूपचज्लवालों को ) ङु सी अद्रश्य नहीं 
है ॥ २३५॥ 
` रव, आागमज्ञान, ततपूर्वक तत्वार्थशरदधान नौर तदुभ ग्रपूर्क संयत्त्वकी युगपतताको भोक्तमागे- 
9--अनेकान्त अनेक अत-अनेक धर्मं । | द्रग्यश्र त अनेकान्तमय है; सवेद्रब्थोके एक दी साथ ओर क्रम 
शः भवतमान अनेक धमामें व्वा ( उह ब.हेनेव.ठे } अनेक धमे द्रव्यश्च तमे. हैं| ] २--श्च तक्ञ"नोपयोग उने 
कान्तात्मकर है । सव द्रज्योंङे जनेक धमा म्याप्त ( उन्दँं जाननेवारों ) जनक धमे भावश्र तज्ञनमे है । 
39 ६ 


२९० -- प्रवचनसार - 


श्रागमपुञ्वा दिद्धी ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । 
णत्थीदि भणएदि सुत्त असंजदो होदि किध समणो ॥ २३६ ॥ 
्रागमपूर्वा दिनं भवति यस्येह संयमस्तस्य । 
नास्तीति भणति स्रभसंयतो भवति कथं प्रपणः ॥ २२३६ ॥ ` 
इद हि सर्वस्यापि स्यात्कोरकेतनागमपूिंकया तत्वार्थध्रद्धानलक्षणया द्या शूल्यस्य 
स्परविभागामावात्‌ कायकपायेः सहेक्यमध्यवसतोऽनिशुद्रधिपयाभिलापतया पड्जीवनिकाय- 
धातिनो भूत्वा सवतोऽपि कृतप्रृचेः सवंतो निद्चयमावात्तथा परमात्मज्ञानामावाद्‌ ज्ेयचक्रक- 
मक्रमणनिरगलक्ञप्तितया ज्ञानरूपात्मतन्वैकाग्रचप्रवरयभावाच संयम एव न तावत्‌ सिद्धयत्‌ । 











त्व हयोनेकरा नियम करते दै । [ श्र्थात्‌ देसा नियम सिद्ध करते दै कि--१-यागमज्ञान, २-तत्पूवेकतत्वाथ- 
श्रद्धान ओर ३-उन दोनों पूवक संयतत्--इन तीनो- करा एक साथ दोना दी परोक्तमागं है । |- 
गाधा २२द्‌ 
न्वयार्थः--[ इह ] इस लोकें [ यस्य ] जिसकी [ आगसमपूर्वा दृष्टि; ] मागम 
परमक दष्ट ( दशन ) [ न भवति ] नदीं है [ तस्य ] उत्करे [ सयमः ] संयम [ नासि] 
नहीं है, [ इति ] इसप्रकःर [ सूत्रं भणति ] सूत्र कहत है; -ओौर [ अस्तयतः | अ्रपंयत चह 
[ श्रमणः ] श्रमण [ कथं भवति ] वैसे हो सकता है ? 
दीका इस लोकमें वार्त, स्याक्कार चिन्हवाल्े अगमपूर्क तत्वाश्शरद्धानलक्तणवाली दष्ट 
से जो शून्य है उन सभीको प्रथम तो संयम ही सिद्ध नदीं होता, क्योंकि ( १ ) स्वपरके विभागके अमा- 
वके कारण काया अर कपायोके साथ एकताका अध्यवसाय करनेवाले वे जीव, विप" की अभिला- 
पाका नियेध नदीं होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः परघ््ति करते है. इसलिये उनके सवेतः 
निघ््तिका श्चभाव है । ( अर्थात्‌ किसी भी ओरसे किंचित्‌मात्र भी निचत्ति नदीं है); तथापि (२) 
उनके परमारज्ञानके अरभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवालली निरगेलः ज्ञपि दोनेसे ज्ञानरूप 
द्मात्मतत्वमे एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है । ( इसप्रकार उनके संयम सिद्ध नदीं हता ) च्रोर ( इसपर- 
कार } जिनके संगम सिद्ध नदीं होतः उन्हे सुनिशितः टेकाग्रचपरिणएततारूप श्रामस्य दी-जिसका कि 





$~ -तत्वारथश्रद्धानलक्षणवाङी=तत्वा्थैका श्रद्धान जिमका रक्षण है देसी । [ सम्य्रगदश्ेनका क्षण त्रस्वा- 

्श्द्धान हे | चह आगमपूत्रक होता है | आगमकरा चिद्ध स्यात्‌" कार है । | र्--जिन जीरको स्बपरका भेद 

, ज्ञान नीं है उनके भले ही कद्‌।चित पंचेन्दियोके विषयोंका संयोग दिखाडे न देता से, छह जीञनिङ्ञायकी द्रव्य- 

हिंसा न दिखाई देती ह्यो, ओौर इसप्रकार संथोगसे निचृत्ति दिलाई देती हो, तथापि काया ओर कपायक्े साथ 

एकस्र ` माननेवाछे उन जीवोकरे चास्त वरस प॑चेन्द्रियके विपयोंकी अभिराषाका निरोध नहीं है, हिंसका किचित्‌माच्र 

अमाव नदीं है, ओर इसप्रकार परभाचसे किंचिन्‌माच्र निदृत्ति बहींदहै। ३-निर्गर = गिरंकुक्ल; संयभरदित; 
स्वच्छन्दी । ४--इनिधित=च्द्‌ ( च्डतापू्वक एकःअरतगें परिणमत होना सो श्रामण्य है [ ) 


-- चरणावुयोगसूच्क चूलिका - २५१ 


्रिद्धक्षयमस्य तु सुनिधितेकाग्रयगतत्वरूपं मोकमार्गापरनामश्रासण्यमेवं न सिद्धयेत्‌ । अत 
द्मोगमञ्ानताथश्रदधानसंयततसरानां यौगप्यस्येव मोक्तमागतवं नियम्ेतं ॥ २२६ ॥ 
्रथागमज्ञानतव्वाथश्रद्धानसंयतत्वानासयौगपद्यस्य मोचमागंसं विधय्यति-- 
ण हि श्चागमेणः सिञ्छदि सददण जदि वि णंत्थि अत्थेसु | 
सददमाणो त्ये श्रखंजद्यो वा ए णिव्वादि ॥ २२७ ॥ 
न द्यागमेन सिद्धति श्रद्धानं यचपि नास्त्यथ । 
धरदधान श्र्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ २३७ ॥ 
भ्रद्रानशन्येनागमजनितेन ज्ञ नेन तदविनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशू्येन न तावत्सि- 
दयति । तथादहि-- अ्रागमव्तेन सकलपदाथान्‌ विस्पं तकयन्नपि यदि सकलंपदाथेज्ञेयाकारक- 
रम्वितविशदैकक्ञानाकारमातमानं न तथा प्रस्थेति तदा यथोदितात्मनः भ्रद्धानशूल्यतया यथो- 


दसरा नाम मोक्तमागे है वदही-सिद्ध नदीं होता । 
इससे श्रागमज्ञान--तत्वार्थश्रद्धान रौर संयतत्वकी युगपत्तताको ही मोक्तम।गेत्व दोनेका नियम 
( सिद्ध ) होता ३॥ २२६॥ 
[4] है ह 9 ५ 
अव, यह सिद्ध करते है कि-च्रागमज्ञान-तत्वाथश्रद्धान र संयतत्वकी अयुगपतताको मोन्त- 
मागंत्व घटित नहीं होताः- 





गाधा २३७ 
न्वयार्थः--[ आगमेन ] चगम्से [ यदि अपि ] यदि [ र्थेषु श्रद्धानं ना- 
स्ति ] पदार्थो श्रदरान नद्यो तो, [ न हि सिद्धयति ] सिद्धि ( सृक्ति ) नहीं दो्त [ अर्था 
न्‌ अ्रद्धघानः ] प्रदा्थोक्र श्रद्धानं करनेवाला मी [ असंयतः वा ] यदि चतयतद्योतो [न 
-निवाति ] निर््णिको प्राप्त नहीं होता । 
टीक्षाः--त्रागमजनित ज्ञानसे, यदि चह श्रद्धानशूल्य हो तो सिद्धि नदी होती; यर जो उस चआ- 
गमज्ञान ) के विना नदीं होत्ता पेसे रद्धाने भी) यदि चह (श्रद्धान ) संयमशन्य द्ये तो सिद्धि नदीं 
होती । यथाः- 
श्रागमव्रलसे सकल पदार्थाक्रो विष्पष्ट तक्रणाः करता ह्या मी यदि जीव सकल पदाभि ज्ञेया- 
.करासेके साथ मिलित्त दहोनेवालाः विश्‌ एक ज्ञान जिसक्रा ्राक्रार है एेसे श्रात्माको उसप्रकारसे प्रत्तीत्त 


१---तकंणा= विचारणा; युक्ति इध्यादिके आध्रयवाखा कषान । २--मिख्त होनेवाङा = मिश्चित दोने वाला 
से बरघको प्राप; अर्थात्‌. उन जाननेवाका । [ समस्त पदार्थोके ज्ेयाकार जिसमें प्रतििवित होते है अर्थात जो 
उन्डं जानता है देखा स्पष्ट पक ज्ञान ही भप्माका रूपहै  ] 


२९२ -- प्रवचनतार - 


दितमात्मानमननुमवन्‌ कथं नाम ज्ञेयनिमग्रो ज्ञानविमूढो ज्ञानी स्यात्‌ । अज्ञानिनथ केयचोतको 
भवन्नप्यागमः किं इयात्‌ । ततः श्रद्रानशूल्यादागमान्नास्ति भिद्धिः । किंच-सकलपदाथ्ञया- 
कारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं श्रदधानोऽप्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वते 
यति तदानादिमोहरागदेषवासनोपजनितपरद्रव्यचडक्रमणस्वै रिण्याधिदुवृत्तः स्वस्मिनेव स्थाना- 
निर्वासननिःकम्पैकतत्वमूच्छितचिदूबस्यमावात्कथं नाम संयतः स्यात्‌ । अ्रसंयतस्य च यथोदि- 
तातत्लप्रती तिरूपं श्रद्धानं यथोदितातमत्रालुभुतिरूपं ज्ञानं वा फं इर्यात्‌ । ततः संयमशू्यात्‌ 
श्रद्धानात्‌ ज्ञानाह्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमक्ञानतच्ाथश्द्धानसंयतत्वानामय।गपद्यस्य मोच- 
मागतं धिषटेतेव ॥ २३७॥ 
अथागमज्ञानतन्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपचेऽप्यात््ञानस्य मोहमार्गंसाधकतमत्वं 
दोतयति- 
ज अप्णाणी कस्म खवेदि भवसप्रसहस्घकौडी्ि । 
तं णाणी तिर्हि शृत्तो खवेदि उस्सासमेत्तणए ॥ २३८ ॥ 
यदज्ञानी कमं क्षपयति मवशतसदहस्कोटिभिः 
तञ््ञानी त्रिभिगु पः चपयस्युच्छ्रासमात्रंण ॥ २३८ ॥ 


नहीं फरता तो यथोक्त आ्त्माके श्रद्धानसे शू्य दोनेके कारण जो यथोक्त आास्माका अनुभव नहीं करता 
एेसा वह्‌ ज्ञेयनिमस्न ज्ञान विभू जीव कसे ज्ञानी होगा १ ( नदीं दोगा, वह अज्ञानी दी होगा 1 ) र 
अज्ञानीको, ज्ञेयद्योततक होनेपर मी, आगम क्या करेगा ? ( आगम ज्ञेयोका प्रकाशक्र दोनेपर भी वहं 
श्ज्ञानीके लिये कगरा कर सक्ता है ? ) इततलिये श्रद्धानशरूय आआगमसे सिद्धि नदी दोती । 

चनौर, सकल्न पदा्ेकि ज्ञेयाकायोके साथ मिलित होता हु्रा एक ज्ञान जिसका आकार है एेसे आ- 
त्मका श्द्धान करता हु्रा भ, ्रनुभव करता हुश्रा भी यदि जीव च्पनेमे ही संयमित होकर नदी रहता 
तो अनादि मोह्‌ राग द्वेषी वासनासे जनित जो परद्रन्यमें रमण उसके कारण जो स्वैरिणी ( स्वेच्छा- 
चारिणी-व्यभिचारिणी ) है रेश्री चिदुश्त्ति ८ चैतन्यकी परिणति ) पने ही रहनेसे, वासनारदहित 
निष्कंप एक तत्वे लीन चिदुचत्तिा अभाव होनेसे, वह कैते संयत्त दोगा ! ( नदीं होगा, असंयत ही 
दोगा ) श्रौ असंयतको, यथोक्त आरपरतत्व्र प्रतीतिरूप श्रद्धान यः यथोक्त ्ात्मतत्वकी श्रनुभू{तिरूप 
ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये संयमशूल्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती । 

इससे अागमज्ञान-तताथश्रद्धान-संयतसवरके अ्रयुगपदत्वके मोत्तमागत्व घटित नद्यं होता ॥२३५॥ 

अवर, आगमज्ञान-तत्वाथेश्रद्धान-संयतत्वका युगपद्त्व होनेपर भी; ास्मज्ञान सोक्ञमागंका साधक- 
तम ८ उल्क साधक ) है यह वतलाति हैः 

गाथा २२८ 


व्न्वथार्थः--[ यत्‌ क्म ] जो कर्व [ श्ज्ञानी ] अक्ञानी [ भवशतसखदस्रकोः 


- चरणानुयोगसुचक वृक्का - २९३ 


यद्ञानी कर्म॒ क्रपपरिपाव्या वालतपोवैक्छियोपक्रमेण च पच्यमानयुपात्तरागदरेषतया 
सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहस्रफोरीमिः कथंचन निस्तरति, 
तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतसवाथभरद्धानरसंयत्तस्रथौगपद्यातिशयप्रसाद्रासादितश॒दरज्ञान- 
मयातमत्ाचुभूतिलक्तणज्ञानित्सद्धावात्कायवाङ्मनःकर्मोपरमप्रदृत्तत्रियुप्तवत्‌ प्रचण्डोपक्रम- 
धमानमपहस्तितरागद्वपतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादि विकारः पुनरनारोपितसतानयुच्छ्रास- 
मात्रेणेव लीलयै्र पातयति । अत आगमज्ञानत्चार्थभ्द्ानसंयतत्वयौगपयेऽप्यासन्ञानमेव 
भोक्षमागंसाधङतममलुमन्तव्यम्‌ ॥ २२८ ॥ 


टिभिः ] लक्फोटिम्रोमे [ पयति ] खपाना ₹है, [ तेत्‌ ] ऋ [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ चिभि 
गुप्चः ] तीन प्रकार ( मन वचन काय ) से गुप्त होनेसे [ उनच्क्कसमात्रण ] उच्छतरासमात्ं [ त्तु 
प्रति ] धा देताहै। 

टीक्षा-जो कमे ( श्रज्ञानीको ) कमपरिपादीसे तथा अनेक प्रकारके वालतपादिषूप उदयमसे प- 
कते हुये, रागद्धेपको म्रदण क्रिया दोनेसे छुखदुःखादिविकार भावरूप परश्िभित होनेसे पुनः संतानको 
्रारोपित करता जाय इसप्रकार, लन्क्रोटिभवोमे, उयो जो करके ( महा कष्टते ) अज्ञ।नी पार कर जाता 
है, वदो कम, ( ज्ञानीको स्यालकारकेतन श्रागमज्ञान, तत्पार्थश्रदधान च्मौर संयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय- 
मसादसे प्राप्त शुद्ध आत्मतस्वकी श्नचुभूति जिका लक्तण है एेसे ज्ञानीपनके सुद्भावके कारण काय- 
चचन-मनके केकि उपरम' से चरिगु्तिता प्रवतंमान दयोनेसे प्रचण्ड उद्यमसे पकता हु्रा, रगदेपके छोड़ने 
से समम्त युदुःखादिविकार च्रव्यन्त निरस्त हु्रा होनेषे पुनः संतानक्रो आयेपिव न करता जाय इसप्र- 
कार उद्ासमात्रमे दी, लीलामात्रसे दी ज्ञानी नट कर देता हे । 

इससे, श्रागमन्ञान, तत्वाथश्रद्धान श्रौर संयतत्वकरी युगपत्ता होनेपर भी आत्मज्ञान शो दी मोत्त- 
मा्गंका साधकतम संमत करना । 

सायाथै--घज्ञानीके क्रमशः तथा वालतपादिरूप उद्यमसे कमं पकते है, चौर ज्ञानक ज्ञानीपनकेः 
कार्ण दोनेघालि त्रिगुपताशूप प्रचरुड उच्यमसे कमं पकते है; इसलिये अज्ञानी जि सकर्मको अनेक शत- 

सदसर-कोरि भवे महाकषटते उल्लंघन ( पार } कर पाता है वही कम ज्ञानी उक्ासमात्रतं ही, कौतुक 

माच मेँ ही नष कर डालता है । श्योर श्क्ञानीके वह कमे, सु्रटुःखादिविकाररूप परिणपनके कारण, पुनः 
नूतनकमेरूपर संततिको द्योडता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदुःखादिविक्राररूप परिएमन न द्योनेसे चह 
करम पुनः नूतनकर्मरूप संततिक्नो नदीं छोडता जाता । 

इसलिये ्रात्मन्ञान ही मोच्तमागेका साधक्रतम है ॥ २३८॥ 





१---उपरमनविरप्र, अरक्रजाना वह, सक जाना वद्‌; [ ्षानीके ज्ञानीपनके कारण काय.वचन-मन संबन्धी 
काथं रक जानेसे त्रिगुप्िता प्रवतेती दै । ] र--्रःनीपनन्जगमन्ञान-तस्वा्श्चद्धान-पयतस्वष्ी युगपत्ताके अति- 
शय प्रादसे प्राप्त छद्क्ञानमय जाल्मत्तत्वकी अनुभूति क्ञानीपनका रक्षण है) ३--शत-सहस-कोटि-१००५९ 


००० >€ १००००००० 


८८ -- प्रवचनसार - 


[वि ॥ 


प्रथात्मज्ञानश्यस्य सर्वागमन्ञानतच्वाथथद्धानसंयतंस्वानां `. यागपच्मप्यप्यकिचित्कर- 
मित्यनुशस्ति- ~ ~ ` 
परमाणुपमाण वा सुच्छा देदादिएसु जस्स प्रणो । 
--निज्रदि जदि सो सिद्धिण लददि सन्चागमधररो वि॥ २३९॥ 
~ =, परमाणुप्रमाणं वा मृच्छ देहादिकेु यस्यं एनः 
, ~ विधते यदि स सिद्धिं न लभते सर्बागभधरोऽपि ॥ २३९॥ 
यदि करतलापलकीकृतसकलागमसारतया भूतभवद्धावि च स्योचितपग्राधविरिष्टमरेष- 
द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन्‌ शदधानः संपमयंधागमन्ञानत्वाथशद्रानसंवततरानां 
यौगपयेऽपि मनाडमोहमसोपलि प्तत्वात्‌ ` यदा भरीरादिमूर््छोपरक्ततया निरुपरागोपयोग 
परिणतं कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नाञुभवति तदा तायन्माव्रगोदमलकलद्ककीलिकाफीलितेः 
कममिरविञुच्यमानो न सिद्धयति । अत श्रात्मज्ञानश-यमागमन्ञानत्ाथेशरद्वानसंतत्वयागप- 
दमप्यकिचित्करमेव ॥ २३९ ॥ 


अव, यह्‌ उपदेश करते दहै कि- श्यासमन्ञानशुन्यके रुवं श्रागमन्ञान, तत्वाथश्रद्धान तथा यततं 

की युगपत्ता भी अर्किचित्‌कर है, च्रथौत्‌ कु भौ नदीं कर सक्रतीः-- 
गाधा २३९. 

अन्वयार्थः-[ पुनः ] भर [ यदि ] यदि [ यस्य ] जिसके [ देद्यदिकेपु ] 
शरीपविकर प्रति [ परमाणुपमाण वा ] परमाुमात्र मी [ सच्छा ] मूर्व्छ [ बिग्यते ] गई 
जायतो [सः] व्ह [ सर्वागमधरः आपि] मले ही सर्वागमका धारीदोतो भी [ सिद्धि 
न रभते ] सिद्धिको प्राप्त नहीं होता | 

टीकाः-सकल श्रागमके सारको दस्तामलकवत्‌ करनेसे ( दथेलीमें रक्खे हुये ंवलेके समान 
स्पष्ट ज्ञान होनेसे.) जो पुर्प भूत-वतेमान-मःवी स्वोचितत पर्यारयोके साथ चकेप द्रत्यसषमृष्रको जानने- 
वाले आत्मको जानता दै, श्रद्धान करता दै रौर संयमित रखता है, उप्त पुरुपकरे च्मागमज्ञान-पन्त्वाथ- 
श्रद्धान-संयतत्वकी युगपन्ता दोनेपर भी, यदि वद किंचिनूमाच्र भी मोहमलसे ल्िपभ्र हौनेसे शरीरादिके 
प्रति ( तस्संवंधी ) मू्छसे उपरक्त* रहनेसे, निरूपरागः उपयोगमें परिणत करके ज्ञानार्क श्र(त्माका 
अनुभव नहीं करता, तो वह्‌ पुरुप मावर उतने ( ङ्ध.) मोहमल कले करूप कीलेके साथ वरये हये कर्मोतति 
न छूटता हुमा सिद्ध नदीं होता । 

इसलिये श्रातमरज्ञानशुन्य आगसमज्ञान-तत्वाथेश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ता भी यकिचित्कर ही है ॥२३९॥ 


५--स्वोचित~भपनेको उचित, अपने योग्य-1 [ आात्माक्रा स्वभाव च्रिक्रारकी स्वोचित्तपययिं सहित 
समस्त द्रव्योको जानना दहै। |] उपरक्त-मखिन; विकारी | --निर्परगन्उपराग. रहितः निमैरः 
निर्विकार; जु । 


-- चरणानुयोगसूचक चूलिका - २९५ 


अथागमज्ञानतारथशरद्धानर्सयतत्वयौगपयातमन्ञानयौगपचं साधयति- 
पचसमिदो तिरुत्तो पंचंदियसंबुडो जिदकसाश्मो । 
दंसणणाणसभग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २४० ॥ 
पश्चसमितच्िगुप्ः पंचेद्धियसंवरतो जितकपायः | 
दशनज्ञानसमग्रः रमणः स संपतो भरितः ॥ २४० ॥ $ 
यः खस्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवल्ेन सफल्षपदाथेज्ञेयाकारफरम्वितविशदेकज्ञानाकारमा- 
तमानं श्रदधानोऽ्युमवथारमन्येव नित्य निथलां दृत्तिपिच्छब्‌ समितिपश्चकाडङुरितप्रधृत्तिप्रचतित- 
संयमसाधनीछरतशारीरपात्रः क्रमेण निथक्लनिरृद्रपचेन्दरियद्टारतया सयुपरतकायवादमनोव्यापाये 
भूत्वा चिद्ष््ेः परदरन्यचडुक्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंवलनादेकीभूतमपि स्व- 
भावमेदात्परस्वेन निधित्यातमनेव शलो मष्ट इ सुनिभरं निष्पीड्य निष्पीड्य कषायचक्रम- 
कमेख जीवं त्याजयति, स खलु सलपरद्रग्यशल्योऽपि विशुदधदगिङ्ञपिमात्रस्वमावभूतावस्था- 
पितात्मतस्योपजातनित्यनिश्वलदत्तितया साक्तास्पंयत एव स्यात्‌ । तस्येव चागमक्ञानतखाथ- 


च्व आआगमन्नान-तत्वाथेश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ श्रात्मज्ञानकरी युगपत्ताको साधित 
करते है; ( शर्थात्‌ च्रागमन्ञान, तच्त्वा्थेशरद्धान, श्रौर संयतत्व इस त्रिक ( तीनों ) के साथ श्रासन्ञानके 
युगपदरत्को सिद्ध करते दै )- 

गाधा २४० 

्पन्वयरार्थः-[ पचसमितः ] परचसमितियुक्त, [ पचेन्द्रियसंत्रतः ] पाच इन्धियों 
का सबस्वाला [-जिगुस्नः ]. तीन गुप्ति सहितः [ जित्तकषायः ] कपार्योको जीतनेषाला, 
[ दशैनज्ञानसमथ्रः ] दशैनक्ानसेषरिपयी [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः] वह [ संयत्त; 
संयत [ भणिनः ] कहा गया है। 

टीकाः- जो पुरुप चनेकान्तकरेतन श्चागमन्ञःनके वलसे, सकल पदाशरकि ज्ञेयाकारोके साय 
मिलित होता हुमा, विशद एक ज्ञान जिसक्रा श्राकार है ठेसे आत्माका श्रद्धान अर अनुभव करता हुता 
च्रारप्ामें दी निस्यनि्वल वृत्तिको इच्छता हुमा, संयमके साधनल्प बनाये हुये शरीरपात्रको पांचसमि- 
तियौसे श्रंछुशित प्रवर्ति हाय प्रवर्तित करता ह्या, करमशः पंचेन्दरियोके निश्चल निरोध द्वारा जिसके 
काय-वचन-मनक्रा व्यापार चिरामको प्राप्न हृश्ा है, पप्रा होकर, चिदूचृत्तिकरे ज्िये परद्रन्यसे ्रमणका 
निमित्त जो कपा्रसमृह्‌ वह्‌ श्रात्माके साथ अन्योन्य मिलनके कारण अत्यन्त एकरूप होजाने पर भी 
स्वभावभदके कारण उसे परखूपसे निश्चित करके श्रत्मासे दी कुशल मल्लकी भांति अत्यन्त मदन कर- 
करके श्चक्रमसे उसे मार डालता दै, यह पुरुप वातचमे, सकल परद्रन्यसे शत्य होने पर भी विशुद्ध" 
दशन ज्ञानमात्र स्वभावरूपसे रहनेवाले असमतत्व ( स्वद्रव्य ) मे नित्यनिश्चज्ञ परिणति उत्पन्न होनेसे, 


१ = भवमतरवका स्वभाव व्रिशयुद्ध दक्षन-ज्ञान माच्रहै। 








२९६ । -- प्रवचनसार - 


श्रद्धानप्ंयतच्यौगपचालमज्ञानयोमपच्रं सिद्धयति ॥ २४० ॥ 
ञ्रथास्य सिद्धागभक्ञानत्ार्थद्धानसंवततत्वयौयपचास्ज्ञान गौगपच्रसं यतस्य कीरग्लकण- 
पित्यदुशस्ति- । 
समसन्त॒वधुचग्गो समछदडुक्खो पसंसणिदसमो । 
समलोट्रकचणो पुण जीविदमरसे समो समणो ॥ २४१ ॥ 


मशात्रषन्धवगेः सपुखदुःखः प्रशंसानिन्दासमः | 
सपलोएटकश्चनः पुनजावितमरणे समः श्रमणः ॥ २४१ ॥ 
संयमः सम्पण्दशनज्ञानपुरःखरं चारि, चारिवं धमेः, धमः साम्यं, साम्यं मोहको मविहीनः 
त्रा्मपरिणामः । ततः संयतस्य साभ्यं लदणम्‌ । ततर शत्रबन्धुवगंयोः सुखदुःखयोः प्रशंषा- 
निन्दयोः लो्टफाञ्चनयो्जीवितमरणयोध समम्‌ अयं मम परोऽयं स्वः, अयमाहदोऽयं परि 
तापः, इदं ममोतवर्षणमिदमपवर्धणमयं ममाकिञ्चित्कर इदुपफारकमिदं ममात्मधारणमय- 
सत्यन्तविनाश इति मोहामावात्‌ सरवतराव्यङदितरागदयषद्वेतस्य सततमपि बिशुदधद्धिज्ञपिस्वमाव- 


---~ ------~----~---~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ --------- 


साक्तात्‌ संयत ही है 1 ओौर उसे दी आआगमक्ञान-तत्वाथेश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ श्रात्मन्ञानकी 
युगपत्ता सिद्ध होती दे ॥ २४० ॥ 
द्रव, श्चागमज्ञान-तत्वारथश्रद्धान-संवतत्वकी युगपत्ताके साथ च्यात्मन्ञानकरी वुगपत्ता जिसे सिद्ध 
हई दै ठेते इस संयतका क्या लक्षण है सो कहते हैः-- 
| गाथा २४१ 
अन्वयार्थः--] समरान्चबन्धुवेः | जिते शबर नौर वन्धु वग समान है, [ समसुख- 
¦ ] सख दुख समान है, [ परदीसानिन्दासमः ] प्रशसा ओर निन्द प्रति जिसको समता 
[ समलोष्टकाञ्चनः ] जिति लेठ ( मिद्ीकरा ठेला ) शौर सुव्रशी समान है, [ पुनः ] तथा 
[ जीवितमरणेसमः ] जीवन-मरण प्रति जिरको समत! है, वह [ रमणः † श्रमण हे । 
रीकाः- संयम सम्यग्दशतेलज्ञानपूवंक चारित्र है; चारित्रधमं हैः धमे साम्य है; साम्य मोह 
च्तोभ रदित आमात्मपरिणाम है । इसलिये संव्रतका साम्यलक्षण॒ है । 
†, (£) शचर-वंघुवगमे, (२) सु-दुवर्े, (३) प्रशं सा-निन्दामे, (४) मद्री के देज्ञे चौर सोनेमे, 
(५) जीवित-मरणमें एकी साथ (१)य्यह्‌ मेरा पर ८ शत्रु ) द, यद्‌ स्व ( स्वजन ) दे;.(२) ध्यह अहाद्‌ 
- दै, यह परिताप हैः (३) “यह मेत उत्कपण ( कीतिं ) है, यद्‌ च्रपकपेण ( अकीर्तिं ) है, (४) ध्यह सके 
अकिचिलत्कर है, चहं उपकारक ( उपयोगी ) दै» (५) श्रद्‌ मेरा स्थायित्व दै, यद्‌ श्यत्यन्त विनाश्च दैः ' 
इसप्रकार मोदके अभावके कारण सवत्र जिससे यागद्रेपक्ा देत प्रगट नदीं होता, जो सतत विशुद्ध दशन 
ज्ञान स्वभाच च्ल्माक्रा ्रनुभवर करता दैः चार्‌ (इसप्रकार) शचु-वंशरु, खुख-दुख, प्रशं सा-निन्ा; लेटका- 
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-- चरणानुयोगसूचकं चूलिका -- ` २७. 


मात्मानमनुभवतः शत्रुभन्धुएलदुःखप्रशं धानिन्दालोश्काञ्वनेजीतितेमरणीनिः. निर्विशेपंमेव शरेयः 
त्वेनक्रम्प ज्तत्मन्पात्सन्यचासितदृत्तयात्कच सवतः साम्य तात्मद्वागमन्ञनतेच्वार्थश्रद्रानस्यः 
तखयोगपद्यात्मन्ञानयागष्यस्य सयतस्य लश्षखमा्तक्तणायम्‌-ः।।-२४ १-॥ 
्रथेदमेष॒सिद्धागमन्ञानत्तसाथेश्रद्धानसंयतत्वयौयपच्यातमन्नानयोगपयसंयतत्वमेकाग्रत्रलः 
त्षणश्राप्णपापरनाम मोक्षमागत्वेन समथेयति- 
दंसणएणाणएचरित्तिषु तीष गवं सद्दो जो दु 1 
यर्गगदो त्ति मदो सामरण तस्स पडिपुण्णं ॥*२४२॥ 
दशेनक्ञानचरितरियु चरिषु शुगपत्सधरुत्थितो -यस्तु । 
एकेप्रमत इति मतः श्रापस्य तस्य पापृणम्‌ ।। २५२ ॥; 
सेयज्ञाठतसतथाप्रती विलक्षणेन सम्य्दश्चनपययिण जञेज्ञातृतसतथाचुभूतिलकणेन ज्ञानपययिण 
चन रार जीवितत-मरणक्रो निर्वितिपतया हयी ( अन्तरके चिना ही ) ज्ञेयरूप जान कर ज्ञानालक आत्मामं 
जिसकी परिणति अचलित हुईं हे; उ पुरुपकरो वास्तचमें जो सचतः साम्य है सो ( साम्य ) संयतका लक्षण 
समना चाद्विये--कि जि संयतके श्रागमज्ञान-तस्वाथेशरद्धान-संयततसकी युगपत्ताके साथ श्रातमज्ञानकी 
युगपत्ता सिद्ध हुई है ॥ २५१ ॥ 
रव, यद्‌ समथेन करते ह करि श्रागमन्ञान-तत्वाथेश्वद्धान-सं यत्व की युगपत्ताके साथ श्रदान्ञान 
कये गरुगपत्ताकी सिद्धरूप जो ग्रह्‌ संयतता ह वदी मोक्तमागं ह, जिसका अपरं नाम एकायतालक्षणवाला 
श्रामस्य हे.-- 
~ | ` गधा. २४२ 
अन्वयाधेः-[ यःतु] ञे [ दश्तेनज्ञानचरिचरेषु ] दशन, ज्ञन'जौर चारित्र च्रि- ` 
] इन तीनेमे [ युगपत्‌ ] ए री साथ [ संसयुत्थनः | आस् है वह [ एकाग्रगतः ] 
एकाम्रताको प्रत्त है [ इति ] इसप्रकार [ पत्तः ] ( शखमं ) कहं है | [ तस्थ ] उसके [-छ्ाम- 
ण्य ] श्रमण [ परिप्रणेम्‌ ] पयर है। 
टी काः केवत चीर क्ञाचतत््वकी तथाध्रकार ( जेसी है वैस दी; यथार्थं ) प्रतीति जिसका लक्षण 
दे वह सम्यन्द्रशेन पयौय दै ज्ञ यतस्व श्रौर ज्ञावृतसकी तथाभ्रकार अ्नुभूति.जिसका.लक्तए हैः वहं ज्ञान- 
पर्याय है; ज्ञ यः्यौर क्ञाताकी क्रित से निचर्तिके द्रा रचित टि ज्ञादृत्मे परिणत्गजसका लक्ञण 
है चद्‌ चारित्र पयीय दै । इन पर्यायोके-अीर श्यालके भाव्यभावकत्तार के द्वारां उत्पन्न अरति गाद इतरेतर 


१--क्रिगंतर-उन्य क्रिया; | ज्ञेय उ.) ञाता अन्य क्रिथासे निदत्त होचे ` उसके करण रदित होती इई.जो 
च्टा-ज्ञाता आरमत परिणति वह चारिद्रपर्यायका लक्षण है | ] . २--माव्रक -अर्थोचि- होने गाका;- ओरं - भावक 
जिससूप हो सो भाव्य है | जपत्मा भावक है जौर सम्यग्द्नादि पयं मान्यै | भावक ओौर भाष्प्रका परस्पर 
अतिग।ढ्‌ मिन (प्कमेकता) होता दै 1 भावक आसा अंगो है जौर माग्यरूप सम्यग्दशेनादि पयपिं उनकी अंग हह | 
देस ` 


२९ | ~ प्रवचनसार - 


लेधकञाठक्रिषातरनिदरतिष्रल्यभाणदरु्ावतखडृत्तिलपणेन चारित्रपययिण च त्रिभिरपि यौगप्यन ,. 
माव्यमावफ़मावबिजम्मितातिनि्भरेतरेतरसंबलनयलादङ्खाङ्धिभिविन परिणतस्यात्म॑नों . यदा्मनि- 
स्वे सति संयतत्वं तत्पानकवदने त्प कस्येकस्यानुभूयमानतावामपि समस्तपरद्रव्यपरावतेत्वा- 
दमिव्यक्तेा्रचलकरणश्रामशणयापरनामा मोक्तमागं एवावगन्तन्यः । तस्य तु सम्यग्दोन्ञानचारे- 
तराणि मोक्तमागं इति भेदात्मकलार्पर्यायग्रधानेन उ्यवकरनयेनेकाग्रचं मोच्तमागं इत्यमेदासकता- 
दरवयग्रधानेन नि्यनयेन विश्वस्यापि मेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमाणेन पर्ञपिः ॥ २४२ ॥ 
त्येवं प्रतिपत्ताशयवशदेकोऽम्यनेकीमवं- 
खेलक्तएयमथेकतायुपगतो मोगभ्पवगेस्य यः । 


~ ~ ~ ~~ ----~------~---~--~ ~~ - क ~~ ~~~ 


मिलनके वलके कारण इन तीनों पयीयरूप युगयन्‌ ऋअंग-रंगी भावसे परिणत श्ात्माके, तआत्मनिष्ठता 
दोन पम जो संयतत्व होता है वह संग्रतता, एकाय्रतालन्तणशवाला श्रामस्य जिसका दूसरा नाम दहं एसा 
मोक्तमागे ही है-रेसा ससमना चादिये, स्यो कि वहाँ ( संथतत्वमे ) पेषःकौ भांति अनेकात्मकएकका 
श्रनुभव होने पर भी, समगत परद्रन्यसे निवर्त दोनेसे एकाग्रता श्रभिव्यक्त ( प्रगट ) दै । 

वह ( संयतत््वरूप च्थवा श्रासस्य्ररूप सोक्तमार्गं ) मेदात्मक है, इ तलिये 'सम्यग्दशेनःज्ञान-चारित्र 
मोचमागं है" इसप्रकार पर्यायध्रधान व्यवहारनयसे उसका प्रज्ञापन है; बह (मोक्तमागे ) अभेदातमक्र 
है इसलिये "एकाग्रता मोक्तमारग हैः इसप्रकार द्रव्यप्रधान निश्य्रनयसे उसका प्रज्ञापन दे; समस्त ही पदा- 
थं भदाभेदात्मक है, इसलिये "वे दोनों ( सम्यग्द्रशंन-ज्ञान-चारित तथा एकाग्रता ) मोत्ञमाग देः इप्तप्रकार 
प्रमांणस्ं उसक्रा प्रज्ञापन दै | २४२ ]) । 


[ अरव श्लोक द्वारा मोन्ञधराभिक्रे लिये.च्-ज्ञातामें लीनता करनेक्रो कहा जाता है । ] 

्रथंः--इसम्रकार, प्रतिपादकके अाशयके वश, एकं होनेपर भी अनेक होता हुता ( अमेदध्रधान 
निश्वग्नयसे एक-एकाश्रतारूप-दोत हुश्रा भी वक्ताके ` अभिप्राचानुसार मेदरप्रधान च्यवहारनयसे नेक | 
मी--दृशेनज्ञानचारिच्ररूप भी--दोता दोनेसे ) एकता ( एकलक्तण॒ता )को तथा व्रिरुक्तणता"करो प्रप्र जो 


छशादृरु विक्रीडित छन्द | 
, १--पेय == पीनेकी चस्त्‌, जसे उुडाई | [ ४ंडाईका स्वाद्‌ अनेकारमक एक र्ता है; क्योकि अभेदसे 
उसमे ठंडाङईका दी स्वाद्‌ जाता है, ओर भेदे उमे दुध; दक्र, सोफ, काटीमियै तथा बादाम आदि अनेक व~ 
स्तुओंका स्वाद्‌ ञाता है । ] २--यौ अनेकारमक एकके अनुभव जो अनेकास्मकता है वह पनद्रग्यमय नहीं है | 
वहा परद्रव्योसे तो निचत्ति दी है; मात्र सम्यग्दुदौन-हान-चारिच्रूप स्व-अशोकि कारण ही अनेकात्पकता है । 
इसखिये वहां, अनेकात्मकता होनेपर सी एकाग्रता ( एक-~-अभ्रता ) है, ३--दन्यभधाननिश्चयनयसे मान्न एकाग्रता 
ही प्क मोक्षमागेका ठक्षण है । श--पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे द्दौनद्ान चारिव्ररूप चरिक मोक्षमार्मका लक्षणदहै। 





- चरणचुयोगसुचक चूलिका ~ २९९ 


दरणज्ञातृमिवद्धदृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता- 
मास्कन्दत्यचिराद्विफाषामतुतं येनोरलपघन्स्याश्चितेः ॥ १६ ॥ 
प्रथानेकाग्रचस्य मो्तमा्ग॑लं वरिषटयति- 


खज्मःदि वा'र्नदि वा दुस्सदि वा दन्वमण्णमासेज्ञ । 

जदि समणो अण्णाणी चज्छदि कम्मे विविदे ॥ २४३ ॥. 
सुद्यति चा रज्यति वा द्वि चा द्रव्यमन्यद्‌ासाच + 
यदि भ्रमोजज्ञानी बध्यते कर्ममिर्विविधैः॥। २४३ ॥ 


यो हि न खलु ज्ञानात्मानमास्मानमेकपग्रं मावयति सोऽवश्यं जञेपभूतं दरव्यमन्थदासीदति। 
तदास्राय च ज्ञानात्मात्मज्ञान्‌द्प्रटः स्रपमङ्ञानीभूतो अुद्यति वा रज्यति बा दरेटि वा तथाभूतश्च 
वध्यत एव न तु वि्ुच्यते । श्रत अने काग्रचस्य र मोच्तमागवं सिद्रचेत्‌ ॥ २४३ ॥ 


अयैकाग्रयस्य मोक्षपागंखमवध्रारयन्तुपपंदरति- 


पवग (मोक्त) का मागे उसे लोक दृष्टा-ज्ञानामे परिणति वांधकर ( लीन -करफे ) अचलरूपसे अवलम्बन 
करे, जिपसे वद ( जोक ) उल्लसित चेतनके अतुल विकासो अल्पकालमें प्राप्न हो । 

अश्र यद्‌ दिखाति दै.कि--अनेकाप्नताके मोक्तमागत्व घररिव नदी-होता ( चश्रौत्‌ अनेकामतवा मोक्- 
-मागं नदीं है ):- .. 


गाधा २४्द्‌ 
अन्वरार्थः-[ यदि ] यदि [ श्रमणः ] श्रमण, [ अन्यत्‌ द्रह्यम्‌ आसाद्य ॥ 
-अन्यद्ररका व्माश्रय कके [ -अनज्ञानी ] अज्ञानी -होता इमा,  खुद्यति वा ] मोह करता हे, 
{ रज्यति चा गग कत्ता, [ द्वेष्टि वा ] अधवा द्वेष कता तो वह [ विविधैःकर्मभिः] 
विवि कर्मोते [ वध्यते ] वेधताहै। ` 
टीक्राः-जो वास्तवमें ज्ञानाटनक श्रात्मारूप एक अग्र ( विप्र ) को नदी भता, चह अवश्य 
कोयभूत अन्य द्रञ्यका मारय करता दै, श्रीर्‌ उसका -आश्रय करके, ज्ञानारक आसान्ञानसे भ्र वह स्वयं 


-श्ज्ञानी होता हुश्रा मोह करता दै, राग क्रग्ता है, च्रथवा द्वे करता है; ओर्‌ देषा (.सोही रागी अथवा 
पी ) होता हुग्रा वधको ही प्राप्न होता है, परन्तु युक्त नदीं होता । 


इससे अनेकाग्रताक मोक्तमा्गस सिद्ध नदी दयोतना ॥ २४२ ॥ 


श्रव; एकामता मोन्ञमागं 'है यद्‌ (त्रा चाप्त महाराज) निश्चित कसते हुये. (-मोकतभागो-प्ज्ञापनका ) 
उतरसंहदार करते टै-- 


२०० ~ प्रवचनसार - 


अदेषु जो ए सुज्छदि ण हि रज्जदि णेव दोस्रखुवयादि | 
समणो जदि सो शिधदं खवेदि कम्माणि विविदहाणि ॥ २४४ ॥ 
र्थेषु यो न श्ुदयति न हि रज्यति नेव देपयुपयाति । 


[न ® क 


श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्पाणि पिपिधानि ॥ २४४ ॥ 


यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य 
च ज्ञानत्मित्मङ्ञानादभरएः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्ितष्टत्र यद्यति न रञ्यति न द्वंटि तथाभूतः सन्‌ 
च्यत एव न तु वध्यते । अत एेकाग्रचस्येव मोक्तमागल्ं सिद्धयेत्‌ ॥ २४४ ॥ इति मोकमाग- 
प्रज्ञापनम्‌ ॥ 

दथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम्‌ । तत्र शुमोपयोभिनः श्रषणस्वेनान्वाचिनोति- 


समणा सुद्धबज्ञत्ता खुदोचज्धत्ता य हंति समपमस्दि । 

तेसु वि खुद्धवज्तता अणासवा सासघा सेसा ॥ २४५ ॥ 
भरमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुमोपगुक्ताथ भवन्ति समये । 
तेष्वपि शुद्धोपथुक्ता अ्ननाञ्चचाः साञ्चवाः शेषाः ॥ २४५ ॥ 


~~ ~ ~~ ~ ----~-- -- ~ -~-~----- ~= ~ ~-~------~ - ----~- ~ --+-~---~----~-~-~-------~----~ 


गाधा रयं 
अन्वयार्थः--[ यदि यः श्रमणः ] यदि श्रमण [ र्थेषु ] पदा्भमिं [ न खुद्य- 
ति ] मोह नहीं कत [नहि रज्यति] राग नटीं करत [ म एव द्वेषम्‌ उपयाति | 
भौन दवेपको प्रा हयेताहै [सः] तो वह [ नियते ] नियमे [ विविधानि कर्माणि! 
विविध कर्मो [ क्षेपयति | लपराता ६ । 
| टीक्ाः-जो ज्ञानासक ्मात्मारूप एक ग्र (विपथ ) को माता है वह्‌ ज्े्भूत्त श्यन्य प्रेच्यका 
श्माश्रय नदीं करता; शओ्मोरे उसका च्याश्रयं नदीं करके ज्ञानास्नक आत्मन्ञानसे अश वह्‌ स्वयमेव ज्ञानी- 
भूत रहता हुश्रा मोह नदीं करता, राग नहीं करता; देप नदीं करता, मौर एेसा चतेता हृुश्या ( वहं ) मुक्त 
होता है, परन्तु वंधता नदी है । 
इससे एकाम्रताको ही सोक्तभा्गत्व सिद्ध होता दै । २४४ 1 
इसप्रकार मोत्तमागप्रज्ञापन समाप्त हयः 1 
अवः, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते है । उसमें ( प्रथम ) ; शुभोपयो गियोको श्रमणुद्टपम गौ एतया 
वतलाते ₹ै-- 
। | गाधा २२५ | 
अन्वयार्थः--[ समये ] शकम ( देसा कहा दे कि); [ शृद्धोपयुक्ताः प्रम्णः] 
शद्रोपयोगी श्रमण है [ शुमोपयुक्ताः च भवस्ति ] शमोपयोगी मी श्रपण हेते है [ तेष 


-- चरणाजुयोगसूचक चूलिका - २३०१ 


ये खलु श्रोपर्परिशति प्रतिक्ञायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रन्यनिवरततिप्रटृत- 
सृग्रिशदरदशिङ्पिस्वमावात्मतसच्त्तिरणां शुद्धोपयोगभूमि फामधिरोट न चमन्ते । ते तदुप- 
कण्ठनिषरिशः कपायङ्गए्टीङृतशक्तयो नितान्तयुत्कण्दटुलमनसः भरमणाः फ भयेयुनं वेत्यत्राभि- 
धीयते । श्धम्मेख परिणदप्पा श्रम्या जदि सुदधसपोगजुदो । पावदि शिन्बाणसुहं सुदोवजत्तो ब 
समसु इति स्मयमेव निरुपितस्ादस्ति तावच्छुमोपयोगस्य धर्मेण सहैकाथेसमवायः । ततः 
शुमोपयोगिनोऽपि धर्मसद्धबाद्धेयुः श्रमणाः फितु तेषां शुद्धोपयोगिभिः समं समकाएतवं न 
भवेत्‌. यतः शुद्रोपयोगिनो निरस्तममस्तकपापत्वादनास्नवा एत । इमे पुनरनवक्षीणेकपायकणता- 


अपि ] उनमें मी [ श्रद्धोपयुक्ताः अनास्वाः ] शद्ोपयोगी निरात्तव ह [ शेषाः सास्र- 
चाः ] गे स्तव ई, ( धर्थति--शुभोपयोगी शाद्व सदित ई | ) 


टीक्रा-जो चाम्तयमें श्रामर्यपरिणतिकी भ्रतिक्ता करके भी, कयाय-कणके जीवित दोनेसे, समस्त 
परदरन्यम नित्रत्तिरपसे प्रबतमान जो सुबिशुदध दशेन-क्तान स्वभाव श्रारमतत्वमें परिणतिख्प शुद्धोपयोग- 
भृमि उसमें श्चागेण रनक असरमथं दे; वे ( शुभोपयोगी ) जीव--जो करि शुद्धोपगरोगभूमिकाके 
उपकेट)ः निवाप कर्द शीर कपायने जिनकी शक्ति ऊुरितिकी दै, तथा जो श्रव्यन्त उक्तरटठित 
मनवे दै, च-ध्रमण दया नर्तौ, यद्‌ यद कदा जाग्दा ह 
धर्मणा परिःश॒दरप्या रप्र जदि सुद्रसंपयोगचुदो । पवदि णित्चाणसुहं खहोचजुत्तो व सग्णसुदं ॥। 
दमध्र्मर ( भगवान कुन्दगुल्दाचागरेने ११ चीं नाथे ) स्वयं ही निरूपण किया ड, इसलिये शुभो- 
ध्रोगका धमक साथ ककाथसमवायः | इस्िये शुभोपयोगी भी, उनक्रे धमेकरा सद्भाव होनेसे, 
श्रमण ह । किन्तु वे शुद्धपयोगियोकि साथ समान कोटिके नदरी ६, कर्थोकि शुद्धोपयोगी समस्त कपायोको 
नरस्न क्रिया दोनस नियास्रपदी द श्रर्‌ य श्ुभोषयोगी तो कपायकएके चिनष्ट न नेसे साखवद्दी है । 
श्रीर्‌ पसा हनम दी शुद्धोपरयोगियके साथ दन्द ( शुभोपयोगियोक्तो ) पक्रत्रित नदीं जिया ( वणेन 
पिया ) जाता, मात्र परीद्षे ( माण्ये दी ) लिग्रा जाता दहै। 
भावाध-परसागममे एता कदा है कि शुद्धोपयोगी श्रमण है छरीर शुभोपयोगी भी गीणतथरा 
श्रमण द्रं! ससे निश्चयम शुद्धे वुद्धःण्क-प्वभाववाल सिद्ध जीच ट जीव कदलाते है शरीर उ्यवहास्से 
तुति परिणत श्रशुद्ध जीव भी जीव कदे जाते है, उसीभ्रकरर्‌ श्र प्रणपने शुदधोपयोगी जीवौकी सुख्यता 
द्र श्रार शुमोषयोगी जौोकी गौणता ईह; क्योकि शुद्धोषरयोगी निज शुद्धासभाव नाके चसे समस्त 


१, ~~ ~ 


अय--धरमे परिणत इ चर्पवाला मध्या यद्वि शदरोषयोगक्ते युक्त हो तो मोक्षपुखको पता दै, जौर यदि 
धमोरमोगमे युक्त हा तो स्वर्गशुखक्रो ( ब्रघ्ने ) पताह ।) 

१--उपरककगु = तखद्टी; पडो; नजदीकक्ता भाग; निकरता र--एकाश्रसमवायएक पदाथगे साथ रह 
सकने ष्य सवथ ( आन्मपदधरमे धमं जौर च्ुभोपयोग एकत्ताष दो सक्ता है इसयिये धछुभोरयोगका धर्मके साथ 
ग्कार्यप्रमवाव्रहि 1) - 


३०२ - ~ प्रवचनसार ~. 


त्साश्चथा एव । अतत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न सथुचीयन्तेः केवलमम्वाचीयन्त 
एष्‌ | २४१५ ॥ क 
श्रध शुमोपयोभिश्रमणलक्तणमाष््यंति- 
अर्दतादिख न्ती वच्छलदा पवयणाभिक्ञत्तसु । 
विल्लदि जदि सामण्णे सा सुदङ्धतता भवे चरिया ॥ २४६ ॥ 
अहदादिपु भ॑क्तिवस्सलंता प्रवचनाभियुक्तपु । 
व्रियते यदि भ्रामण्ये सा शुभयुक्ता भवेचर्था ॥ २४६ ॥ 
सक़लसंगसन्याप्तास्मनि श्रामण्ये सत्यपि कपायलववेशवशात्‌ खयं शुद्रास्त्तिमत्रे ` 
ए्रस्थातुभशक्तप्य परेषु शुद्धात्पदत्तिमात्रेणवृस्थितेष्वहंदादिपु. शुद्रात्मवृत्तिमात्रावस्यितिप्रति- 
पादेषु प्रबचनाभियुक्तंषु च भक्तया वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्मोत्ररागप्रवर्तितपरद्रव्यप्र- 
वृत्तिसंवलितशद्धारमवृत्तः शमोपयोगि चारितं स्यात्‌ । अतः शुमोपथोमिश्रमणनां शुद्रात्मा्राग- 





शुभाशुभ सकल्प-विक्रल्पोसे रदित होनेसे निरखवरही है, ओर शुभोपयोगियके मिय्यात्वविपयकपाय- 
रूप अरश्ुभाख्लवका निरोध होने पर मीं वे पुस्याखवयुक्त.है ॥ २४५॥ 
अरव, शुभोपयोगी श्रमणका लक्ञण सू्रद्वारा करदैते दै.:- 
गाधा रथदे. 
अन्वयार्थः-[ श्रामण्ये ] श्रामणपमे [ यदि ] यदि [ अहदादिषु भक्तिः | 
सहैन्तादिके प्रति भक्ति तथा [ प्रवचनाभियुक्तेषु वत्सल्ना.] प्रवचनरत जोक रति वात्सल्य 
[ विद्यते .] पाया जताहेतो-[ सा] वह {[ छ्युमयुक्ता चर्या ] शभयुक्त चर्यो ( शुमोपृयोगी 
चारित्र [ भवेत्‌ ] दै। 
टीका-सक्रल संगके सन्यासस्वंरूप ` श्रामस्यके -दोने -पर भी जो कपाय्रंशके आ वेशके वशं 
केवल `शुद्धत्मपरिणएतिखपसे रहनेमें स्वयं श्रश्ंक्त दै, ठेसः श्रमण, पररूप ८ १ ) केवल. शुद्धार^परिणतरूप 
से रहंनेवाल्ते अदेन्तादिक तथा. २ ) केवल शुद्ध)खपरिणतरू रसे रहनेका -प्रतिपादन-करनेवराल्े प्रचचनरत 
जी्ोके प्रति ("१ भक्ति तथां (२ ) वारसल्यसे चंचल है उस (श्रमण) के, -मात्र उत्तमे रागसे पवतत- .. 
-मौन परद्रव्यश्रवृत्तिके साथ शुद्धारमपरिखति सलित.दोनेसे, शुभोप्योगी चारित्र दै । 
इससे (यद्‌ कहा गया है कि ) शुद्धासाक्रा श्रनुरागगुक्त चारित्र शुभोषयोगी श्रमोका 
लच्णदै। , 
भावाथुः- मात्र शुद्धात्मपरिणतिरूप रहनेमे असमथ दोनेके कारण जो श्रमण, पर जो श्हन्ता- 
नके प्रति -भक्तिपे तथा पर जो च्रागमपरायण॒ जीव, उनके -प्रति वारतल्परसे .चंचल (अस्थिर ) दै - 
उनके शुमोपयोगी चारित्र दै, क्योकि शुद्धात्मपरिणति परद्रव्य प्रवृत्ति (-परद्रव्यमे.प्रचृत्ति )-के साथ 


ध चरणानुयोगसुचक चूलिका ~ | ` ३०३ 


योगि चारित्रसलक्णप्‌ ॥ २४६ ॥ | 
चरथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तियुपदशेयति-- ` 
वदणणसंसणेहिं अञ्खुहणाणुगमणएप डिवत्ती । 
समणेखु सखमावणओं ण णिदिदा रायचरियं मिहि ॥ २४७ ॥ 
वन्दननमस्करणम्यामम्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः 1 . 
भ्रमशेषु-श्रमापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम्‌ ॥ २४७॥ 
शुभोपयोगिनां हि श्द्धातमासुरागयोगिचारिवतया समपधिगतशुद्धात्पदत्तिषु श्रपणेषु 
वन्दननमस्रणाम्युत्थानावुगमनप्रतिपत्तिप्रदृत्तिः शुद्धात्मइृत्तित्राणनिमित्ता भ्रमापनयनप्रबृत्तिथ 
न दुष्येत्‌ ॥ २४७ ॥ ` 
अथ शुमोपयोगिनामेवेवेविधाः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति-- . 
सणणाणुवदेसो सिस्मग्गदणं च पोसण तेसि । 
चरिया हि सरागाणं जिणिदपूजोवदेसो य ॥ २४८ ॥ ` ` 
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मिली हई ३, अथीत्‌ वह शुभभावयके साथ मिभित है ॥ २४६॥ 
अव, शुभोपयोगी श्रमणे प्दृत्ति वतलाते है - 
गाधा २४०७ 
न्वयार्थः--] श्रमणेषु ] श्रपणे प्रति [ वन्दननमस्करणाभ्यां ] बन्दन-नमस्कार 
सहित [ अभ्युत्थानानुगामनप्रतिप त्तिः] अभ्युस्थान' ओर अनुगमनद्यः विनीते प्रवृत्ति. करना 
तथा [ श्रमापनयः ] उनका श्रम दूर करना [ रागचर्यायाम्‌ ] रागचयमिं [ न निन्दिता ] 
निन्दित नी है। # [ | 
रक्रा शभोपग्रोगियोके -शुद्धात्माके श्रनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये जिनने शुद्धातम- 
परिणति प्रा की है देसे श्रमणेके प्रतिः जो वन्दन-नमस्कारअभ्युत्थान-अनुगमनल्प विनीत चतेनकी 
भन्रृत्ति तथा शुंद्धात्मपरिएतिकी रक्लाक्री निमित्तभूत जो श्रम दूर करनेको ( देयाचर्यरूप ) प्रवृत्ति है चह 
शुभोप्रयोगियोके लिये दूपिव ८ दोपरूप; निन्दित ) नहीं है । ( अर्थात शुभोपयोगी युनियेके ेखी प्रवुत्ति- 
. का.निपेध नहीं है ) ॥.२४७॥ । 
अच च्रह्‌ प्रतिपादन करते है कि शुभोपयोगियोके दी रेसी प्रृत्तियाँ होती हैः-- 
॥ गाधा २२४८ 
अन्वयार्थः-[ दश्नन्ञानोपदेशाः ] दशनक्ञनका ६ सम्यग्दशैन आर `सम्यन््नानका ) 


"~~~ ~~ ---~~-----+--~-~ 











१--अभ्युस्थाननमानाथे खडा होजाना वह । २--अनुगमन-= पीछे चरन वह । दे--विनीत-=विनय- 
युक्त, सन्मानयुक्त, विवेको, सभ्य । ; + 3 


३०४ -- प्रचचनसार - 


दशनक्ञानोपदेशः रिष्यग्रहणं च पोपणं तेषाम्‌! 
चर्या हि सरागाणां जिने ्धपृज्ोपदेशथ `| २४८ ॥. 
अनुजिषृचपूर्वकदशेनक्नानोपदशं्त्तिः शिप्यदंग्रदणप्रदततिस्तत्पोपणथरवृ्तिनिनेन््रपूजो- 
पदेशब्रब्रत्ति शुभोपयोगिनामेव सप्रन्ति नः शुद्धोपयोगिनाम्‌॥ -२४८ ॥ 
अथ सवां एष प्रवृत्तयः श्ुमोपयोगिनाप्नेव भवन्तीत्यवधारयति-- 
उचकङ्कएंदि जो वि णिच ःचाद्वच्वरणस्स समण्सघ्रस्स.। 
रायविराधणरहिदसो वि सरागप्पघाणो से ॥ २४९ ॥ - 
उपकरोति योऽपि चित्यं चतुवेणस्य श्रमणमंघ्रस्य । 
कायपिराधनरदितं सोऽपि सरागप्रधानः स्पात्‌ 1 २४ 


वरतिन्नातसवमलयात्‌ पदट्कावविराधनरादता य काचनापि जुद्धासच्रतिव्राणनिमित्तः चातव 





उपदेश, [ हिष्यग्रहणः | शितो ग्रहण, [ च. तया ` [तेषाम्‌ पोषणे ] उनका परोप, 
[ च] चोर [ जिनेन्द्रप्ूनोपदेराः ] जिनेन््रकी पूनाक्रा उपदेश | हि ] बस्ते [ सरागा्णां- 
चथा | सगगिर्योकी चर्या है । । भ 
टी प्न -चजुतरह करनेकी इच्छपू्क दशेन्ञानके उपदेशक प्रहृ्ति, शिप्यग्रहरकी प्व्ति, उनके 
पोपएकी प्रत्त शौर जिनेन्द्रपूननक्े उपदेशाकी प्रवृत्ति शुभोपचोजियकि दौ होती दै, शद्धो षयोगियोके 
नदौ ॥। रशत ॥ 
च, वह्‌ नि चरित कमते दै कि सभी प्रवृत्तिं श्ुभोपयोगियोके दी दोती 
गाथा २४९ 
अन्वयाथः- चः अपि] जो कोई ( श्म) [ नित्यं ] सदा [ कायविराधन- 
रदित ] कायक बिराघनासे रहिन [ चातुरवर्णस्य ] चारधकारके [ अमणसंचस्प्र ] 
श्रमण सथका [ उपकरोति ]. उपकार कता हे, [ सः अपि] वह भी | सरागप्रधानः 
स्थात्‌ ] रागकी प्रधानता्राला ई | । 
। रौका-संचमकी प्रतिक्ञा की दोनेसे पट्छायॐे चिराथनसे रदित जो कई भी, शुद्धासनपरिणत्ि 
ॐ रक्तणमे निमित्तमूतः चारघ्रकारॐ श्रमणतंघका : उपकार करनेकौ परृत्ति है वद्‌ चमी रागनवानताके 


१४ 


९। 


[र 
७ 


7 तरषणस्ववका छद्धाल्म परिगलित रञ्जणमे निमित्तमूत जो उपश्नार प्रदृत्ति छ्ुमोपथोगी श्रनण कम्ते ई 

द ख्. कथिक विराव्रन।से रदति दोनी है, क््पोच्छि उन { छमोपरयोगी - श्रमे) ने संथमन्नो.धति्ञा टी है) 

द श्रभणक्र ४ परन्ार यड हः-{ + ) कपि, (२) सुनि, (३) चति गौर (४) अनगार ] ऋषिश्च श्रमग 

चरि हे्भवविः-मनःपररष्‌ अथवा -केवल्क्तानवलि -श्रचण सुनि दह, उपशमक-या श्रक्मणीमे- भाद्ड श्रमण यति 
हैः ओर.सामान्य खाद अनगार है -इसग्रह्ार चतुर्वि श्रमण संघ दै । 


-- चरणबुयोगसूचक चुलिका - ३०५ 


यस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणपरवत्तिः सा द्यापि रगप्रधानस्वात्‌ शमोपयोगिनमेच भेवति न 
कदाचिदपि शुद्धोपयो गिनाम्‌ ॥ २४९ ॥ 
श्रथ प्रवृत्तः संयम्मिरोधिचं प्रतिपेषयति- 
जदि छुणएदि कायखेदं वेड जावचत्थश्ुज्दो सस्रणो । 
ण हवदि वदि अगारी धञ्स्ये सो साययाणं से ॥ २५० ॥ 
यदि करोति काश्चेदं वेयाघरस्यथ्वतः ्ररणः । 
न सवति भवस्यगारी धर्मः स श्रावकाशां स्पात्‌ ॥ २५० ॥ 

8 यो परेषां शुद्रासव्रातत्रणामिप्रायेण वंयाव््यम्रचर्या स्वस्य पयस पिराधयतं स 
गृदस्थपरमदिप्रवेशात्‌ धराषणयात्‌ प्रच्यवते । यतो या काचन प्रततिः सा स्था संयमाविरोधेनेब 
विधातव्या । प्रवत्तावाप सखमस्वव्‌ स्ाश्वल्वात्‌ ॥ २१० ॥ 
कारण शुभोपयोगियोके ही दोती हे, शुद्धोपयोगियेकि कट पि नहीं ॥ २४९ ॥ | 

अव प्रृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निपेध करते है ( अरथैत्‌ शुभोपयोगी श्रमणके संयमके 
साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चादिये,-यह कते हं ) :-- 

गश्रा २६० 

अन्वयार्थः-[ यदि ] यदि ( श्र्ण ) [ कैयाचटखभेम्‌ उद्यतः ] वेयादृक्तिकरे लिये 
उयमी वर्तता इश्रा [ कायखेदं ] चह कायक पीडन [ कशेति ] कत्तारहै तो व्ह [ श्रमणः 
न भवति ] रमण नहीं ह, [ अगारी चचति | गृहस्य है; ( वर्योकि) [ सं; ] ह ( चह- 
कायक्री विधना सदित वेयाब्ृत्ति ) [ श्रावकाणां धर्खः स्याद्‌ ] श्रवकरोका धर्म है । 

टीका-जो ( श्रमण ) दृसरेके शद्धारमपरिणएतिकी र्ता दो--इस अभिप्रायसे वैयाचरृखकी 
प्रवृत्ति करतां ह्या यने संयमकी चिराधना करता है, वह्‌ गृहष्यधमसे प्रवेश कररहा होनेसे ` श्रामस्यसे 
च्युत होता है । इससे ( यद्‌ कदा है फि ) जो भी प्रवृत्ति हो वह्‌ सर्वशरा संयमके साथ विरोध नं त्रये 
इसभ्कार दी करनी चाये, क्योकि प्रवृत्ति भी संयस दही साध्य है| 

भावाथै-जो श्रमण छद्‌ कायकी विगधना सदित वैाघत्यादि प्रवृत्ति करता है बह गृहस्थधमे 

मे प्रवेश करता है; इसक्तिये श्रमणको वेयाब्रद्यादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार करनी चाद्ये कि जिससे संयमकी 
विराधनानदहो। 

यह इतना विशेष समना चाद्ये क्रि-जो स्व शरीर पोपणके लिये या शिष्यादिके मोहसे 
सवद्यको नहं चाहता उसे तो वैयावृत्यादिमें मी सावद्यकी इच्छा नही करनी चाहिये, शोभास्पद्‌ 
दै । किन्तु जो श्नन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करे किन्तु चरपनी अवश्यके योग्य वैयाघृत्यादि धमेका्यमे 


साव्यको न चाहे उसके तो सम्यकत्व ही नदीं है || २५० ॥ 
३९ 


३०६ -- प्रवचनसार - 
थ्‌ परवत्तेविषयविमागे दशेयति- 
जोण्डणण णिरवेक्ख सागारणगारचरियज्चत्ताणं । 
अणुकंपयोचयारं करु च्वदु खेवो जदि वि प्पो ।॥ २५१ ॥ 
जैनानां निरपेचं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ । 
ञ्ननुकम्पयोपकारं करोतु स्ेपो यद्यप्यसपः ॥ २५१ ॥ 
या किलालुकम्पापूर्विका परोपकारलक्णा प्रबत्तिः सा खस्वनेशनान्तमेत्रीपतरितितचिततेषु 
शुद्धे जैनेषु श॒द्धातमज्ञानदशंनपरडत्द्त्तितया सारारानाकारवर्याधुक्तपु शद्धात्मोपलम्मेतरसकल- 
निरपेकतयेवारपल्ेाप्यप्रतिपिद्धा न पुनरद्पलेपेति सर्वत्र सव॑भेवाप्रतिपिद्धा, तत्र॒ तथाप्र 
वृरथा्ुद्धास्मवर्तित्राणएस्य पएरात्मनोरलुपपत्तेरिति ॥ २५१ ॥ 


अच प्रदृत्तिके विषयक दो विभाग वताते दँ ८ अर्थात्‌ अव यह वतलाते है कि शुभोपयोगियो- 
को किसके प्रति उपकारी प्रवृत्ति करना योग्य है ओर किसके प्रति नहीं ) :- 
| गाथा २५१ 

अन्वयार्थः--[ यद्यपि अल्पः छेषः ] यचपि श्रल्प लेप होता हे तथापि [ साका- 
रानाकारच्यायुक्तानाम्‌ ] साकार-अनाज्नार चर्याचुक्त [ जेनानां ] जनका [ अलुकम्पथा | 
अनुकम्पसे [ निरपेक्षं ] निपे्ञनय [ उपक्रारं करोतु ] ( टमोपयोगसे ) उपकार करो | 

टीका-जो अलुकम्पापू्वक परोपकारस्वरूप श्रदृत्ति उसके कग्नेसे यदपि अल्प लेप तो होता है, 
तो भी अनेकान्तके साथ भैत्रीसे जिनका चित्त पचित्र हत्या है पेते शुद्ध जैनोके प्रति-जो किं शुद्धातमाके 
ज्ञार-दर्भैनमें प्रवत॑मान व्त्तिःके कारण साकार-अनाकारः चर्यावलि है उनके प्रति,-शुद्धात्माकी उप- 
लब्धिके अतिरिक्त अन्य सवकी ऋअपेक्ता किये विना ही, उस प्रवृत्तिके करनेका निषेध नदीं है; किन्तु 
अल्पक्ेपवाली होनेसे सवके प्रति समी प्रकारसे वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध दो एेसा नदीं है, क्कि वहाँ 
( शर्थात्‌ यदि सवके प्रति सभी प्रकारसे की जाय तो ) उस प्रकारकी प्रव्तिसे परके शौर निजके शुद्धा- 
त्मपरिणतिकी र्ता नहीं दो सकती । 

भावार्थः--य्पि अजुकम्पापूर्वंक परोपकारस्वरूप प्रटृत्तिसे अल्पलेप तो होता दै, तथापि यदि 

( १) शुद्धासमाकी ज्ञानदशेनरूप चयौवाले शुद्ध जैनोके प्रति, तथा (२) शद्ध साकी उपलव्धिकी 
अपेच्तासे दी, वह प्रवृत्ति को जाती दो तो शुभोपयोगीके उसका निपेष नदीं है । परन्तु, यद्यपि श्नुकम्पा- 
पूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प दी लेप दोता है तशरापि ( १ ) शुद्धात्माफी ज्ञानदरशंनरूपचर्यावाले 
शद्ध जैनोके अतिरिक्त दूसगेकि प्रति, तथा (२) शुद्धारमाकी उपलव्धिके अतिरिक्तं अन्य किसी भी 
अपेच्तासेः वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निपेध है, क्योकि इसप्रकारसे परको या निजकरो शुद्धास- 
परिंखतिकी र्ता नदीं होती ॥ २५१ ॥ 


¶--इृत्ति परिणति; तेन; चैना वड्‌ | २- ञान साकार है जौर्‌ दर्शन अनान्नर दै 








-- चरणालुयोगसूचक चूलिका -- ६०७ 
त्थ प्रवृत्तेः कालविमागं दशेयति- 
रोगेण चा छुधाए तण्डाए वासमेणवा ठं । 
दिहा समणं साह पडिवल्लहु आदसत्तीए ॥ २५२ ॥ 
` रोगेण वा श्चुधया तृष्णया वा भ्रमेण चा रूढम्‌ । 
दष्टा भ्रमणं साधुः प्रतिपचतामात्मशक्तया ॥ २५२॥ 


यदा हि खमधिगतशुदवात्मतेः श्रमणस्य ततमच्थावनहेतोः कस्याप्युपसगंस्थोपमिपातः 
स्थात्‌ स शुभोपयोगिनः स्वशक्त्या प्रतिचिकीपा प्रबृत्तिकालः । इतरस्तु स्वयं शुदधात्वृत्तेः सम- 
धिगमनाय केवलं निदृत्तिकाल् एव ॥ २५२॥ 


# (= (~ (~ [| ¢ _ (+ 
अथ लोकसंभाषण्रघत्तिं सनिमित्तविमगं दशंयति- 











श्रव, परवृत्तिके कालका विभाग वतलाते है ८ श्र्थात्‌ यह्‌ बतलाते है कि-शुभोश्योगी श्रमणको 
किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है चौर किस समय नदीं ) :- 
गाथा २५२ 

अन्वगरर्थः--[ रोगेण वा ] रेगपे, [ क्चुधया ] धसे, [ तृष्एथा वा ] तषे 
[ श्रमेण च। ] श्रथवा शरसे [ रूढम्‌ ] अक्रत [ श्रमण ] श्रमणको [ दृष्टा ] देखकर 
[साधुः] साधु [ आत्सहाकत्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रतिपद्यनाम्‌ ] वैयादृत्यादि को । 

टीक्षाः-जब शद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्छुत करे ठेसा कारणक भी 
उपसगं--च्ाजायः तव वह्‌ काल; शुभोपयोगीको अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिकरार' करनेकी इच्छारूप 
भचत्तिकाल दै; अरर उसके अतिरिक्तका काल अपनी शुद्धारमपरिणतिकी ्रा्तिके तिये केवल निचततिका 
काल हे। 

भावा्े--जव शुद्धारमपरिणतिको प्राप्त श्रमणे स्वम्थ भावका नाश करनेवाला रोगादिकि 

राजाय रवर उस खमय शुभोपयोगी साधरुको उनकी सेवाकी इच्छारूप प्रवृत्ति होती है, ओर रोप कालमें 
छद्ार्मपरिखतिको प्राप करनेके लिये निज अनुष्ठान होता है ॥ २५२॥ 


अव सोगोकि साथ वातचौत करनेकी प्रदृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित वतलाते है ( अर्त्‌ 


छभोपयोगी श्रमणको लोगोके साथ वातचीतकी प्रवृत्ति किस निमित्तसे करना योग्य है श्मौर ।कस 
मिमितचसे गी, सो कहते है ) :-- 


माथा २५३ 


-- + 


----------- ¬ 


१-्रतिकार=उपायः, सदाय; 





३०८ -- प्रवचंनसार -- 
केज्नावचशिसिश्द भिखाणयुदबाटबुह्ुखसणाण | 
छोगिगजणद्व॑मासा ण भिडिदा चा द्ुदोचङ्द्य ॥ २५३ ॥ 
वैयाद््यनिभित्तं ग्लानगुस्वालन्रद्धमणनाम्‌ । 
लोक्षिकजसद्धभाया न निदिता वा श्युभोषयुता ॥ २५३ ॥ 
समधिगतशुद्धास्पद्चीनां ग्लानशुरुगालघरद्धधपणानां वेय रचय निमित्तमेव शुद्रासध्रत्तिश- 
न्यजनसंमापशं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिित्तमपि ॥ २५३ ॥ 
ञअयैघरूस्य शभोषयोसस्य गोणद्ुख्यविभागं दशंयति-- 
एसा पसत्यश्रुदा लत्साण का एुणो घर्त्धाण | 
रिया परेल सजिद नाएव पर्‌ ठददे सोक ॥ २५४ ॥ 
एषा प्रषस्तभूता भरम्मणानां वा एनम्‌ हस्थानाम्‌ । 
चर्या परेति भरिता तयेव परं लभते सोख्पम्‌ ॥ २५४ ॥ 
एवमेष शद्धासानुरागयोिग्रशस्चयार्प उपवर्णितः शुभोपयोगः तदयं श्ुद्रातमम्रकािकां 








अन्वथाधः-- [खा ] जर [ ग्लानदुडवाल्दद्धसख्रमणानास्‌ | रोगी, युरु ८ प्रज्य 
वदे); वाल तथा बद्ध श्रमणोकी [ देदाच्रस्यनिभिन्चं ] सेवक निमित्तत [ श॒मोपयुता ] 
शुमोपयोगयुक्त [ छौकिक्षज नसं स्पा | लौकिकः जनोके साथक्री बातचीत [ न निन्दिता ] 
निन्दित नहीं हे । 

टरीकाः-श्द्धासपरिणतिको प्राप्त रोगी; गुर, वाल ओर द श्रमणोकी सेवाके निमित्तसे दी 
( शुभोपयोगी श्रमणक्रो ) शुद्धालपरिणतिश्रूल्य लोगोके साथ बातचीत प्रसिद्ध है (-शास्ोमें निषिद्ध नदीं 
हे ), किन्तु जन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हयो ठेसा नदीं है । २५३ ॥ 

अव इसप्रकारसे कहे गये शुभोपयोगक। गौणमुख्य विभाग वतलाते है; ( अर्थात्‌ यदह वतलाते 
है कि किसके शुभोपयोग गौण होता दै यौर किसके यख्य होता दै । ) :- 


गाश्च ददे 
अन्वयार्थः -[ एवा ] व्ह [ प्रदाश्छंश्बूना ] प्रशस्तमून [ चर्या] चर्या [ रमन 
णानां ] णके (गोण ) होती [का ह्स्या ] ओर गृहस्थे तो [ परा] 


सुल्य होती है [ इत्ति नणित्ता ] रेस (शले) कहा; [ तया एव ] उसीसे [ परं 
सोर कमते ] ८ परम्परासे ) गृहस्थ परम सौष्थको प्राप्त ह्येता ह | 

टीकाः--इसप्रकार शद्धास्माज्ुरागयुक्त प्रशस्त च यीरूप जो यह शुभोपयोग वरिीतत किया गया 
है वहं यह्‌ शुभोपयोग, शुद्धास्माकी प्रकाशक सवेविरतिको प्राप्त श्रमणोके कषायकणके सद्भावके कारण 


-- चरणाञुयोगसूुचक चूलिका ३०९ 


समस्तविरतिषटेयुषां कपायकणसद्धावाखवरंमानः शुद्रासमषत्तिविशुढ्धरागसंगतसादवोणः भ्रमण- 
ना, गिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धास्मपरकाशनस्याभावार्पायसद्धावास्रवतमानोऽपि स्फ 
रिकरसपरफसाकतेजस शवैधतां रागसंयोगेन शुद्रासनोऽ्लुभयाक्रमतः परमनिर्वाणसौख्यकारण- 
त्वाच मुख्यः ॥ २५४ ॥ 
प्रथ शुमोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात्‌ फल्लवैपरीत्यं साधयति-- 
रागो पसत्थभूदो चत्थुविसेखेण एदि विवरीदं । 
णाएाभरूमिगदाणिद बीजाणिव सस्सकालस्दि ॥ २५५ । 
रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेपेण फलति विप्रीत्‌ । 
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सस्यकाज्ञे ॥ २५५ ॥ 


प्रवर्तित होता हृश्मा, गोण दोता दै; क्योंक्रि वह्‌ शुभोपयोग शुद्धासपरिणत्तसे विरद्धरागके साथ संवंध-- ` 
वान है; श्रीर्‌ वह्‌ शभोपयोग गरहस्थोकि तो, सवविरत्िके चअरभावसे शुद्धात्मप्रकाशन'का अभाव होनेसे 
कपायके सद्‌ भावके कारण प्रवतेमान हाता हृश्रा भी; मुख्य है, क्थोंकि-जेसे इधनको स्फटिकके संपकं 
से सूक तेजका श्ुभव होता है ( आर इसलिये वह क्रमशः जल उठता है ) उसीप्रकार-गृहस्थको रागके 
संयोगसे शुद्धात्माका श्रनुभव हाता हे, रौर ( इसलिये वह शुभोपयोग ) क्रमशः परम निर्वाणसोख्यका 
कारण होता हे। 

भावार्थः--दकशशनपिक्तासे तो श्रमणको तथा सम्यग्धष्िगृदस्थको शुद्धात्माका ही आश्रय है 
परन्तु चारित्रापेक्तासे श्रमणके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणति मुख्य दोनेसे शभोपयोग गौण है "ओर 
सम्यग्टि गृहस्थके सुनियोग्य शुद्धात्मपरिएतिकरौ प्राप्त न हो सकनेसे चश्ुभ वंचनाथं शुभोपयोग सुख्य 
दे । सम्यग्टट गृहम्थके अश्ुभसे (-विशेप अशुद्ध प्ररिणतिसे ) छूटनेके लिये प्रवतेमान जो यह शुभो 
पयरोगका पुर्पाथे वह भी शुद्धका ही मन्दपुरपाथे है, क्योकि शुद्धासमद्रन्यके सेद्‌ आ्रालस्वनसे अशभ. 
परिणति बदल कर शुभ परिशति होती है ओर शद्धात्मद्रव्यके उग्र आलम्बनसे शभपरिणएति भी वदल 
कर शुदधपरिणति होजाती हे ।। २५४ ॥ 

श्व, यह्‌ सिद्ध करते है कि शभोपय्ोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती हैः- 

गाथां २५५ 
 अन्वार्थः--[ इह नानाश्रूमि गतानि वीज.नि इव ] यसे इसत जगतमे अनेक 

्रकारकी मूमियोमं १३ हये वन [ सस्यकराछे ] घान्यकालमे विपरीततया फलित होते है, उसीप्रकार 
| प्ररस्नशूनः रागः ] प्रणत्तमृत रग [ वस्तु विदोषेश ] वस्तु-मेदसे ` (- पान मेदे ) 
[ विपरीन एति ] विपरीततया फलता है । 











१--चारित्रदशाे प्रवततेमान उग्र युद्धरनाप्रकाज्नकौ ही यं जयुद्ान्मप्रङा्चन गिनाहै सम्पण्दष्िगृह- 
स्थके उप्तका अमात्र है । रोष, दुर्शनपिश्षासे तो सम्प्ष्दषटियृहस्यके सी छ द्वात्माका प्रकाशन दहै दी. 


३१० -- भवचनसारं - 
यथैकेपामपि बीजानां भूमिवैपरी्यानिप्प्तिवैपरीतयं, तथेकस्यापि प्रशस्तरामल्णस्य 
शुभोपयोगस्य पात्रेपरीस्यात्फलवैपरीत्यं कारण पिशेपास्कोयेषिरेपस्यावश्यंभावित्वात्‌ २५५ ॥ 


अथं कारणवैपरीत्थफलवैपरीत्ये दशयति 


छदधमत्थविहिदवत्थुष्ु वदणियमज्मयणज्ञाण्दाणरदो । 
ण लहदि अपुणञभावं माच सादप्पग कहदि ॥ २५६ ॥ 


छब्मस्थविहितवस्तुपु वरतनियमाश्पयनध्यानद्‌ानरतः । 
न लभते ्रपुनर्मावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६ ॥ 


छुभषयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रशिहितस्य पृएयोपचययपूवफोऽधुन्मि पलम्भः 
ई चै वै | > ¢ [+ परीत्य 
शिल फर, तत्तु कारणवैपरीत्याद्विषयेय एव । तत्र छ्स्थग्यवस्था पितपस्तूनि कारणवैपरीः 
तेषु व्रतनियस।घथयनध्यानदानरतखप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनभावद्यकेवलपुणयापसदप्रािः 
फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमयुजत्वम्‌ ॥ २५६ ॥ 

, टीकाः-जैसेवोकेवो दी वीज होने पर भी भूमिकी विपरीततासे निष्पत्तिकी विपरीतत्त होती 
३, ( अर्थात्‌ अच्छी भूमिमे उसी वीजका अच्छा अन्न उतपन्न होता है अरौर खराव भूमिर वदी खराव 
दोजाता है या उत्पन्न दी नय होता ), उसीभ्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, 
फिर भी पाच्रक्री विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योकि कारणके भेदसे क्रायक भेद 
श्रवश्यम्भावी ( अनिवार्य ) है ॥ २५८५ ॥ 

अव कारण॒क्री धिपरीतता ओर फलक्री विपरीतता वतलाते है :- 

गाधा २५दे 

अन्वयार्थः-[ छद्यख्यदिहित वस्तुषु ] जो जीव दश्स्थविहित वस्त्मि ( इषख- 
अज्ञानीके द्रा कथित देव्र-गुरु-धर्मादिमिं ) [ बत्तनिथमाध्यघनध्यानदानरतः ] तत-नियम- 
अध्ययन-धप्रान-दानमे एत होता है ह [ अपुनमविं ] मोक्तको [ न ठकभते ] प्राप्त न्धी होता, 
८ किन्तु ) [ साताम नाच ] साताल्क मावको [ लभते ] प्रप्त होता हे । 

टीका-सवेज्ञस्थापित' वस्तुश्रोमें युक्त शभोपयोगका फल पुरुवसंचयपू्वंक मोक्तकी प्रापनं है । 
वह फल, कारणकी चिपरीतता दोनेसे विपरीत ही होता है । वहां, छद्ध्यस्थापित वसुये वे कारणाषिप- 
रीतता दै; उनमें व्रत-नियम-श्रध्ययन-ध्यान-दानरतरूपसे युक्त शभोपयोगका फल चो मोक्तृशूल्य कैत्रल्‌ 
पुस्यापसद'की प्रापि है वह फलकी विपरीतता है; वह कल सुदैव-मनुष्यस् है २५६ ॥ ` 


१--सर्व्ञस्थःपितत र्त्त कथित; र--युण्यापलद्=पुण्य-अपसद; जधपपुण्य; हतश्ण्य | 


~~ चरणानुयोगसूचक चूलिका - ३११ 
त्थ कारणवैपरीत्यफलवैपरीस्ये एव व्याख्याति- 
अविदिदपरमत्थे्ु य निदयकसायाधिगेु पुरिसेख । 
ज्रं कदं व दत्त एदि, कुदेवेखु ; मणुवेु ॥ २५५ ॥ 
श्मविदितपरमाथेषु च विषयकपायाधिकेषु पुस्पेषु । 
जुष्टं तं चा दत्तं एलति इुदेवेषु"मलुजेषु॥ २५७ ॥ 
यानि हि उबस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारण्यैपरीत्यं तेः खलु शुद्धारमपरिनञानशूल्यत- 
यानबापशृदधात्सदृत्तितया चश्रिदितपरमार्था विषयकपौयाधिकाः पूपाः तेषु शुभोषयोगात्मकानां 
जुशेपटृतदत्तानां या केवलपुणएयापशदप्राप्िः फलवैपरीत्यं तत्छुदेवमनुजत्वम्‌ ॥ १५७ ॥ 
चअरथ कारणवेपरीर्यात्‌ फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति-- 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति पर्ूविदा. व सत्येष्ठु । 
किह ते तप्पडिब्रद्धा पुरिसा णित्थार गा होति ॥ २५८ ॥ 
यदि ते विषयक्पायाः पापमिति प्रपिता वा शराखेषु । 
कथं ते तप्रतिवद्धाः पुरपा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥ 





-- -- ~ ~ ~~~ --- - ---- ~ ~~ -- ~~~ --~-----. 


व ( इस गाथाम भी ) कार्णविपरीतता श्रौर फलविपरतता ही बतलाति है :- 
गाधा २५७ 
न्वयार्थः--[ अविदिनपरमाधेषु ] जिन्धने परमार्थकरो नहीं जाना है, [च ] ओर 
` [ विषयक्रषा पाथिकेषु ] जो विषय-कथःयप अधिक है, [ पुरूषेषु ] रेपे पुर्पोके प्रति [ जुष्ट 
करन वा दत्तं ] सेवा, उपकार या दन [ छदेवेषु मबुजञेषु ] कुेवरूपमे ओर कुमनुष्यरूपमे 
[ फति ] फलता है । 
टीका-जो छस्थस्थापित वंसते है-बे कारणएविपरौतता है; वे ' (विपरीत कारण ) वास्तवसें 
( १ ) शद्धासमज्ञानसे शरल्यताके कारण "परमा्थके अजानः च्मौर( २ ) शुद्धामपरिणतिको प्राप्न न करतेसे 
निषयकषायमें अधिकः देसे पुरूष है । उनके प्रति शुभोपयोगासमकजीवोको- सेवा, उपकार या दान करने 


वक्ते जीवोको-जो केवल पुर्यापसदकी भाप्ति है सो बह फलविपरीतता दै; वह ( फल ) कुदेव-मसुष्यत्व 
हे ॥ २९७ ॥ 


श्रव य श्रद्धा करवाते है कि कारणकी विपरीततासे विपरीत फल सिद्ध नीं होता :-- 
। माथा रद्द - । 
अन्वयार्थः- | यदि चा] किष ते विषयक्षायाः ] > विषयक्ाय [- पापम्‌ ] 
पाप हे [ इति ] इसप्रकार शाखेषु ] शालमि [ पररूपिनाः ] प्रर्पित्त किया गया है तो 


३२१२ । ~ प्रवचनसार - 


विषथकषायास्तावत्थापमेव तद्वन्तः पुरुपा अपि पापमेव तदलुरक्ता अपि पापानुरक्त- 
त्वात्‌ पापमेव वन्ति । ततो विपयकपायवन्तः स्वायुर्तानां पुख्यायापि न कष्यन्ते कर्थं पुनः 
संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फएसषमविपरीतं भिभ्येत्‌ | २५८ ॥ 
अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दशंयति- 
उवरदपावो पुरिसो समभावो धस्मिगेखु सन्वेसु । 
खणसभिदिदोवसेवबी हवदि स भागी खुमग्गस्स ॥ २५९ ॥ 
. उपरतपापः पुरपः सममाबो धामिकेषु सर्वेषु । | 
गुणसमितितोपसेवी भवति स॒ भागी सुमार्गस्य ॥ २५९॥ 
उप्रतपापस्वेन सर्वधर्मिमध्यस्थत्वेन गुरम्रामोपसेषित्वेन च सम्यग्दशनक्ञानचारिियौग- 
पद्यपरिशतिनिव्त्तेकाग्रयास्मकसुसागंभागी स श्रमणः स्वयं सोक्षपुरणायतनस्वादविपरीतफलका- 
रणं कारणमविपरीतं प्रत्ययम्‌ ॥ २५९ ॥ । । 





[ नत्प्रतिवद्धाः ] उनमें प्रतिव्द्ध ( विषय-कषायोमे लीन ) [ ते पुरषाः ] बे पुर [ निस्ता 
रकाः ] निस्तारक ( परार लगाने वते ) [ कथं भवन्ति ] केसे हो प्के? 

दीकाः-प्रथम तो विपयकपाय पाप ही है; विपयकपाथवान्‌ पुरुप भी पाप दी है; विपयक्पाय- 
वान्‌ पुरुपोके प्रति अनुरक्त जौव भी पापमें अनुरक्त दोनेसे पाप ही है । इसलिये विपयकपायवान्‌ पुरुप 
स्वाुरक्त ( विपयकपायवानके प्रति अनुरक्त ) पुरुपोको पुख्यका कारण मी नदीं होते, तव फिर वे संसार 
से निस्तारके कारण तो कैसे हो सकते है ? ( नहीं हो सकते ); इसलिये उनसे अ्विपरीत फल सिद्ध नदीं 
होता ( अथौत्‌ धिपयकपायवचान पुरुपरूप विपरीव कारणका फल विपरीत नहीं होता । ) ॥ २४८ ॥ 

श्रव अविपरीत फलका कारण एेसा जो विपरीत कारणः उसको वततलाते है :- 

। गाथा २५९ । 

अन्वयार्थः--[ उपरनपापः ] जिसके. प्राप स्क गाह [ सर्वेषु धार्मिकेषु 
सम सावः | जो समी धर्मिको प्रति सममाच्वान्‌ हे, ओर [ रुणएसमभितितो पसेवी ] जो युख- 
ससुदायक्रा सेवन कलेषाला है, [ सः ुष्षः ] उह पु्प [ खुमा्मस्य ] हुमर्गका [ भागी 
भवति ] भागी होता है | ( अर्थात्‌ घुमा्ौषान्‌ है ) 

टीक्राः-पापके सुक जानेस, सवेधर्भियोके प्रतति स्वयं मध्यस्थ दोनेसे त्रौर गुखसमूद्का सेवन 
करनेसे जो सम्बग्दशेन ज्ञानचारितरी युगपत्तारूप परिएतिसे रचित एकाथतास्वरूप समार्मका भागी 
( खमागेशाली-घुमागेका माजन ) है वह्‌ श्रमण निजफो शौर परो मोक्षा श्नौर पुर्यका अ्रायतन 


( स्थान ) है इसलिये वह्‌ ( श्रमण ) अविपरीत फलका कारण फेसा विपरीत कारण" ह, ठेस भरतोति 
करनी चाहिये ॥ २५९ ॥ 


-- चररणनुयोगसूचक चूलका -- ३१३ 
श्रथाविपरीतफ़लकारणं कारणमविपरीतं व्यारूयाति- 
असुमोवयोगरदिदा सुद्धवज्छा खुहोवज्चत्ता वा । 
णित्थारयति रोग तेषु पसत्थ टहदि भत्ता ॥ २६० ॥ 
श्रशयुमोपयोगरहिताः शद्रोपयुक्ताः शुमोपयुक्ता चा । 
निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशस्तं लभते मक्तः ॥ २६० ॥ 
यथोक्तलक्णा एव भ्रमणा मोददेपप्रशस्तरगोच्ञेदादश्चमोपयोगवियुक्ताः सन्तः सफल- 
कपायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ शद्रीपयुक्ताः प्रशस्तराग विपाकात्कदाचिच्छुभोपधुक्ताः स्वयं मोक्षा- 
यतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्धक्तिमायग्रवत्तभ्रशस्तमावा वन्ति परे च पृएयभाजः ॥ २६०॥ 
श्रथाविपरीतफलारणाविपरीतकारणसयुपासनप्रवृत्ति सामान्यविषेषतो पिधेयतया 
¢ ५ 
सूतरहेतेनोपदशंयति- 
दिद्ध। पगदं वल्थुं खञ्खुङ्ाणप्पधाणएकिरियादि । 
वष्टद तदो गुणादयो विसेसिद्वो त्ति उवदेसो २६१ ॥ 


~» ~“ ~~~ ~~ ^--~---~-~---~--~- ~-~--~-~~~---~----~---~-~- --~--~-------- ~~ - --- ------- `~ 


श्रव, श्रयिपरीत फलका कारण, देखा जो विपरीत कारण" है उसे विशेप सममाते है-- 
गएश्रा ९९4० 
श्न्वयाभैः-[ अश्चुभोपयोगरहिताः ] जे अश्यमोपयोगरहित वतते इये [ द्ुद्धोप- 
युक्छाः 1 शद्धो [ चा ] श्रथ [ शुमोपयुक्ताः ] शुभोपयुक्त हेति है, र (श्मण ) [ लोकं 
निस्तारयभ्नि ] लोगोको तार देते हैः (ओः ) [ तेषु भक्तः ] उनके प्रति मक्तिवान जीव 
, [ प्रशासनं ] प्रशन ( पुण्य ) को [ लभते ] प्रप्त काहे । 





रीका--यथोक्त लक्तणवाले श्रमण दी-जो कि मोद, द्वेष ओर अप्रशस्त रागके उच्छदसे अश- 
भोपयोगरदित वतते हुये, समस्त कपागरोदयके चिच्छेदसे कदाचित्‌ शुदधोपयुक्त ( शुद्धोपयोगमे युक्त ) श्नौर 
प्रशस्त रागक्रे चिपाकसे कदाचित्‌ शुभोपयुक्त दते दै वे-स्वयं मोक्ञायत्तन ८ मो्तके म्थान ) दोनेसे लोक- 
को तार देते दै, श्नर उनके प्रति भक्तिमावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रव्त॑ता है रेसे पर जीव पुर्यके भागी 
( पुस्यशाली ) होते दैः ॥ २६० ॥ - 
| रव भ्रविपरीत फलका कारण जो श्रविपरीत कारणः उसकी उपासनारूप श्रवृत्ति सामान्यतया 

शरीर विशेपत्तया करे योग्य है,--यह दो सूत दवारा वतलाति है :-- 
| गाथा २६१ 

+ 


३१४ ~ भ्रवचनसार - 
दृटा प्रकतं वस्तवम्पुच्थानप्रधान क्रियाभिः | 
वर्ततां ततो युणष्ठिदेपितव्य दति उपदेशः ।॥ २६१ ॥ 
भ्रमणानामात्सविशदिहैतौ प्रकृते बस्तुनि तदयुक्रलत्रिय प्रबरच्या युणातिशयाधानमप्र 
तिषिद्धम्‌ ॥ २६१॥ 
अञ्खुद्धाणं गहण उव्रासषण पोसणं च सङ्कारं | 
अंजलिकरणं पणम मणिदं इद रुणाधिभाणं हि ॥ २६२ ॥ 


अभ्युत्थानं ्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः 
अञ्जलिकरणं प्रणामो भरितमिह गुणयथिकरानां हि 1 २६२ ॥ 


न्वयार्थः--[ प्रक्रने चस्तु ] प्रकत व्त्तुक्नो [दष्टा] टक्कर (प्रयमतो.) 
[ अस्युत्यानप्रधानक्रियाभिः ] अभ्वुव्वनं चदि त्रियते [ वत्तम्‌ | ( शरण ) वर्ता 
[ त्तः ] फ [ युणात्‌ ] यणा [ विदोपितव्यः ] मेद कन--[ इति उपदेशः | 
रसा उपदेश है । 


# 


टीला श्रमरेके आत्मविश्युद्धिकी देतभूत परछरतवन्तु ८ श्रमण ) के धरति उनक्रे योग्य क्रियाय 
्रव्तिसे गुणातिश्चयतःक श्रारोपण करनेका निपेध नदीं दे । 
भावाथूः- यदि कोई श्रमण अन्य श्रमणको देखे तो रथस दीः मानो वह्‌ श्चन्य श्रमण गुणा- 


विश्रयवान्‌ दौ इसप्रकार उनके प्रति ( अभ्युत्थानादि ) व्यवद्ार करना चाद्धिये । फिर उनका परिचय 
दोनेके वाद उनके ुणाज्ुसार वत्तीव करना चाद्ये 1! २६१ ॥ 

( इसप्रकार पदला सूत्र कहकर अव इसी चिव्रका दूसरा सूत्र कदते दँ -- ) 

| गाथा २६२ 

अन्वयार्थः-- गुणाधिकानां हि ] रणम अरिक ( करमणे) के प्रति [ अभ्यु 
त्थान ] च्र्युव्यानः [ ग्रहणं ] ग्रहण ( शदे स्वीकार ) [ उ प्रासनं ] उपासन ( सेवा); 
{ पोषणं ] पेपर ( उनके श्न, श्वयनादिकी चिन्ता ), [ सत्कारः ] सत्कार (युर्णोकी प्रक्सा); 
[ अञ्ञलिकरणं | ्रज्जलि कण्ना ( विनयपरक हाय जोडना ) [ च ] ओर [ प्रणामः | प्रणम 
कला [ इह ] वहां [ जणिनम्‌ ] कहा हे । 





१--्रङृ्वस्तु-भविङ्धत चस्तु; अविपरीव पात्र { अभ्य तर-निरूपराग-छ्ुद्ध आात्माकी भावनाक्रो बतानेवाखा 
जो वहिरेग-निम्रथ-निरविंकाररूप दै उस रूपवाले श्रमणको यां भ्रङ्ृत चस्तु कहा है । ) २--जभ्युत्थानसम्ना- 
नाथं खड़े होजान 1 जौर सम्युख जाना । 


-- चरणादुयोगसूचक चूलिका - ३१ 


श्रमणानां स्वतोऽधिकयुणानामभ्युर्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरशणप्रणामप्रब- 
त्यो न प्रतिपिद्धाः | २६२॥ ् 


श्रथ श्रमणामासेषु सर्वाः प्ररत्तीः प्रतिपेधयति- 
ञ्खुष्टेया समणा सुत्तत्थविसार्दा उवासेखा । 
संजमनवणएाणड्‌' पणिवदणीया हि समणेर्दि ॥ २६३ ॥ ` 
अभ्युत्थेयाः श्रमणाः दत्नाथेषिशारदा उपासेयाः । 
| संयमतयोज्ञानादचाः प्रणिपतनीया हि रमक; ॥ २६३॥ 
सरत्राथवेशारदप्रवतिंतसंयमतपःस्वत्चक्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रृ्तयोऽपर- 
तिषिद्धो इतरेषां तु श्रमखाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ २६३ ॥ 
अथ कोटशः भ्रषणामासो भवतीचयाख्याति- 
ए हृऽदि समणो त्ति मदो संजमतवषुत्तसंपञचनत्तो वि । 
जदि सदददि ए श्त्थे भादपश्वाणे जिणकलादे ॥ २द४ ॥ 
न भवति भम्‌ इति मतः संयमतपःघ्रस॑मयुक्तोऽपि । 
यदि श्रद्धत्ते रार्थानार्मग्रधानान्‌ जिनाख्याताच्‌ ॥ २६४ ॥ 


~~+ ~ 1 कि ध) 


टीक्षा-श्रमसणेको अपनेसे अधिक गुणी ( श्रमणके ) प्रति अभ्युरथान, ग्रहण, उपासन, पोषण, 
सत्कार, श्रंजलिकरण ओर प्रणामरूप प्रत्तिरयां निपिद्ध नहीं है ॥ २६० ॥ 

श्रव श्रमणाभासोकि प्रति समस्तप्रवत्तिरयोका निपेध करते है :-- 

गाथा २६३ 

अन्वयार्थः--[ श्रमणे; हि ] श्रणक्रे दग [ सूचार्थविशारदाः ] सूत्रथेविशाद् 
८ सूरो ओः सूत्रकथित पदाथेक्ि ज्ञानम निपुण.) तथा [ संयमन पोज्ञानाद्याः ] संयम्‌, तप 
ओर (रस्म) ज्ञानम समृद्ध [ श्रमणः | श्रनर [ अभ्युत्थेयाः उपासेयाः प्रणिपतनीयाः ] 
सभ्युत्यान, उप्रासना अर प्रणाम कने योग्य है | 
.  रीकाः-जिनके सूम चौर पदारथेमिं विशारदत्वके द्वारा संयम, तप शमर स्वतत्वका ज्ञान 
प्रवतत है उन श्रमणोके प्रति ही अभ्युर्थानादिकः भवृ्तियाँ अनिषिद्ध है, परन्तु उनके श्तिरिक्त अन्य 
अ्रमणाभासोके प्रति वे प्रवृत्तियां निपिद्ध दी है ॥। २६३ ॥ 

अव, श्रमणाभासं कैस्रा ( जीव ) होता है सो कहते हं - 

गाथा २६४ | 
अन्वयार्थः--[ संयमतपःसूच्रसं प्रयुक्तः अपि ] सू, संयम श्रो तपसे संयुक्त होने 


३१६ ~ प्रवचनसार - 


शागमज्ञोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिभरं विशव स्वेनात्मना ज्ञेयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्यग्रधानमश्रदहधानः श्रमणाभासो भवति ॥ २६४ ॥ 
अथ भ्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दक्ष॑पति- 
अववददि सासणएत्थे समण दिद पदोसदो जो हि। 
करियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णद्ध नारित्तो ॥ २९५ ॥ 
श्रपवदति शासनस्थं श्रमणं दष्टा प्रहेषतो यो दि । 
क्रियामु नानुमन्यते भवति हि स नएटचारितरः । २६५ ॥ 
भ्रमं शासनस्थमपि श्रदेषादपदतः क्रियास्वनजुमन्यमानस्य च प्रेष एषायितत्वाचासधिं 
नश्यति ॥ २६५ ॥ 
अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवाचरतो षिनाश्‌ं दशंयति- 


परसी[ यदि ] यदि (वह जीव) [ जिनाख्यानान्‌ ] जिनेक्त [ ्ात्मप्रघानान्‌ | भास- 
प्पान [ अर्थान्‌ ] पदार्थो [ न श्रद्धत्त ] श्रदधान नहीं क्ता तो वह [ श्रमणः न भवति ] 
शम नहीं है-[ इति मतः ] रेसा ( श्रागममे ) कहा है । 

टीकाः-अआगमका ज्ञाता दोनेपर भी, संयत होनेपर भो, तपम स्थित होनेपर भी, जिनोक्त 
अनन्त पदार्थोसे भरे हुये विश्वको--जो करि ( विश्व ) अपने आत्मासे जञेयरूपसे पिया जाता दोनेके 
कारण आरमप्रधान' है उसका-जो जीव श्रद्धा नदीं करता बह श्रसणाभास है ॥ २६९ ॥ 

श्रव, जो श्रामस्यसे समान दै उनका अनुमोदन ८ च्नाद्र ) न करनेवालेका विनाश बतलाते दैः-- 
गाथा २६५ । 

अन्वयार्थः--{ चः हि ] जो [ चासनस्थं श्रमणं ] शासनस्य ( जिनदेवके शासनम 
स्थित ) श्रमणको [ इष्ट ] देखकर [ प्र्ेषतः 1] द्ेषसे [ अपवदति ] उसका च्पवाद्‌ करता रै, 
ओर [ क्रियासु न अनुमन्यते ] ( सत्कारादि ) क्रियाओंक्रे कने अनुमत ( प्रस ) नीं है 
{ सः न्टचारिज्ः हि भवति ] उसका चारित्र नष्ट हयोजाता है । 

रीका-जो श्रमण द्वेषके कारण शासनस्थ श्रमणका भी अपवाद्‌ करता है चौर { उसके प्रति 
सत्कायदि ) क्रियार्ये करनेमें अनुमत नदीं है, वहं श्रमणद्धेषसे कषायित होनेसे उसका चारित्र नष्ट दो 
जावा है। २६५॥ 

रव, जो श्रामख्यमें अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यं दीन ( अपनेसे मुनिपनेमे 
नीचां ) दो एेसा श्राचरण-करनेवालेका विनाश बतलाते हैँ :- 


$--आत्मप्रघान=जिरू्मं जात्म प्रधान है रा; [ आस्मा समस्त विक्को जानता है इसटिये चह बि्व्मे- 
विशरके खमस्त पदाथमिं-परधान है । ] 











-- चरणानुयोगसुचक्‌ चूलिका - २३१७ 
गुणदोधिगस्स विणं पडिच्छगो जो वि होमि समणो त्ति। 
डोज गुणाधरो जदि सो होदि शणनसंसारौ ॥ २६६ ॥ 
गुणतोऽधिकस्य बरिनयं प्रस्येपकोः योऽपि भवामि भ्रमण इति । 
भवन्‌ युणाधरो यदि स भवत्यनन्तसंप्ारी ॥ २६६ ॥ 
ख्यं जघन्यगुणः सन्‌ भरपणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां युणाधिकानां बिनयं प्रतीच्छन्‌ श्रा 
[९ ४ © [> 
मण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसायंपि भवति ॥ २६६ ॥ 
श्रथ श्रामण्येनाधिकस्य दीनं समभिवाचरतो तरिनाशं दशंपति- 
अधिगयुणा सामण्णे चटति एुणाधरेहि किरियासु । 
जदि त मिच्छुबज्त्ता द्यति पठ चारित्ता ॥ २९६७ ॥ 
(५ [९ ¢ (> 
्धिकगुखाः श्रामण्पे चतेन्ते युखाधरेः क्रियासु 1 
यदि ते मिध्योपयुक्ता भवन्ति प्रभ्रष्टचारिाः ॥ २६७ ॥ 


गाधा २६६ 
पन्वयार्थः--{ यः] जो शरण [ यदि गुणाधरः भवन्‌ ] गरणोमे हीन होनेपर भी 
[ अपि रमणः भवामि ] भं मी श्रमण ह [ हति ] रेस मानकर अर्यात्‌ गव करके [ गुण- 
तः अधिकस्य ] गुणों अधिक (पसे श्रप्रण ) क पासते [ विनयं प्रस्येषक्रः ] विनय 
( काना ) चाहता है [ सः | बह [ अनन्तसंसारी भवति ] अनन्तपर्॑तारी होता है । 
ठीकाः--जो भ्रमण स्वयं जघन्यगुरोबाल्ञा होनेपर मी ये भी श्रमण हः रेते गर्थके कारण 


दूसरे अधिक गुएवालों ( श्रमणो ) से विनयकी इच्छा करता है, वहं श्रामस्यके गवंके वशसे कदाचित्‌ 
त्रनन्त संसारी मी होता दै ॥ २६६॥ 


भ्रव, जो श्रमण श्रामस्यसे च्रधिक दो वद्‌ जो अपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा ( श्चपने 
चरधरी बलि जैसा ) श्राचरण करे तो उसका विनाश वतलाते हँ :- 
गाधा २६७ 
न्वयार्थः--[ यदि आ्रामण्ये अधिकयुणाः ] जो श्र मर्ण अधिक गुणवाक्ञे है, 
तयापि [ शुणाधरेः ] दीनगुणवालोके ऽति [| क्रियासु ] ( वंदनादि ) क्रियाम [ वर्तन्ते ] 


वतते हैः [ ते ] ३ [ मिच्योपयुक्ताः ] पर्या उपयुक्त होते इये [ प्रश्यृषटचारिच्राः भवन्ति ] 
चारित्रे ्रष्ट.होते है । | 


६५१ 
५ 
|| 


~ भवचनसार - 


स्वयमधिकयुणा गुणाधरः परैः सह क्रियासु वत्तमाना मोहादसम्यगुषयुक्तत्वाचारिवराद्‌- 
भ्रस्यन्ति ॥ २६७ ॥ 
अथासत्संमं प्रतिपेध्यत्वेन दशयति- 
णिचिच्रदसखत्तत्थपदो समिदकसाओ तवोधिगो चाचि। 
रोगिगजणएसंसग्गं ए चथदि जदि संजदो ए वदि ॥ २६८ ॥ 
निथितघ्त्रा्थपदः समिवकषषायस्तपोऽधिकशापि । १ 
लोकिकजनसंसगे न त्यजति यदि संयतो न मवति ॥ २६्द॥ > 
यतः सकलस्यापि विश्वव्ाचकस्य सट्लच्मणः शब्दव्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्तच्म- 
शोविश्वस्य च युगपदुस्युतवदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लच्मो ज्ञातस्य निथयनया- 
ननिधितदत्राथेपदत्वेन मिशूपरागोपयोगत्वात्‌ समितकपायत्वेन बहशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगतवा- 





रीक्ाः-जो स्वयं अधिक गुणवाले होनेपर भी अन्य हीनगुणवालों ( श्रमणो ) के प्रति ( वंद्‌- 
नादि ) क्रियाश्नोमिं वतैते हैँ वे मोदके कार्ण असम्यक्‌ उपयुक्त होते हुये ( मिथ्याभावोमिं युक्त दोतते हये ) 
चारित्रे भ्र होते दँ २६० ॥ । 

रव यह्‌ वतलाते है कि श्रसत्संग निपेध्य है :-- 

गाथा २६८ 

न्वयार्थः--[ निरिचतसूत्रार्थपदः ] जिसने सूत्रे पदको छोर अर्थौ निधित 
किया ह, [ सभितकषायः ] जिसने कपर्ोका शमन क्पराहै, [च] ओर [ तपोऽधिकः 
मपि ] जो यिकः त्रान्‌ है पेता जीव मी [ थदि ] यदि. [ लौकिकजनस्तंसगं ] लौकिक 

नकर ंस्गको [ न त्यजति 1 न्दी छंडतः [ संयतः न भवति ] तो वह संयत नहीं है | 

सकाः-( १) विश्वके वाचकः 'सत्‌ः लक्तणएवान्‌ सम्पूणं हौ शब्दब्रह्म आर उप शब्दत्रह्मक 
चाच्य "सत्तः लक्षणएवाले सम्पूणं दी वि्ध उन दोनेकि ज्ञंयाकार अपनेमे युगपत्‌ गुथित हो जानेसे (-ज्ञाच- 
तत्वमें एक दी साथ निर्णीत दोनेसे ) उन दोरनोकरा अविष्ठानभूत "सत्‌! लक्तणवाला ज्ञात्व निश्चयनय 
द्वारा त्रके पदों ओर अर्थोक्रा निश्वथवाला' हो ( २) निरुराग उपयोगके कारण ( ज्ञात्व ) "जिसने 
कपायोको शमित किया है ठेसा? हो, चौर ( ३ ) निष्कंप उपयोगका वहृशाः' अभ्यास करनेसे ( ज्ञादृतत्व ) 
अधिक तपवाला दो, --इसप्रकार ( इन तीन कार्णोसे ) जो जीव भलीभांति संयत दो, वह भी लोकि- 
कं ( जनके ) संगसे असंयत द्यी होता है, क्योंकि अथिकी संगतिमें रदे हुवे पानीकी भाति उसे विकार 
च्मवश्य॑भावी है । इसलिये लौकिक संग सवथा निपेध्य दी है । 

भावार्थः-जो जीव संयत हो, अर्यात्‌ (१) जिसने शब्दरत्ह्मका श्रौर. उसके-वाच्यरूप समस्त पदार्थोकरा 


१--चहुशः--( + }) ठ हुत; ख ( २ )बारेषार 


-- चरणानुयोगसूचक चूलिका - ३१९ 


त्योऽधिकत्वेन च सुष्टु संयतोऽपि सप्ाचिःसंगतं तोयमिवावश्यंमाविविकारत्वात्‌ लौक्रिकसंगा- 
दसंयत एव स्यात्ततस्तत्संगः सर्वथा प्रतिपेष्य एव ॥ २६८ ॥ 
अथ लोशिकलक्तणणुपलक्षयति-- 
णिग्गथं पठयडइदो वहदि जदि एहिगेहि कम्मेर्दि । 
सो खोगिगो त्ति भणिदो संज मतवक्तंपञ्ञत्तोषि ॥ २६६ ॥ 
ेग्र॑ःथयं प्र्रजितो वर्तते यचेहिकैः कर्मभिः । 
स लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ॥ २६९ ॥ 
प्रतिज्ञातपरमनेग्रन्थ्यप्रचेञ्यत्वादुदूढसंयमत भेभारोऽपि मोहवहुलतया श्लथीढृतशुद्धचेतन- 
व्यवहारो युहुभयुप्यव्यवहारेण व्याधृणंमानत्वादेहिककर्मानिषत्तौ लो किक इत्युच्यते ॥ २६९ ॥ 
अथ सत्संगं विधेयत्वेन दशयति- 
तम्हा समं शणादो समणो समरणं गुर्द वा अदय । 
अधिवसद्धु तसह णिच इच्छदि जदि डुकम्वपरिमोक्श्व ॥ २७० ॥ 


निणंय किया हो, ( २ ) जिसने कपायोको शमित किया हो (३ ) ओर जो अधिक तपवान्‌ हो, वह्‌ जीव 
भी लांकिंकजनके संगसे श्रसंयत ही हो जाता है; क्योकि जैसे अ्चिके संगसे पानीभें उष्णतारूप विकार 
अवश्य हो जात्ता दै, उसीभ्रकार लौकिकजनके संसगेको न छोड़नेवालते संयतके रसंयततारूप विकार अव- 
श्य दो जाता है इसलिये लौकिकजनोका संग सवंप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ २६८ 
रव, "लौकिकः ( जन ) का ल्तण कहते है- 
गाथा २६९ 

चपन्वयार्थः--[ वै्न्थ्ये प्र्जितः ] जो ८ जीव) निर्भृथरूपते दित होनेके कारण 
[ संयमतपःसंपरयुक्तः पि ] संयमतपसक्त हो उते मी, [ यदि सः ] यदि बद [ रेहिकैः 
कर्मभिः वतते ] रेहिक कार्यो सहित कर्मता हो तो, [ लौकिकः इति मणितः ] (लोकिकः 
कहा गया ई । 

. टीका परमनिनरंयतारूप प्रदरृज्याकी प्रतिज्ञा सी होनेसे जो जीव संयमतपके भारको बहन करता 
दो उसे भी, यदि उस मोदकी वहुलताके कारण शुद्धचेतन व्यवहारको छोडकर निरतंर मलुष्यन्यवहारके 
द्वारा चक्र खानेसे पेहिकः कर्मोसि अनिषृत्त हो तो, 'लोकिक' का जाता है ॥२६९ ॥ 

श्रव, सस्संग विधेय (-करने योग्य ) है, यह बतलति हैः-- 
| गाधा २७० 


-पेहिव =स्भैकिक स्य्रातिपूजाङाभके निमित्तभूत उयोतिष, मत्र, वाद; च्यक इव्यादि कायं पेहिक काय है। ) 


-- ्रवचनसार - 


तस्मात्छमं गुणात्‌ श्रमणः श्रमणं गुरोर्वाधिकम्‌ ॥ 
्रधिवसतु तत्र नित्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्म्‌ ॥ २७० ॥ 
यतः परिणामस्वमावत्वेनात्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यंमाविधिकारतास्लौकि- 
कर्सगारंयतोऽप्यसंयत एव स्यात्‌ । ततो दुःखभोक्ताथिना युशेः समोऽधिको बा श्रमणः श्रमणेन 
नित्यमेवाधिवस्नीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्छमगणकषगाद्गणरक्ता शीततर- 
तहिनशकरासप्क्तशीततोयवत्‌ गणाधिकसगात्‌ गृण्रद्धः ॥ २७० ॥ 
इर्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कां चिसपरबृत्ति यतिः 
सम्यक्‌ संयमसौष्ठवेन परमां क्रामननिवत्ति कमात्‌ । 
हेलाक्रान्तसमस्तवस्तषिसरप्रस्ताररम्योदयां 
ज्ञानानन्दमयीं दशामचुभवस्वेकान्ततः शाश्वतीम्‌ ॥ १७ ॥ 
--इति शभोपयोगप्रज्ञापनम्‌ । 


५ 
[२ 
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अन्व पार्थः--[ तस्मात्‌ ] ( लौकिरजनज्र संगते संत भी घषयत होता दै ) इसलिये 
[ यदि] श्[ म्रमणः ] श्रमण [ दुःस्वपरिमोक्ञम्‌ इच्छति ] दुःखे परिपुक्त होना 
चाहना होतो वह [ गुएात्‌ससं ] समान गोग श्रमएक्ते [ वा ] अयत्र [ गुणै; श्वधिकं 
श्रमणं तच्च ] अ्प्रिक गुणोगले श्रमण संगमे [ नित्यम्‌ ] सदा [ अधिवसतु ] निवस कते 1 

टीकाः--प्योकि आत्मा परिणामस्वमाववाला है इसलिये अभिके संगमं रहे हुवे पानीकी भोति 
(संयतके भी ) लोकिक संगसे विकार अवश्यंभावी हदोनेसे संयत भी असंयत दी हो जाता है ! इसलिये 
दुःखोसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको ( १ ) समान गुखबले श्रमणके साथ अथवा ( २ ) अधिक गुएवाले 
श्रमणके साथ सदा द्यी नित्रास करना चाहिये ¡ इसप्रकार उस श्रमणे ( १ ) शीतल धरके कोनेमे रखे 
हुये शीतल पानीकी भाति समान ुणवालेकी संगतिसे गुणर्ता होती है, श्रौर (२) अधिक शीतल 
दिम ( बरफ ) के संपक॑में रहनेवाले शोतल पानीकी माति अशिक गुणएवरलिके संगसे गुणददधि होती है 


| २७० ॥ 
[ श्त श्लोक द्वारा यह्‌ कहते है कि श्रमण॒ क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्न करके शाश्धत ज्ञानानन्द- 


मयदशाका च्रतुभव करोः- ] 

[ अ्थं;--] इसप्रकार शभोपयोगजनित किंचित्‌ प्चरत्तिका सेवन करके यति सम्यक्‌ प्रकारसे 
संयमके सो्ठवर (श्रेष्ठता, सुंदरता ) से क्रमशः परम निचृत्तिको प्राप होता हा; जिसका रम्य उदय समस्त 
वस्तुसमूद्के विस्तारको लीलामाच्रसे प्राप्न दो जाता है ( जान ज्ञेता है ) रे शाश्वती क्ञानानन्दमयी दशा 
का एकान्ततः ( केवल-सचेथा-अस्यन्त ) शनुभव करो । 

@ इसप्रकार शुभोपयोग्रज्ञापन पृण हुखा । छ 
8 राद्‌ कविक्रीडित छन्द | 


-- चरणायुयोगसूचक चूलिका - ३२१. 
~ - अथ पश्चरत्तम्‌ | । । ४ 
। । रूल चिक्री डित छन्द्‌ । 
तन्त्रस्यास्य शिण्डमण्डनमिव प्रयोतयत्सर्वतो- 
दैतीयीफमथा्ईतो भगवतः संरेपतः शासनम्‌ । 
व्याङ्र्वञ्जगतो षरिलक्षणपथां संमारमो तस्थितिं 
जीयात्संप्रति पश्चरत्नमनधं छतरेरिमैः पश्चभिः ॥ १८ ॥ 
श्रथ संघारत्चयुदराययति-- 
जे अजधागदहिदत्था एदे तच्च त्ति णिचिष्दा समये । 
परचनपलसमिद्ध भसति ते नो परं कालं ॥ २७१ ॥ 
ये अयथागृदटीतार्था एते तमिति निधिताः समये | 
श्रत्यन्तफलमसृद्धं भ्रमन्ति ते श्रतः परं कालम्‌ ॥ २७१ ॥ 
ये स्वयमविवेकतोऽन्यथेव प्रतिपचार्थानित्थमेव खमिति निथयमारचयन्तः सततं. सथुप-. 








श्रव पचरन्न है ( पांच रनों जैसी पांच गाथाये कहते है ) ४ 
[ घद्यं पहले, उन पाच गाथा््यीँकी महिमा एलोक द्वारा कह) हैः-- || ५ 
ञ्मशः--अव इस शास्रके कलंगीके ्लद्कार जैसे (-चृड़ामणि समान ) यदह ॒पांचसूवररूपंः 
निर्मल पंचरन्र-जो कि संक्ेपसे यर्हन्तभगवानके समथ श्दधितीय शासनकौ सर्च॑तः प्रकाशित करते है 
वे-विलक््ण' पंथवाली संसार-मोक्षको स्थित्तिको जगतके समक्त प्रगट करते हुये जयवन्त वर्तो । 
` श्रव संसारतसखको प्रगट करते है-- 
। गाधा २७१ 2 
पन्वयार्थः-- ये ] जो [ समये ] मले ही समयमे हौ ( भले ही बे द्रव्य्लिगी के रूपम 
जिनमे हय ) तथापि वे [ एते तत्वम्‌ ] यदह तत्त है ( वस्तुस्वरूप रेता ही है) [ इति निथि- 
ताः ] इसप्रकार निखप्वान वतैते हये [ शअवशथागहीता्थौः ] पदार्थो त्रयथार्थतया ग्रहण कसते 
है. ( चसे नही है वैसा समभते है ) [ ते ] ३ [ अत्यन्तफलसखद्रस्‌ ] ऋष्यन्तफलसगूद् (अनं 
न्त कर्मफलेसि भरे इये ) देते [ अतः परं फां ] श्रवते अगामी कालम [ भ्रमन्ति ] परिभमण 
करगे } . । (स 
टीक्राः-जो स्वं चरनिवेकसे पदार्थो अन्यथा ही अंगीकृत करके (अन्य प्रकारसे ही सममकर) 
सा ही तत्व ( वस्तु स्वरूप ) दै" ठेसा निश्चय करते हुये, सतत एकत्रित करिये जानेवाले महा सोमलसे 





१--चिलक्षण = भिनच्न-भितच [ संश्नार मौर मोक्षा स्थिति यिच भिन्न प्रथा है, अर्थात्‌ संसार ` गौरः 
मोक्ष मागे अलग-अर्ग है | ] 


४१ 


३२२ ` ~ प्रवचनसार - 
चीयमानमहामोहएलमक्लीभसमन सतया नित््भज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिठ--अप्य- 
लामादितपरमार्थश्रामण्यतया धमणाभासाः सन्तोऽनःतवर्मषल्लोपभोगप्राग्मारभयंकरमनन्तकाल- 
मनन्तभावान्तरपरावर्तैरनवस्थितद्रतयः संसारतत््मेवोवदुष्यताम्‌ ॥ २७१॥ 
अथ मोधषत्समुदरायवति-- 
अजधाचारवित्तो जधत्यवदणिचछदो पसंनप्पा। - 
अषूछे चिरं ण जीवदि इह सो संपुण्णसामरणो ॥ २७२ ॥ . ` 
अवथाचारवियुक्तो यथाथपदनिधितः प्रशान्तात्मा । 
अफल चिरं न जीवति इह स संपू्णभ्ामण्यः ॥ २७२ ॥ 
यच्िलोकदुक्िकायमानमिरमलवियेकदी पिकारोद शाक्तितया = यथाचस्थितपदाथेनिश्वय- 
निवतितौरसुक्यस्वरूपमन्थरसततोप्रशान्तात्मा सन्‌ ` स्वरूपमेकमेवाभिष्ख्येन चरनयथाचारवि- 











मलिन मनवाले दोनेसे नित्य अज्ञानी है, वे मले दयी समयसे ( द्रज्यलिंगी होते हुये जिनमागमे ) स्थित 
हो तथापि परमाथ श्रामण्यक प्रा न छोनेसे" वास्तवमें श्रमणाभास वर्तते. हुये, चरन्त क्मेफलकी 
उपभोगराशिसे भयंकर देसे-अनन्त काल तक नन्त भावान्तररूप पराचतनोसे श्रनवस्थितः चृत्तिनाले 
रहनेसे, उनको संसारतत्व ही जानना ॥ २७१॥ । 

रव मोत तत्वको प्रगट करते हैः-- 

। गाथां २७२ 

अन्वयार्थः--[ यथार्थपदनिध्िनः ] जो यथार्थेतया पदोका तथा श्रो ( पदार्थो ) का 
निंश्चयवाला होनेसे [ प्ररान्तात्पा ॥ प्रशान्ता ह ओः | अथथधानचार वियुक्तः ] परयर्याचर्‌ 
रहित है [ सः कंपूर्णश्चासरयः ] वह संपू श्रामण्यतराला जीव [ अफे ] श्रफ़ल ८ -कर्मफल 
रहिन हए ) [ इह ] इस सस्ता [ चिरं न जीचति ] चिःकाल तक्र नदीं रहता ( -द्मल्य कलमे 
ही युक्त ह्येता है । ) । 

टीकाः-जो ( श्रमण ) व्रिल्लोककी चूलिकाके समान निमैल विवेकी दीपिकाके प्रकाशवाला होने 

से यथास्थित पदार्थनिश्वगरसे उत्सुकता दूर करके स्वरूपमंथरः रहनेसे सतत “उपशांतात्माः वेता इचा, 
स्वरूपम एकम दी अभिमुखतया विचरित ( क्रीङञा करता ) दोनेसे (यथाचार रहितः वतेता हुमा नित्य- 

$--नचस्थित अस्थिर [ मिथ्य ष्िपनि भुके द्यी उव्यङिग धान्ण-किया दये, त्रापि उके अनन्तरा 
तक अनन्त भिन्न सिमन भाउरूपसे .भाव्ान्तरृङूपसे पगावर्वन हते न्दनेसे वे ऊस्थिः परिणतिदाले रदेगेः शौर इम" 
व्यि वे संसारतस्व ही हें । र--प्रणंनात्म=त्रलीतस्वरूपः पर्ातिूति उपल; स्थिरं -हु न } ३--स्वरूपमं थर 
श्यरूपमे न्म्य हुभा [ मन्थरका. अर्थं है सन्त, जाटसी ] यद श्र ण स्वरूपम वक्त २ होने मानो स्वरूपे चरः 
निकटने्ो घुस या भाटसी डो, इत प्रकार सरूप अतति मन्न होकर रदा ह 1 


-- वरणानुयौगसूचक चूलिका - . इद 
५ 6 ९ ९ 
युक्तो नित्यं ज्ञानी स्पात्‌ स खलु संपूरेश्रामणएणः साक्तात्‌ भ्रमणो ` हेलावकीणं सकलप्राक्तनकर्म- 
फलत्वाद निष्पादितनूतनकरमःततत्वाच पुनः प्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन्‌ द्वितीयमावपरावतांमावात्‌ | 
शुद्धस्वभावावस्थितव्तिमोकित्यमवदुध्यताम्‌ ॥ २७२ ॥ . . 
श्रथ मोक्ततसपाधनत्चयुदटूषाटयति-- 
सम्म विदिदपवत्था चन्ता उवह वहित्थमज््षत्थं। 
विसयेसु णावसत्ताजे ते खुद्ध त्ति शिदिद्धा ॥ २७२ ॥ 
सम्यजिदितपदार्थास्त्यक्तो पथि वदिस्थमध्यस्थम्‌ । 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दा; ।॥ २७३ ॥ 
श्रनेकान्तकलितसकलज्ञातज्ञेपतच्वयथावस्थितस्वरूपपारिडत्यशौण्डाः सन्तः समस्तमहि- 
. रङ्खान्वरङ्गपङ्कतिपरित्यागवििक्तान्तश्वकचक्रायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मतचवस्वरूपाः स- 
रूपगुप्युपुतशसयान्तस्तप्छद्त्तितया विपयेषु मनागप्वासक्तिमनासादयन्तः समस्ताजुमाववन्तो 





ज्ञानी हों, वास्तवमे उस सम्पू श्रामस्यवले साक्तान्‌ श्रमणो मोक्ेतत्व जानना, क्थोकि पहलेके 
सकल कर्मोके फल उसने लीलामाघसे न्ट कर द्विये है इसकिये च्रौर वह्‌ नूतन कर्मफलोको ` उत्पन्न नहीं 
करता इसकिये पुनः प्राण धारणष्प दीनताको प्राप्न न होता हुश्या द्वितीय भावरूप परावर्तनके, अभावके 
`. कारण शुद्धस्वभावमें अवस्थितः वृत्तिवाला रता हे 1 २७२॥ । 
अव मोक्ञतत्वक्रा साधनतत्व प्रगट करते हैः- 
भाथा २५३ 
अन्वयार्थः-[ सस्यग्चिदितत पदः; ] सम्पद्‌ ( ययाधतथा ) पदारथोको जानते हये 
[ये] गे [ विश्मध्यस्थम्‌ ] उषरं तथा अंनरा [ उपरि ] परमरह्को [ त्यकत्वा | 
छोड [ विषयेषु न च्रवक्क्ताः ] विपो आसक्त नहीं ईं, [ते] बे [ शद्धः इतिः 
निर्दिष्टाः ] श्ुदध' कदे गये. ह । 
टीक्ाः--थनेकान्तके हारा ज्ञात सक्रल ञाठेतत्व श्रौर ्ञेयतत्वके यथास्थित स्वरूपे जो प्रवीण 
र, च्न्तरेगमे चकचकित होते हुये श्चनन्तशक्तियाले चैतन्यसे भास्वर ( तेजस्वी ) श्राततत्वके स्वरूपको. 
.. जजिनुने समश्त वदिरंग तथा अन्तरंग संगतिके परित्यागसे विविक्त ( भिन्न ) किया है, नौर ( इ्सलयि ) 
अन्तःतस्वकी धृत्ति ( आरमाकी परिणति ) रवरूपगुप्र वथा धुर समान ( -प्रशांत ) रदनेस जो नपय 





ए ~ अवस्थित=स्थिरः [ इ संपूण श्रामण्यवाे जीवो अन्यभाःरूप परावन ( पर्टन ). नी घेदा, 
| 8.४ एक ही मवरूप रदता ईै-ध॒दस्वमावमें स्थिर परिणगिरूपसचे . ह 1, इसस्यि वह जीव मोक्षततलल - 
- हि... 


` ३४ । -- धवचतसार - 
` भगवन्तः शद्रा एवावंारवटिन पिक तमेखवाटविषटनपरीववाध्यवसयेन प्रकटी क्रियपाखव्रदाना 
सोतन साधथनत्छमवद्रुष्पताग्‌ ।॥ २७द्‌ | 


द्ध भोचत्यसाधनन्ं सर्वमनोरथर्थानवेनाभिनन्दयवि-- 
सखद्धस्स य स्दाम्ण्णं भणिव खुद्धस्म दस्रणं णाण। 
द्ूस्ख य णल्बाण सा चन सद्धा णपा तस्स । २७४॥ 
छ्द्रस्य च भामण्व भरितं शुदरस्य दशनं ज्ञानम्‌ । 
द्रस्य च निर्वाणं घए सिद्धो नमस्नस्मे ॥ २७४ ॥ 

यततावरपस्यग्दश्नन्नानचाग्तियौ गपचभरतशनगरचलचणं साक्तोन्मोक्तमार्गभूतं श्रामण्यं तच 
शुद्रस्येच ! यच्च समस्नभृनमवद्धाविव्य निरेककरम्वितानन्तवस्त्वःवयात्मरूविव्वसामान्यगिद्ेष- 
्रत्यचुप्रतिमासात्मक ददनं वानं च तत्‌ जुदरम्येव । यच निःप्रतिय्रिजुम्मितसदजद्नानानन्दयरद्रित 


दविच्यस्वयावं नित्राणं तत्‌ शद्रस्येव । र्थ टद्भोच्कीणेपरमानन्दावस्थास स्थितात्मम्वमावोपलम्भ- 


2५ 


० 


कचित्‌ मी त्त्क्तिकन प्राप्न नदी हते पेते जौ सक्रलत-मद्धिमावान भगवन्त शुद्धः ( शुद्धोपयोगी ) दँ 


न्ह दी मोक्नतत्वक्ा साधन तत जानना 1 ( अर्यान्‌ त्रे शुद्रोपयोगी द्यी मोन्तमा्गंल्प टै), क्योकि वे 

-द्नादि संपरागसे रचित--वद्ध विकट कसंकपा्को तोडने-खोलनेके अति उतर प्रयन्नसे पराक्रम भ्रगट कर 
ट 1 २७३ ॥ स 

अव मोहतत्यके साथनत्तत्वक्रो ( च्र्थात्‌ शुद्धोपयोगीक्रो } सतं मनोरथोकि स्थानके रूपमे अभिः 

तन्द्न ( प्रशंचा ) करते ईैः- 


र | 


[न्‌ | 


2, 


५. 


॥- 


२1) 


> य 


गथा २७५४ 











अन्वयार्थः-[ द्र च] शुद्ध { छद्ोग्योनी ) क [ आ्ामण्य नणिन | श्रन्ण 

कडा हैः [ दयुद्धद्य च ] गरुदे [ दनं लान. ] दफन त्थाङ्नक्डारैः [ शुद्धस्य च | 

शके [निर्बाण ] निर्ञणदेत्रहेः [ सः एव ] ञ्दी ( शुर) [ सिद्धः] सिद्धद्येता है; 
[ तस्थै नमः ] उनदं नमच्करार ह्ये | 

रीश्ा- प्रथन वो, सन्वग्बमानज्ञान-चादित्रवयी युगपदत्दर्पसे भ्रचकतेमान शएकाप्रता ` जिसका 

लक्तय दै देता साक्तानं सोक नागेभूत श्रारख्य शद्धः क ह दौता दै; समस्त शूत्-वतेमान-मावी व्यति- 

 रेकौकि साथ मिलित ( भिधित ); अनन्तवम्तुच्योका चन्वयात्नक्त ॐ विश्व उसक्रे ( १) सामान्य अर 

म्‌) 


खिले हये खन ज्ञानानन्द्र्ी रद्रा { स्वाभाव ज्ञान शौर चअनन्दरकरी दारवाला ) ङिन्य जिसका 


सवमाव इ देशा निर्वास, शुद्धः क इ दाता ह; चर्‌ ठंव्नेच्छीरो परयानन्दहप अवस्यवो स्थिव आतम 
सभावचक्मी उयलच्धिसे चमीर भगवान सिद्ध; शुद्ध ही होते दै {अर्थात्‌ शुद्धोपयोगी दी सिद्ध होते हं ), 


वचन चिरत्रारसे वस्र दो १ स्वरं मनोर्थो स्थानमृत, सोक्ततत्छ के साथनतत्वख्प, शुः क्रो, जिस्मेसे 


-- चरणाञुयीगसूचक चूलिका - ९५ 


गम्भीरो भगवान्‌ सिद्धः स शुद्ध एव । श्रं याजिस्तरेण, सवमनोरथस्थानस्य मोक्षतत्वसाधन- 
त्स्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्धिमावपरिणतमाव्यभावकमावस्वासरस्यस्तमितस्वपरविभागो मावन- 
 मरकारोऽस्तु ॥ २७४ ॥ 
अथ शिष्यजनं शाल्षफलेन योजयन्‌ शाच्ं समापयति- 
वुज्कदि सासणमेथं सागारणगारचरिथया जंत्तो । 
जो सो पत्रयणसारं हणा काेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥ 
दुष्यते शासनमेतत्‌ साकारानाश्ारचर्यया युक्तः 
यः स॒ प्रचचनसारं लघुना कालेन प्राोति ॥ २७५॥ | 
यी हि नाम सुविशुद्धज्ञानदशंनमात्रस्वरूपव्यव स्थतदृत्तिसमाहितन्वात्‌ साकारानाकार- 
चयया युक्तः सन्‌ शिष्यवगेः स्वर्यं समस्तशाख्राथं विस्तरसंहेपात्मकथतज्ञानोपयोगपूवेकालुभावेन 
केवलपाल्मानमचुभवन्‌ शासनमेतद्‌पुष्यते स खलु निरवधित्रिखममप्राहावस्थायित्वेन सकलाथ 


परस्पर श्रंग-अंगीरूपसे परिणमित भावकः-भात्यताके कारण स्व-परक्रा विभाग अस्त हा है एेसा भाव- 
नमस्कार दो ॥ २७४ ॥ 
॥ अव ( भगवान इन्दङ्कन्दाचाये देव ) शिप्यजनको शाके फलके साथ जोडते हये शाख समाप्त 
करते हैः- 
गाथा २७५ 

अन्वयार्थः--[ यः] जो [ साकारानाकारचयैया युक्तः ] साकाग-अनाकार चयसि 
- यक्त वर्तता इश्र [ एनत्‌ शासनं ] इस उपदेश्को [ बुध्यते ]` जानता है, [ सः ] वह 
[ लघुना कराटेन ] चल्पकालमे ही [ प्रवचनसारं ] ्वचनके सारो ( भगवान्‌ आमाको ) [ प्रा 
` भोति ] पात है। | 
` ' टठीका-सुविशद्धज्ञानदशेनप्मात्र स्वरूपम अवस्थित परिणतिमे लगा होनेसे साकार-अनाकाग 
। चर्यासे युक्त चतंता हआ जो शिष्यवगं खयं समस्त शाखोके अर्थो ब्रिस्तारसं्तेपार्मक शश्रतन्ञानोपयोग- 
` पू्ेक प्रभाव द्वाय केवल अ त्माको च्ुभवता हुमा, इस उपदेशको जानतां है वह वास्तवर्मे, भूतां 








१--भावक ( भावनमस्कार करनेवाला † अंग (अँन) दै जौर भाज्य ( भावनमस्कार कर्ने योग्य पटायै ) 
भंगी ( भद्ी ) है, इमटियि, इस भावनमस्कारमे मावक तथा भान्प्र स्वरयंही दै ।। देखा नहीं है कि भावक स्वयं 
हो जओौर भाव्य परहो।}) र२--आत्माका स्वरूप मात्र सुवि्यद्ध कषान नौर दशेन-है | [ इसमे ज्ञान साकार है 
सौर ददौन अनाकार है|] २-पारमार्थिक ( सत्यार्थ ), स्वसंचेय भौर दिव्य जो ज्ञान भौर आनन्द वह 
भगवान आष्माका स्वभाव है| 


#विस्तारसंक्ेपाद्मक = विस्ताराव्मक या सक्षेपास्सक्‌ | 


-३२६ - भ्रवचनंस। - 
साथासकस्य प्रवचनस्य सारयूृतं भूताथस्वसवेयदिव्यज्ञानानन्दस्यमावरमनदुभूपूं भगवन्तं 
मामानमवघोति ॥ २७५ ॥ 


इति तत्वदीपिकायां श्रीभदश्रतचन्द्रघ्रिचिरचितायां प्रवचनसारटत्तो चरणाचुयोग चिका 
चूलिका नाम द तीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ 


८. र र 
नु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यतदइति चेत्‌, अभिहितमेतव्‌ पुनरप्यभिधीयते । आत्मा हि 
ताचच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधि्टत्रेफं द्रग्यमनन्तधमव्यापकानन्तनयन्याप्येकथतन्नौनलक्ष 
शप्रमाणपूवकस्वाञुभवप्रमीयमाणस्वात्‌ । ततत द्रग्यनयेन पटभत्रवचिन्मात्रम्‌ १। पर्यायनयेन 
तन्तुमात्रवदशनक्ञानादिभात्रम्‌ अस्तित्वनयेना शेमयगुणकु कान्तरालवर्तिसहिताघस्थ- 


~ -~----+ ~~~ ~ ~~~ --~--~-~-~----- ----~ --~ -~~------ --=-- - ~. ~ ~--~-----~ -~ -~----~ ~ -~ * ----- ~~ -- ~“ ~~ 


स्वसंवे्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिसका रवभाव है एेसे, पहले कभी अनुभव नहीं किये गये, भगवान आत्मा- 
को पाता है-जो कि( जो आसा ) तीनों कालके निरवधि प्रवाहे स्थायी दोनेसे सकलः पद्राथेकि 
ˆ समृहारमकप्रयचनका सारभूत है !1 २५५ ॥ 
इसप्रकार ( श्रीमद्‌ भगवल्छुन्दङ्न्दाचायैदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारशाखकी श्रीमद्अस्तचन्द्रा- 
“-चायेदेव विरचित्त तत्वदीपिका नामक टीका चरणाद्योगसूचक चूलिका नामका दृतीय श्वतस्कंध समा- 
प्त हुच्मा । * ५ 
> ५.9 >€ 
` `[ अव टीकाकारः श्री अभृतचन्द्राचायैदेव परिशिषटरूपसे कुचं कहते दै-- ] 
यह आत्मा कौन है ( कैला है ) चौर कदे प्राप्त किया जाता है" एेसा प्रश्न किया जाय तो इ- 
सकरा उत्तर ( पहले दी ) कदा जा चु घ्र दै, र ( यँ ) फिर मी कते है-- 
हते तो आतमा वास्तवमें चैतन्यसामान्यसे व्याप्र अनन्त धर्मा अधिष्ठात्ता (स्वामी) एक द्रव्य 
है, क्योकि अनन्त धर्मोपि व्याप्त दोनेवाल्ते जो अनन्त नय हँ उनसे व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानग्व- 
रूप प्रमाण है, उस प्रमाएपूवेक स्वानुभवसे ( चह ्मात्मद्रञ्यं ) प्रमेय होता है ( ज्ञात होता है )। 
नि आत्मद्रस्य द्रज्यनयसे, परमात्रकी भांति, चिन्माच्र है, ( अर्थात्‌ आत्ना द्रव्यनयसे चैतन्य- 
मार दै, सैसे वल वद्मा है । ) ? । 
` आरलदरव्य पर्याथनयसे तंतुगाचकी भांति, दशेनज्ञानादिमात्र है, ( अर्थात्‌ आमा पर्यायनयसे 
दशंनक्ञानचारित्रादिमाच्र हे, जैसे वख तंतुमाच्र है 1 ) । 








म. 


४-- प्रवचन रूर पदाथोक नमू ऋ प्रतिपाद कःता-है, इनलिये उसे स्ख पदार्थो समूदास्मक कहा 
दै 1.{ निज युद्धा परञचनक्ना सारभूत है, क्योकि प्रवचन जो सवेपद्‌ा सूः प्रतिपादन करता है क्तम एक 
निजात्मपदा्थे दी स्वयो रुज है, दृक्तरा कोड पदरथ स्वयं ध्रुव नदी, | 


-- चरणादुयोगसूचक चूलिका -- ३२७ 


सचयोनुखविशिखवत्‌ खद्रनयततेत्र ए्लभवैरसितित्ववत्‌ २.¦ नास्तिखनयेनानयोभयागुणकप्ः 
कान्तरालवंत्यसंदितापस्थालच्योन्छखपराक्तनविशिखवत्‌ परदरव्यन्तेतकालमभवि्नास्तित्ववत्‌. 9 1- 
अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणफाष्ठुकान्तरालवर्त्यगुण रा छैक तरालव तिसंहितावस्था- 
संहिताषिश्थलच्योन्छुलालच्योन्युखभ्राक्तनविशिखवत्‌ क्रमतः सवपरद्रव्पकेत्र ालभावैरस्तिस्वनास्तिः. 
स्ववत्‌ ५। अवृक्तव्पनयेनायोमयानयोमयगुखकाेकान्तरलवत्य॑गुणकाश्ुकान्तरालपर्िसं हिताब- 
स्थासंहितावस्थलच्योनपुखालच्योन्छखपराक्तनप्रिशिखवत्‌ युगपत्स्वपरदरन्यरेत्रफालमावैरवक्तवप्रम्‌. 
६ । असतितवावक्तन्यनयेनायोभयगुण रा ठै तरालर्तिसंदितावस्थलवचथोन्युखायोमयानयोमयगुणका- 


~~ ^^ ^~ ~~~ ~ -~ ~~ ~~ ~~ ~~~ --~--~-- -- ~~~ --~---------- -------.------.-----~--~ ~-_--- ~~~ 


अत्मद्रन्यं अस्तित्वनयसे स्वद्रन्य-चेत्र-काल-मावसे ्रस्तिस्वबाला हैः-लो्मय, प्रस्य॑वा (डोरी) 
अर धलुषके मध्य मेँ निहित, संथानदशामें रहे हवे ए लद प्रोन्युल वाणकरी भांति । ( जैसे कोई वाण 
स्द्रन्यसे लोहमय दै, स्वकरे प्रत्यन्वा चौर धनुपके मध्यमे निहित है, स्वकालसे संधाननदशामे ड. 
्रथौत्‌ घलुप पर चाकर खेंची हई दशमे दै, ओर स्वभावसे लच्योन्यु त है श्रथौत्‌ निशान की चोर है, 
उसीप्रकार आरा अस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे अम्तित्ववाला है ¡ ) ३, 2 
अ्मदरन्य नान्तित्रनयसे परद्रव्य-के्र-काल-भावसे नास्तितरवाला हैः-अलोदप्रय, ्रव्यन्चा 
श्रौर धुपके मध्यमे अनिदित, संधानदशामे न रहे हवे रौर अलदं गोन्यु पहलेके वाणकी भांति । ( जै- 
से पहलेका वाण अन्य वाके द्रन्यकी अपे्तासे अलोदमय है, अन्य बाणक्े कत्री श्रपे्तासे -प्त्यंचा 
शरीर धलुपके मध्यमे निदि नदीं है, अन्य वाणएके कालरी अवेत्तासे संधानदशमें नहीं रदा हुत्रा ओौर 
न्य वाएके भावफी चपेक्तासे ्लचयोन्मुख है उसीभरकार आत्मा नारितत्वनयसे परचतुष्टयसे नास्ति- 
त्षाला है । ) ४. । ध 
असमद्रन्य अस्तित्वनाम्तिस्वनयसे क्रमशः स्वपरद्रव्य-ततत्र-काल-भावसे श्रस्िस्व-नास्तित्ववाला 
हैः-लोहमय तथा ्लोदमय, पर्य॑चा श्मौर धतुपके मध्यमे निहित तथा भ्तयंचा श्रौर धनुषकें .मध्यमे 
छनिदित, संधान अवस्थे न रदे हुवे तथा संधान च्रवस्थ्मे न रदे हवे चनौर लदपरन्युल तथा 
अलदोन्ुख देसे पदलेके बाणकी भांति । ( जैते पहले व!ए क्रमशः स्वचतुषटयकी तथा परचतु्टयरकी 
पेत्तासे लोदमयादि ओरौर अलोहमयादि है, उसीप्रकार ्राला अस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः स्वचतुष्टय 
की चौर परचतुष्टयकी चपेन्तासे श्रस्तित्ववाला मौर नास्तित्मवाला है।) ५. [त 
भरालद्र्य अवक्तञयनयसे युगपत्‌ स्वपर द्रज्य॑-तेत्र-काल-सावसे अवक्तव्य हेः-लोहमय तथा ्- 
लोकमयः भव्य॑चा श्मौर धतुपके मध्यमे निहित तथा प्ररय॑च) चनौर धतुषके मध्यमे अनिदित, संधान अवश्या 
मे रहे हए तथा संधान अरश्यें न रटे हवे श्नौर लद्योन्मुख तथा अलदं गोन्भुख रेसे पदलेके वाङ्गी 
भांति । ( जसे पहलेका वाण युगयन्‌ सचतुटयकी नौर परचतुश्टयकी अपेन्तासे युगपत्‌ लोहमयादि तथा 
अरलोहुमचादि दोनेसे अवक्तव्य है, उसीप्रकार रमा ्वक्तव्यनयसे युगपत्‌ स्वचतुषय ओरं परचतुषय॒~ 
की. छअपेत्तासे अवक्तव्य है } ) ६. = 4 "= 
अमद्रन्य अर्तित्व्वक्तव्य नयसे सव कऋ्य-तेन-काल भावसे तथा युगपत्‌ स्वपर द्रन्य-केत्र-कालः 
मावसे श्रस्तित्यवाला-अवक्तन्थ दैः ( प्वचतुष्टयस ) लोदमय, प्रत्यंचा श्रौर धनुपओे " मध्यमे निद्ित, 


१२८ ~` ~ प्रवचनसार - 
सखकान्तरालंबेस्यंगुणकाुकान्तरालवर्तिसं हितावस्थासं हितावस्थलवच्योन्युखालच्योन्धुखग्राक्तनवि- 
शिखवत्‌ खद्रग्यकषेत्रकालमावैयु गपत्‌ सपरदव्यकेतर ालभावैधा स्तित्ववदवक्तव्यम्‌ ७ । नास्ति- 
स्वावक्तव्यनयेनानयोमयागुणकासुकान्तरालवत्यसीहेवाप्रस्थालच्योन्पुखायोमयानयोपयगुरका- 
खकान्तरालचस्यगुणशसुकान्तरालवर्तिसंहिवास्थासंहितावस्थंलच्योःयुखालच्योः यखप्राक्तन वि- 
शिखवत्‌ परदरव्यकततर फालमावैयु गपर्स्वपरद्रन्पकतत्रकालमावैशच नास्तित्ववदवक्तव्यम्‌ ८। अस्तित्व 
लास्तिस्वावक्तव्यनयेनायोपयगुणकाश्चुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थलचयोन्षुखानयोमयायुणकाशुका- 
न्तरालवत्यैसंहितावस्थालच्योन्पुखायोमयानयोमययुणका्ैकान्तरालवत्यंगुखशा सकं तरालवरति- 
संदितीघस्थासंहितावस्थलचयोन्धुखालवच्योन्यखप्राक्तनविशिखवत्‌___ . सदरव्यकतत्रकालभवः 
संधान अवभ्था रहे हुवे यर लदधरन्भुख-देसे तथा (युगयत्‌ स्व-पर चतुष्टयसे) लोहमय तथा ्रलोदमय, 
रत्य॑चा शौर धलुपके मध्यमं निहित तथा प्रत्य॑चा श्रौर धलुपके मध्यमे अनिषित, संधान अवभ्थामें रे 
हवे तथा संधान श्रवस्था मेँ न रहे हुवे ओर लदयोन्धुख तथा अलदपोन्मुख-पेसे पहलेके वाणकी भांति । 
[ जैसे पहलेका वाण ( १ ) स्वचतुष्टयसे तथ। ( २ ) एक ही साध खपरचतुष्टयकी श्पेक्ञासे ( १) लोह 
मयादि तथा (२) अघक्तञय है, उतीप्रकरार आना अस्तित्व-्रवक्तव्यनयसे ( १ ) स्वचतुष्टय़ी तथा (र) 
( युगपत्‌ स्वपरचुष्टयकी चपेक्ञासे ( १ ) अरस्तितववाला तथा ( २) अवक्तव्य है । ] ७ । 
्रारमद्रञ्य नास्ति्र--अवक्तःय नयसे पर द्रन्य-कतत्र-काल भावसे तथा युगपत्‌ स्वपर दरवय-तेत्र-काल- । 
मावसे नास्तित्ववाला- अवक्तव्य है (परचतुष्टयसे) अलोदमय, प्रत्यंचा ओर धलुषके मध्यमे अनिदितः 
सधान अ्रवस्थामें न रदे हुवे ओर श्रलदधयोन्पुख-ेसे-तथा ( युगपत्‌ स्वपर चतुषटयसे ) लोहमय तथां च- 
लोहमयः प्रस्य॑चा श्रौर धनुषके मध्यमे निहित वथा प्रत्यंचा श्मौर धनुषके मध्यमे अनित, संधान श्रव- 
स्थसें र्दे हवे तथा संधान अवस्थामे न रहे हुवे ओर लद्धयोन्मुख तथा अलदगरोन्युख-रेसे-पदलेके . वाण- 
की भाति । [ जैसे पदलेका वाण ( १ ) परचतुष्टपकी तथा (२) एक ही साय स्वपरचुषटयकी चपेक्तासे 
( १) अलोहमयादि तथा ( २) अवक्तव्य दै, उतीपरकार त्राला नास्तिल-अवक्तत्यनयसे { १ ) 'परचतु- 
छयकी तथा ( २.) युगपत्‌ स्वपरचतु्टयकी चपेक्ञासे (१) नास्तित्ववाला तथा ( २ ) अवक्तव्य है । ] ८ 
आलत्मद्रन्य अस्तिखि-नास्तित्व-अवक्तञयनयसे -स्वद्रउयक्तेत्रकराल भावसे, परद्रन्यत्तेत्रकालभावसे 
तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्यकतेनक्रालम।वसे अरितत्ववाला- नास्तिस्ववाला-अ्रवक्तव्य दै;-- ( स्वचवुष्टयसे ) 
लोहमय, प्रस्यन्चा च्रौर धलुषके मध्यमं निहित, दधान अवस्थामें रदे हुवे ओौर लद्द योन्युख-देसे,- (पर- 
चतुष्टयसे ) ्रलोहमय- परत्यंचा चौ धलुपके मध्यमे अनिहित, संधान अवस्थामे न रदे हुवे ओर श्रल- 
दथोन्धुख-पेसे-तथा ( युगपत्‌ स्वपग्चनुटयसे ) लोहम्य तथा अलोदमय, प्रव्यंचा शौर धुपके;ः मध्यमे 
तिदित तथा ्र्यचा आर धनुपके सध्ये अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा संधान अवस्थमें न 
रदे हवे रौर लद्योन्युख श्रौर ्रलदयोन्युल-देसे-पदलेके वाणकी भांति । [ जैसे पदलेका वाण.( १) 
स्वचतुटयकरी, ( २) परचतुष्टयकी तरथा ( २ ) युगपत्‌ स्वपरचतुटयकी पेच्तासे (-> ) लोहमय, ( २) 
अलोदमय तथा ( ३ ) अवक्तत्य है, उसीप्रकार श्रात्मा अस्तिसव-नास्तित्व-अवक्तन्यनयसे (१ ) स्व- 








-- चर्णानुयोगसुचक चूलिका - ३२९ 


प्रदरन्पतेव ालमवैु गपर्स्वपरद्रव्यकेयकालमावश्वास्तित्वनासतित्ववदकक्तव्य्‌.९, 1“ विकस्पः 
नयेन शिश ारस्पमिरेदपुरपवत्सविकसपम्‌ ;१ , 1 -अविकसनयेनेकपुरषमात्रवदविकस्यभ्‌; ११ ॥ 
नामन्यत; तदास्मवत्‌ ` शब्दब्रह्मामररि १२ । ` स्थापनानयेन -मूतित्वत्सकलपूद्रलालम्बिं १२५१ 
रव्यनेयेनं माणवक्रष्ठिमणवयार्थिववयदनागतातीतपर्यायोद्धासि १४ भावनेयेनःपुर्षाथितश्टतः 
योपिंहच्दोतयपर्यायीष्ासि १५। साभान्यनयेन शरखषदामदत्षदयापि १६। विरोषनयेन तदे 
कंयुक्तफैलवषदव्यापरि १७ । निंत्यनयेनं नटबदवस्थायि. १८ । -अनित्यनयेनः "रामरावशवदनधैः 
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चर्तष्ट्की,.(.२ ) परचतुष्यक तथा ( ३ ) युगपत्‌ स्व-प्ररचयुष्टयकां शपेन्तासेः८१ ) श्रस्ित्वर्वलि, (२) 
नास्तिखवाला तथा { ३ )अवक्तव्य-है 1 | ९ 

असाद्रज्य चिकल्पनयसे; बालक कुमारः ओए वृद्धः पेसे ?एक पुरुषकरीः ` भाति; सविक्रल्प दै 
( अर्थात्‌-त्ात्मा भेदनग्रसे, भेदसदित है, जैसे कि एक पुरुषं - वालक, ˆ कुमार .-श्रौर -बद्धके" भेद ते ` युक्त 
है) १०। 

असमदरभ्य च्रविकल्पनयसे) एक `पुरपमात्र कीः भांति; अविकलं है ( चर्थात््‌ःभमेदनयसे आसा 
अभेद है, जैसे किएक पुरुप वाक्ञक, कुमार च्मौर वृद्धके भेदसे रहितः; एकं पुरुषमात्र है । ) 7१ 

आरतमद्रस्य नामनयसे, नामवालेकी भांत, शब्दब्रह्यको स्पशेःकरनेवोल दै (अथात्‌ श्मात्मा नःमनय 
से शब्दन्ह्मसे का जाता है, जैसे कि नामवाला पदाथ उसके नामरूप शन्दसे"का जातौ हैः ¡ )' १२. 

असद्रतयुःस्थापनानय्रसे; मूर्तित्व कीः भांति, सवं पुद्रलो का अवलम्बन करनेवाली है { श्थोत्‌ 
स्थापनानयसे -ासमद्रन्यकी - पौद्रलिक स्थापना -को-जासकती दैः सूर्तिंकी "माति ). १३ 

अआखद्र>य द्रत्यनयसे वालक-सेठ कोः भांति श्रौर श्रमण राजा-की मांति; अनागते यौर+अतीत प- 
यौयसे प्रतिमासित, होवा दै ( अर्थात्‌ आरा '्रःयनय्रंसे-मावी ओर भूत पययरूपसे रुयोलेमे श्रा तौ 
जंसे कि बालक सेठस् स्वरूग भावी प्रयौीयरूथसे.खयालमे श्रात्ता दै. रौर सुनि सजासरूपं भूतपाय 
ख्याल आतादैः।) १४. ` 

आसमद्रक्य भाचनयसे; पुरुषके समान प्रवतेमान ज्ञीकी भांति, तत्कालं { वतमानं ) की पयौयरूपसे 
उल्लसित-ध्रकाशित-श्रतिभातित-होताः है (अरौ आत्मा भावनयसे वतमान पयौयरूपसे प्रकाशितं होता है; 
जैमे कि पुरुपकेः समान प्रवतंमान खी पुरुषत्वरूपपर्याथरूपसे प्रतिभासित होती है ! ) २५. 

अतद्रव्यःसा्ान्यनंयसे,हार-माला-कटीके डोरेकी भातिः व्यापक है, ˆ अंयौत्‌ यस्मा सामा- 
न्यनयसे सेव पर्या्ोमिं ` व्याप्त" रहता है, : जैसे" मोतीकरो ` मालका डोराःसारे ` मोतियौे जीतन होत 
है 1) १६ 

चरंत्मद्रञ्य.विशेपनयंसे;उसके-एक मोती कीमांति,'न्यापक है, ( अर्थात्‌ आतमा -विरोषनयसे 
अञ्यापकं है, जेसे'पूर्वोक्तःमालीक्छा एक सोती सारी भोले -अन्यापेकं है 1) १७.२५ 

आत्मद्रन्य नित्यनयसे, नटकी माति, अ्रवस्थायी है,(अथौत्‌ आला नितयनयसे नित्य स्थायी ह; 
जेतेःयप्र-रावणरूपे अनेक अनित्य-स्वांगं धारे करतीं हुंमा भी नट तो वेहका "वदीः नित्यं है) ) १८. 

८२: \. । । ए 


३३० ~~ ्रक्वनसार - 


स्थायि १९ । सर्वगतनयेनविस्फारिताचचश्ुषत्स्वति २०। अरसूर्गतनयेन मी लिताविचक्व 
दारमवदिं २१ । श्ूल्यनयेन शल्यागारवरकेवलो्धासिः२२ । श््चू्यनयेन -लोकाक्रान्तनीतरन्मि- 
ितीद्धासि २३1 ज्ञानक्ञेयाद्वेतनयेन महदिर्थनमारपरि० तधूमकेतुचदेकम्‌ २४1 ज्ञानज्ञयदधेतनयेन 
ए्रश्रतिविम्संपृक्तदपरवदनेकम्‌ २५ । -नियत्िनयेन -नियमिताप्एयवहिवनियतस्रभावभासि 
२६ | अनियतिनयेन नियत्यनियमितौष्टयपानीयवदनियतस्वभावंभाक्वि २७ 1 स्वमाच- 
नयेनातिशिततीच्णक.ण्टकयत्सस्काराचथस्यकारि २८ ।. शअरस्वमावनयेनायस्कारनिशित- 


्ात्मद्रव्य अनित्यनयसे, राम-रावणकी भांति, अननवस्थायी दै ( अर्थात्‌ आत्मा अनित्यनयते श्च- 
नित्य §, जैसे नटके द्वारा धास्॒ किये गये राम--रावणरूप स्वांग अनित्य है । ) १९ क 
धात्मद्रन्य सवेगतनयसे, खुली इई अँखकी भांति, सवेवर्ती ( सवमें व्याप्त दोनेवाला ) ईै। २०. 


श्रालमद्रव्य असवेगतनयसे, मीची हई ( चन्द ) अओँखिकी भांति, आत्मवर्ती ( श्रपनमे रदनेवाक्ता ) 
२१. 
श्रातमद्रव्य शूल्यनयसे, शल्य ( खाली ) घरकी भांति, एकाकी (अमिति) भसित होता है । २२. 
ध्रात्मद्रन्य अशून्यनयसे, लोगोँसे मरे हये जदाजकी भांति, मिलित भावित होता दै ! २३. 
श्रातमद्रन्य ज्ञानज्ञेव-अद्ेतनयसे ( ज्ञान र ज्ञयके श्रदधेतरूप नयसे ), महान्‌ दइधनसमृरूम परि- 
खत धनिको भांति, एक हे । 

्मासमद्रन्य ज्ञानज्ञेयद्रेतनयसे, परे प्रति्विंवोसे संरक्त दपणकी माति, अनेक दै ( चर्थात्‌ त्रत्मा 
नान चौर ज्ञेयके द्रोतरूपनयसे यनेक हे, जैसे पर.प्रतिविम्बोके -संमवाला दपण अनेकस्य है । ) २५ 

च्रातमद्रन्य नियति्नंयसं नियतस्वभावशूप भासित होता है, जिसकी उष्णता नियमित ( प्नयत ) 
दोती-& देसी च्चिर भांति । [ ्रात्मां नियतिनयरसे नियतस्वमाववाला भासित दोता दै, जैखे अभिके 
खष्णताका नियम होनेसे अभ्नि नियत्तस्रभावत्राली भासित दोत्ती हे 1 ] २६ न 

आत्मद्रव्य अरनियतनयसे अनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसके उष्एता'नियति (नियम) 
से नियमित नदीं है फेस पानीकी भांति 1 [ ्रात्मा च्रनियतिनयसे अनियतस्वभाववाला भासित होता 
है, जैसे पानीके ( अस्मि निमित्तक ) उष्णता श्ननियव दोनेसे पानी च्चनियत स्वभाववाला भासितं होता 

"६५ 

@ (समद्रन्य स्वभावनयसे संरकारको निर्थंक करनेवाला है ८ अर्थात्‌ शआत्माको स्वभावनयसे 

संस्फार निरपयोगी है ), जिसकी क्रिसीसे नोक नहीं निकाली जाती ( -किन्तु जो स्वभावसे ददी खुला 
& ) एते वने कटठिकी भांति । २०. 

श्रातमद्रव्य ऋअस्वभावनयसे संस्कारको सांक करनेवाला है ( अर्थात्‌ आात्माकरो अस्वभावनयसं 
संसार उपयोगी ह ), जिसकी ( स्रभावसे नोक नदीं दवी, चिन्तु संस्कार करके ) लुदारके द्यरा नोक 
निकाली गई हो से पेने चाणकी भांति । २९ 

श्मारद्रन्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर श्राधार रखती है ठेसा है, ग्मि दिनके लु- 
-सार पकनेवाले आम्र फलकी भांति । [ कालनयसे गतमद्रन्यकी सिद्धि समयपर आधार रखती है, गर्मकि 





(भ 


-- घरणाततुयोगसूचक चूलिका ३१ 


वीच्णत्रिशिखवत्स॑स्छारसाथक्यकारि २९ । -कालनयेन निदाधदिवेसाजुसारिपच्यमानसदकार- 
` फतलवेत्समयायत्तसिद्धिः.२०1 `. श्रकालनयेनं उत्रिमोष्मंपाच्यमानसदकारफलवत्सपमयानायुत्ति 
दविः २१.। पुरुपारनयेन . परुषारोपलन्धमधुङम्कुटोकयुषफारबादीवयतसाण्यसिद्धिः -३२। 
्ैवनयेनं परस्य शारवादिदत्तमधुङ्क्छरीगम “ग्धमाणिक्यदैत्रवादिवदयत्नसाध्यसिद्धिः - -२२.1 -रैष 
 रनयेन धात्रीहटावलेद्यमानपान्थव्रालक्रवत्पारतन्त्यमोक्त, २४। अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितङ्काङ् 
` कएटीरववत्छातन्न्यमोक्तं २५1 गुशिनयेनोपाऽपरायतिनीयमानङुभारकफवद्गुरग्राहि ३६. श्रम 
शिंनयेनोपाध्यायतिनीयमानङ्मारकाष्यक्षवत्‌ केवलमेव साक्षि ३७1 कत्‌ नयेन रञ्जकवद्रागा- 
दिपरिणामकतं ३८। अकतं नयेन स्वकमेभरत्तरज्ज शाध्यत्तयत्केमरलमेष साक्ति ३९ ।' भोक्तन- 


च 


 दिनेकि-श्चनुंसार्‌ पकनेवले आमकी भांति! ] ३० । 
 *-श्रातमद्रन्य श्रकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर श्चाधार नही रखती रेता 2, - कृत्रिम गर्मसि 
पकाये गये श्राम्रफलकी-मांति। ३१. ` 
, . ' ्रातमद्रन्य पुहपकारनयसे जिसकी सिद्धि यन्नपाध्य दै ठे दै, जिसे पुरुषारसे नीबूफाचृक्त 
प्रप्त होता दै ( -उगता दै ) रेसे पुरुपकारवाद्रीकी -भांति.। [ पुरुषा्थनयसे-्रात्माकी सिद्धि प्रयन्नचे . ्ोती 
है, जैसे किसी पुरुपाथेवादी मयुष्यको पुश्पाथसे नीवृका धृक्त प्राप्त होता है । } ३२ 
` श्रासद्रन्य दैवनयसे जिसकी सिद्धि अयतनसाध्य है (-यतन भिना होता है ) ठेसा है; पुरुषकार 
वादी द्वारा प्रदत्त नीके घृक्तके भीतरसे जिसे ( विना यत्ने, दैषसे ) माणिक श्राप्र दोजाता दै रेसे हेव- 
 चादीकी भांति! ३३ 


` , -श्रात्मद्रञ्य ईश्वरनयसे परतंत्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये जानेवाले राहगीर 
; क वालककी भांति । ३४ 


, ऋत्मद्रन्य श्रनीश्वर नयसे स्वतंत्रता भोगनेवाला द, दिग्नको स्वच्छ॑न्दता ( स्वतन्त्रता, सच्छा ) 

, पूवक फाड्कर खाजानेवाले निहकी आति । ३५ 
श्रातमद्रन्य गुणीनयसे शुणपराही. दै, शिक्तकके हारा जिसे शिक्ता दी जाती है रेस कुमारी 
- भावि {.३६ 
। ्ासद्रन्य श्रगुणीनंयसे केवल सान्ती द्री है (-गुणप्रादी नदीं है ), जिसे शिक्तकके द्वारा शिक्षा 
. दी.जारदी है से कृमारको देखनेवले पुरुष (-र्तक ) की.भांति। ३७. - 

श्रालद्रन्य कतु नयसे, रंगरेजकी भांति, रागादि परिणामका कर्त है ( अर्थात्‌ श्नात्मा कर्तानयसे 

रागादििपरिणामौका कर्ता -दै, जैसे रंग्रेज रुगनेके कार्यका कती है । ) ३८ | 

. - " ,' -आलमद्रन्य अकत नयसे केवल साक्ती हो है (-कतौ नदीं ), श्रपने कार्ये ्रवृत्त रेगरेजको देखने- 
` चालते. पुरष  प्रत्तक ) की भांति । ३९ 


्ात्मद्रन्य भोक्तनयसे युखदु खादिका भोक्ता है, हितकारी --अटितकारी .अन्नको खानेवाल्े रोगी | 


, - ~ ~ भ संस्कृत टीमें "गधुङकदी' शड्द है, जिसका अथै यहां "नीला : चक्ष" किया है; सन्तु हिन्दी 
दी त्तं भी पाडे.देमराजजीने मधुका" सरथ. किया है.। 





ददे 
“येनं हिताहिवानमोक्तव्याधितवत्सुखटुःखादिभोक्त ४० । अभोक्तनयेन दिताहितानभोक्वस्या- 
धिती्वं्धन्वन्तरिचरवत्‌. केवलमेव साक्ति ७१। क्रियानयेन स्थाएभिन्नमूधजातच्धिलब्धनिधा- 
नान्धवदयुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन -चणक्ुष्टिकीतचिन्तामणिगृहकोरव्रासि- 
जवेष्िवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । व्यथहारनयेन बन्धकमोचकपरमाणवन्तरसंयुल्यमानव्रियुज्य- 
सात्तपरमाुद्ञन्धमोषयोर्देतायुवतिं ४४ । रिथियनयेन केवलवष्यमानयुच्यमानवन्धमोक्षोचित्त- 
-स्िग्धसकत्वयुणप रिणतपरमाणुवद्भन्धमोच्योरदरेताञुव ति ४५ 1 अशुद्धनयेन षटशराचविशिष- 


स 


- पभ्रवचनसार ~ 
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की साति । [ आत्मा भोक्तानत्रसे खख दुःखादिको भोगता, है, जसे दितकारक या अदितकारक -अन्नको 
खतेवाला योगी सुख या दुःखको मोगता. है । ] ४०. 
आत्मद्रन्य अभोक्तनयसे केवल सान्ती दी हे, दितकारी अहितकारी अन्नको खानेवांले रोगोको 
देखनेवलि' वेदयकी भांति । [ ्रात्मा अभोक्ता नयसे केवल सान्ती दी दै-भोक्ता नही; जैसे खुखब्दुखको 
भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वैच तो केवल साक्ती दी है । ] ४१ 
अत्मद्रन्यं क्रियानयसे अचुष्टानकी प्रथानतासे सिद्धि साधित दो एेसा है, खम्भेसे सिर पट्‌ जान 
पर दृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्नत-दोजाय एेसे अंघकी भांति । [ क्रियानयसे आरामा अचु्ठात॒की 
भरथानतासे सिद्ध हो पेसा हैः जैसे किसी अरंधपुरुपको पत्थरके खम्भेके साथ सिर फोदनेसे सिरके रक्तक 
विक्रार दूर दोनेसे ्रंखे खुल जायें श्रौर निधान प्राप्र हो, उसी प्रकार । | ४ 
 आस्मद्रन्य ज्ञाननयसे विवेकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ठेसा है; द्धी भर चने देकर - चिता- 
मणिर्न खरीदनेत्राले चरके कोनेमे वैठे हुये व्यापारीकी भांति । [-ज्ञाननयसे आत्माको चिचेककी 
प्रथानतासे सिद्धि होती दै, सैसे घगके कौम बैठा हृता ज्यापारी सुद्धीभर चना देकर ` चित्तमसि रन 
खद्‌ लेता. दै, उसरी प्रकार । ] ४३. । 
आतमद्रन्य व्यवहारनयसे वंध अौर मोक्तमे देत का अनुसरण करनेवाला -दे, -वंधक ८ चंध 
करनेवाले ) ओौरः मोचक (-ुक्त करनवाले.) अन्य परमाशुके साथ संयुक्त दोनेवाले रीर उससे वियुक्त 
दोनेवाले परमाणुकी भांति । [ व्यवहार नयसे आत्म वंध अर मोक्षमे ( पुद्गलके साय ) देतो प्रा्र 
होता है, जैसे परमाशुके वंधमें बह परमाणु अन्य परमाशुके साथ संयोगको पनि रूप दवेतक प्राप्न दता 
है ओर परमाणुके मोक्तमे वह परमाणुं अन्य परमागुसे प्रथक्‌ दोनेरूप द्वेतकौ पाता है,-उसीः 
भकार 1 | ४४ 
, आत्मद्रन्य निह्वयनयंसे वंध श्नौर मोम अद्धेतका ड लुसरणं करनेवाला दै, अकले वध्यमान 
` ओर युच्यमान देसे वंधमोष्तोचित स्निग्धत्व रकत्वगुणरूप परिणत परमाशुकी भांति । [ निश्चय. नयसे 
आत्मा अकेला दी वद्ध ओर युक्त दोता है, जैसे वंध ओर मोक्ञके योग्य स्निग्धत्व या रूकत्व.गुखरूप 
परिशमित होता हुश्रा परमाणु अकेला ही वद्ध श्रौर मुक्त दोता है, उसीप्रकारः। ] ४५. 


` भ-दवेवनद्विवव, दवैतपन. [ उवहारनयस्चे आत्माके वंधमे कमेके सायके संयोगक्ी अपिक्षा आती है इस- 
खयि देव है, मौर मान्माकी सुक्तिमे कर्मके वियोगकी उपेक्षा आती है इसय्यि चटा भी इत है । ] 


-- चरणानुयोगसूचक चूलिका ---. ३३३ 


श्एमात्रवत्सोपाधिस्वमावम्‌ ४६ । शुद्धनयेन केवलसृमात्रवनिरुपाधिस्वमावम्‌ - ४७ ।-तदुक्त- 
स्‌--^जावदिया चयशबहा तावदिया चेव होंति णयवाद्‌ा । जावदिया -णएयवादा तावदिया चेत 
हति परसमण ।” “"परसमयाशं बयं मिच्छे. खलु होदि स्वहा वयणा । जद्ृणाशं पुण व- 
यरं सम्मं खु कंचि वयणादो ॥५ एवमनया दिशा प्सयेकमनन्तधरमन्यापकानन्तनयेनिरुप्यमाश- 
मदन्वदन्तरालमिलद्धवलनीलगाङ्गयायुनोदकभारवदनन्तधर्माणां -परस्परमतद्धावमत्रेणांशक्य- 
पिवेचनतयादमेचकसवमावेदधर्मव्यापकैकथर्मिरवाचयोदितैकाःतारमास्मद्रव्यम्‌ । -युगपदनन्तधमे- 
उ्यापकानन्तनंयव्याप्येकशरतज्ञानलकणप्रमणेन. निरूप्यमाणं तु ` समस्ततरङ्किएीोपयःपूर्समवाया- 


` च्रात्मद्रन्य अशद्धनयसे, ` घट ` ओौर ` रामपात्रसे ` विशिष्टे मिद्ध मात्रकी भांति, `सोपाधिस्वभाव- 
-चाला दै ।-४६. ; 
। -आत्मद्रन्य शुद्धनयसे, केवल मिरी मात्रकी -मांति,' निरुपाधिस्वभाववाला हे । ४७. 
इसलिये कटा दै - 
जावदिया वयरणवदहा तावद्िया चेव दोंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा 'तावदिया चेव होति परसमया ॥ 
परसमयाणं चयणं मिच्छ खलु होदि स्वहा चयणा ॥ 
जइणाणं पुण वयणं सम्मं खु करहंचि वथणादो ॥ 
` [ अर्थः--जितने वचनपंथः है उतने वास्तवमें नयवाद्‌ है; चौर जितने नयवाद्‌ है उतने दी पंर- 
समय ( परमत ) है । 
परसमयों ( मिथ्यामतियों ) `का वचनं संधा ( अर्थात्‌ चपेक्ता रदित्त ) कदा जानेस" वास्तवमें 
मिथ्या है; ओर जैनोंका वचन कथंचित ( अरथौत्‌ अपेन्ता सहित ) कहा जानेसे वास्तवमें सम्यक्‌. है ।.| 
इसप्रकार इस (उपयोक्त) सूत्रनाुसार (अर्थात्‌ ४७ नयोमें सम काया दै उस विधिसे) एक २ धर्मम 
- एक २.नय (वयापे); इसप्रकार अनन्तधमोमिं व्यापक अनन्त नयोंसे निपरूण किया जाय तो, सयुद्रके भीतर 
मिलनेवलि+ श्वेत-नील गंगा-यमुनाके जलसमृहकी भांति, अनन्धरमोको परस्पर अ्रतंद्मावमाच्रसे प्रथक्‌ 
करनेमें चअरशक्यं होनेसे, श्मात्मद्रव्य च्रमेचकर्रवभाववाला, एक धर्मभे व्याप्च होनेवाला, `एक धर्मौ होनेसे 
यथोक्त .एकान्तात्मक(एकधमेरवरूप)है। परन्तु युगपत्‌ अनन्तधमेमिं व्यापक से श्ननन्त नयम व्याप्त होने 
"वाला एक "श्ुतज्ञानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो; समसत नदियोके जलसेमूहके समवायात्मक 
` ('सञुदायस्वरूप `) एक समुद्रकी भांति, अनन्तधर्मोको वरतुरूपसे प्रथक्‌ करना च्रशाक्य होनेसे 'श्मातमद्र्य 
-मेचक^स्वभाववाला, अनन्तथमेमिं व्याप्त -दोनेवाक्ाःएक धर्मा होनेसे यथोक्त -अनेकान्तात्मक " (-घनेक- 
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+--वचनपंथवचनके 1 [ जितने चचनके प्रहार हैँ उतने नय हँ | अवेक्षा सर्हित नय सम्य नय 
हे ओौर अपेक्षा रहित मिथध्यानय दहै; इसलिये जितने सम्भकूनय ह उतने हीः मिष्यानय हः] भंगाका पानी शत 
दोता दै जोर यसुनाका पानी नील होता है | २--भमेचक= अभद्र; वित्रिधता रहितः दृ । :२-सेचंक मधकर 
भक; वित्रिध; अनेक | ॥ 


३३४ ~ भ्रबचनसार ~ 


त्मरैकमकराकरवदनन्तधर्पाणं वस्तुतेनाशक्थ विवे वनत्वान्मेवकसरभाव।ननतथर्मव्पाप्येकधर्मि- 
त्याद्‌ःयथोदितानेकान्तीतातमद्रव्यं । - “ ` ॑ 
` ` क्स्याक्कारध्रीवासवग्येनंयौषेः, 
पर्यन्तीत्थं चेत्‌ प्रमाणेन चापि । ` 
पंरयन्त्येव प्रस्फुटानन्तधम- 
स्पारमद्रव्य शुद्रचिन्पात्रमन्तः | १९॥ 


हत्यमिदहितभात्सद्रव्यमिदानीमेतद्रवापषिपरकारोऽमिधीयते- शरस्य तावदार्मनो नित्यम 
बानादिपौद्लिकंकमंनिपि्तमोहभावनाचुभावघू रितातमडत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव श्षुम्यतः 
करषश्हृतामिरनन्तामिकगक्षिवयक्तिभिः परिवतेमानस्य ञप्रिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूताछु बदिरथ- 
व्यक्तिषु प्रृत्तमेत्रीकस्य शिथिलितात्मविवेकृतयात्यन्तवहि खस्य पुनः पौद्टलिककममनिर्मापिक 


रागद्वषदरेतमदुवतेमानस्य दूरत एवार्माभ्निः । अथ यदां त्वयमेव प्रचणडकमंकाण्डोचरएडीड्- 





धमंसरूप ) दै । [ जैसे-टक समय एक़ नीके जलको जाननेवाले ज्ञानांशसे देखा जाय तो समुद्र॒ एक 
नदीके जलस्वरूप ज्ञात दरोता है, उसीप्रकार एक समय एक धमेको जानने वाले एक नयसे देखा जाय वो 
्रात्मा एकध् स्वरूप ज्ञात होता दै; परन्तु जैसे एक ही साथ सवं नदियोके जलको जाननेवाल्ते ज्ञानसे 
देखा जाय तो समुद्र सव, नदियोके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसप्रकार एक ही साथ सवेधर्मोक्ो जानने- 
. चाले प्रसाणसे देखा जाय तो च्ारमां श्रनेक धरममसवरूप ज्ञात होता दै । इपप्रकार एकर नयसे देखने पर 
श्नास्मा एकान्तालमक है श्रौर प्रमःणसे देखने पर श्ननेकान्तात्मक है ! ] । 
[ अव उस ही श्राशयको कान्य द्वारा कहकर, यद कथन समाप्त क्रिया जाता है कि श्रात्मा 
कैताहै?] ` ` ` ` ¢ । 

-- ] इसप्रकार स्यास्कारश्री ( स्यात्काररूपीलदमी ).क निवासके वशीभूत वतेते नय- 
समूहोसे ( जीव ) देखे तो भी च्रौर भ्रमाणसे देखें तो भी स्पष्ट श्रनन्तधर्मोचाले निज च्रत्मद्रन्यको भीतर 
में शद्ध चैतन्यमात्र देखते हय दै । 

इस प्रकार आारमद्रन्य कदा गया 1 अव उसकी प्रापिका प्रकार कदा जाता-हैः- - 
प्रथम तो, अनादि पौद्रलिक कमं जिसका निमित्त है रेसी मोहभावनाके ( मोहक भुभवके ) 
प्रमावसे आत्म परिणति सदा चश्च खतो हे, इसलिये यद ्रादमा ससुद्रकी भांति श्रपनेमे. दी छब्थ होता 
इमा करमशः प्रवेतमान अनन्त ज्ञपनि-व्यक्तिथोसे परिवतेन को परापर दोता है, इसलिये ज्ञमि~-व्यक्तियो के 
- तिमिचरूप दोनेसे जो ज्ञेयभूत हैँ ठे बाह्यपदराथयरक्तियोके प्रति उसकी मैत्री प्रवतेती दै, इसलिये श्रात- ` 
विवेक शिथिल हव) दोनेसे (-श्रात्मविवेकका उ्तके अमाव होनेसे ) ्ररयन्त वदिं ठेसा बड पुनः पौ 
1 ` न्यक गता्मो, परवा, विज्ञेयो । [ व्य पदाथ विशेष क्ञक्षि विशोर्षोके निमित्त होनेसे हेय- 
यू है|] काकिनी चन्द ध 
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-ताखण्ज्ञानकाण्डत्वेनानादिपौद्लिङ्ककमेनिर्मितस्यः मोहस्य वध्वधातकविभागज्ञानिपएू्ेक विभाग- 
करणात्‌ केवलात्ममावानुमाबनिश्चलीकृतदृत्तितया तोयाकर;इबात्मेस्ेवातिनिश्रकम्पस्तषठन्‌ यु- 
गपदेव व्याप्यानन्ता ज्ञपिव्य्छीरवकाशाभार्वा्न जति विवतंते,; तदस्त -ज्ञधविव्यक्तिनि मित्ततया 
केयभूतासु बहिरथव्यत्तिषु त -नाप्रमेत्री.प्रवततेः‹ तत; .सुप्रतिष्ठितात्म विवेकरत्यात्यन्तमन्तथ खी 
भूतः पौ दलिककप्रनिमापकरागदधषदेतायुडत्तिदूरीभतो दूरत -एवानलभतषवेपपूबज्ञानानन्दस्वभा- 
वं भगवन्तमात्मानमवासोति । अवामोस्वेव. ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ॥ भवति 
चात्र श्लोकः “त्रानमदायृतपूर निभरवहत्कैवन्यक.रुलो लिनीनिमेसः जगदीहशत्तषममहासुवेदनशरी 
म्‌ । स्यात्कारङ्खाजनशश्चासनवशदासादयन्वर्लसुरस्व तत्त बृतजास्मरत्न किरणप्रस्पष्टपिष्ठ- 
ननाः.;॥ (7 
द्रलिकं कर्मके रचयिता- रागष्ठषदवेतरूप परिणमत होता है रर इसलिये उसके आत्मप्रापनि दूर ही है । 
परन्तु अव जब यदी श्रारमा भचर्ड क्मकारुड दवाय अखण्ड ज्ञानकांड को प्रचंड करनेसे अनादि-पौद्‌- 
-लिक-कममरचित मोहको वध्य-घातकःके विभागज्ञानपूवंक विभक्त करनेसे ( स्वयं ) केवल ्रात्मं भावनाके 
( चात्मानुमवके १ प्रभावसे परिणति निश्वल की होनेसे सञुद्रकी भांति अपने दी चरति निष्कंप्‌ ' रहता 
हृष्मा एक साथी अनन्त ज्ञप्च व्यक्ति योमें व्याप दोकर अवकाशके च्रभावके कारण सवेथा †व्वतेन (प- 
रिवतेन ) को प्राप्त नदीं हता, तव ज्ञपि व्याक्तयोके निमत्तरूप दोनेसे जो ज्ञेयभूत दै रेस चाच पदाथ 
व्यक्तियोके प्रति उसे वास्तवमें भेत्री.भवर्तित नहीं दयत रौर इसलिये आतत्माववेक्‌ सुप्रतिष्ठित ( सुस्थित ) 


शतिसे दूर हव्या पृवेमे अनुभव नही.किये गये अपूव ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान्‌ श्रात्माको च्राल्यंदिकं 
रूपसे हा भा कर्ता है । जगत भो ज्ञानानेदात्मक परमात्माको अवश्य प्राप्र कये । 
` यां श्लोक भी हैः-- _ . . (शाद विरकड्ति) `. 
`. आनंदग्रितपुरनिभेरवद््कंवल्यकल्लोलिनी- `. 
निमेनं जगदीक्तणक्ञममहासंवेदनश्रीयुखम्‌ । ` . “ 
† स्याक्तारा्कनिनेशंशास॒नवशदाकतादयन्तूल्लसत्‌ 
स्वं तत्वं घरतजास्यरत्नकिरणपरस्पष्टमिष्टं जनाः ॥ 
[ श्रथः-- नन्दते पूरसे भगपूर बहती हुई कैवल्यसंरितामे (-युक्तिरूपीनदीमे ) जो दूबा 
खी है, जगतको देलनेमे समथ महासंवेनदरूपौ श्रौ (मदाज्ञानरूपी लक्मी ) जिसमें शुख्य ह, जो उत्तम 
त्न-किरणएकी भांति स्प है =ैर जो इष्ट है देसे उल्लसित ( प्रकाशमान. ्ानन्दमय ) स्वतत्यको जन 


स्यात्कारलक्तणं जिनेश शासनके वशसे प्राप्त दं । (-^्यात्कार' जिसका चिह्न ह एेसे ` जिनेन्द्र भगवान 
श।सनेका आश्रय लेकरके प्राप्न करो 1) 





(व 3 १-आत्मा चभ्य ( हनन योग्य ) है भौर मोह घातक ( हननेवाला ) है | 


३३६ -- भ्रवचनसार - 


करन्धाख्येयं करि विश्वमात्मसहितं व्याख्यातु गुम्फे गिरां 
व्याह्यातामृतचन्द्रघरिरिति पा, मोहाज्ञनो बरस्गतुः+ 
वरगत्व् व्िद्द्ववोधरकलया स्यादराद्िचेावलात्‌ . 
लभ्ध्वैकं,सलासशाश्वतमिद्‌ स्वं, तचमन्यालः ॥, २० ॥ 
†इति गदितमनीचैस्तच्च्ु्ञावचं“यद्‌ चितिःतदपिःकफिलाभूत्कस्पमप्नौ "हतस्य"! 
्रसुभवतु. तदुच्चैिचिदेवा्य यस्माद्‌ अप्रमिह न फिचित्तवमेकं परं चित्‌ ॥ २१॥ 
समाप्तेयं तन्वदी पिका टीका । 
[ व, अमृतचन्द्रसूरि इस टीकराके ए्वयिता हैः यह मानना योग्य नहीं है-देषे त्र्थ॑वाल्े कान्य 
हारा यथाथ वस्तुस्वरूपको प्रगट करके स्वतत्वभ्राप्िकी प्रेरणा की. जाती .हैः-- | 
[ श्रथः-- ] ( बास्तवमें पद्रल दी स्वयं शब्दरूप परिणमित होते है, आरामा रन्द परिणमितः 
नह कर सकता, तशा वापस्तवरमे सवं पदाथ हौ स्वयं ज्ञे्रहप्-प्रमेथरूप परिणमित होते है, शठ उन्हुज्ञेय 
चना-सममा नहीं सकते इसलिये ) "आतमा सदि 7 विश्व व्याख्येय ( समाने योग्य ) है, वाखीका गुः 
न व्याख्या है ओर अर्तचनदरसूरि व्याख्याता दै, -इसभ्रकार लोगो ! मोदसे मत नाचो ( मत एलो ), 
( किन्तु ) स्याद्ाद्‌ विद्या बले विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्वको प्राप्न करके 
राज (लोगो ) अत्याङघलरू ग्रसे नाचो (-परमानन्द परिण।मरूप परिणत दोश्मो । ) 
[ अव काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही शक अनुमव करने योग्य है देसी प्रस्णा करक 
इस परम पवित्र परमागमकरो पृौहूति की जाती हैः-- || 
[ अर्थः-- ] इसप्रकार ( इत परमागमरमे ) अमन्दतया ( वलपूर्ेक, जोरशोरसे ) जो थोड़ा बहु 
त॒ तत्य का गया है, वह्‌ सव चैतन्यके मध्प्र वास्तवमें अभरिमें दोमी गई वस्तुके समान (स्वाह्य) हो 
गया है ! (अभिमें होमे गये धो कोअभ्निख। जाती है, मानो ङ होमा हौ न गया हो ! इसीप्रकार अन- 
न्त माहातम्यवन्त चैतन्यका चाहे जितना वणन किया जाय तो भी मानो उस्र समस्त वणेनको अनन्व 
महिमावान चैतन्य खा जाता दै; चैतन्यकी अनन्त महिमाके निकट सारा वणन मानो वणेन ही न श्रा 
हो इतप्रकार तुच्छताको प्रात होता है । ) उत्त चैतन्यो ही चैतन्य च्राज प्रचलता-उम्रतासे श्रनुभव करो 
( अर्थात्‌ उप्त चितष्छह्प आत्माक्रो ही त्राता श्ाज अत्यन्तिकररूपसे अनुभव करो ) कोक इस लोक्रमें 
दूमरा कुं मी ( उत्तम ) नदीं है, चैतन्य ही परम ( उत्तम ) तत्व है । 
इसप्रकार ( श्रीमदूभगवन्‌ कुन्द्कन्दाचायं देवर प्रणं त श्री प्रवचनसार शाखी श्रीमदू शस्त- 
चन्द्राचा्यं देव विरचित ) तृच्छदी पिका नामकं संभ्छत टोकाके श्रो हिमतलाल जेठालाल शाह कृत गुज- 
राती श्रनुवाद्का पंडित परमेषीद्रास जैन न्यायतीथं छव हिन्दी भापानुवाद समाप्र हु्रा । 
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सुर-अघुर-नरपतिवेचने , प्रविनष्ट॒धातीकर्मने ।` प्रणमन क हव धर्मकर्ता तीथं श्रीमहावीटने ॥ १ ॥ 
वलीः शोष तीक अने सौ" सिद्धं शुद्धा स्तित्वने । युनि ज्ञान दगे-चारित्र-तप-वीर्याचरणा संयुक्ठने ॥ २ ॥ 
ते. स्वने साथे तथा- प्रत्येकने प्रत्येक्रने | वेदं वली इ मनुष्य क्त्र वर्तता श्र्हतने ॥३॥ 
श्मईतने श्री सिद्धने थ नमस्करण करी र रते । गणधर अने ्रध्यापकोनेः सव॑ साधु समूहने ॥ ४ ॥ 
तघु शुद्ध दशन ज्ञान मुख्य पित्र श्रम पामन" । प्राति करू हं साम्नी, जेनाथी" शिवप्रापति बने।॥५॥ 
-सुर अघुर-मनुनेन्द्ो तणा विभवो सहित निर्वाानी । प्राप्ति करे चारित्रथी जीव ज्ञानदशन सुख्य थी ॥६॥ 
चार्त्र दे" ते3 धर्म छे, जे" धर्म छेते साम्य छे । ने” साम्य जीवनो मोहं लोम विहीन निज परिणाम छे ॥७ 
जेर भावमा प्राम" दर, ते-काल तन्मयते व्य, जीवदरन्य तथी“ धमा प्रशमेल धर्मे ज ° जाव ॥८॥ 
शम केः अश्युममा प्रणमतां शम के अशु आत्माबने । शुध प्रणमतां शुद्ध परिणाम खभावी हो$्ने” ॥<॥ 
परिणाम विशौ न पदार्थ, ने न पदार्थ विण परिणाम द्धे गुण-्न्य-परयेय स्थित ने भस्तित सिद्ध पदार्थं डे॥१०॥ 
जोध परिणत स्वरुप जिव शुद्धोपयोगी होय तो । ते पामतो “ निर्वाण घुख, ने स्वग घु श्युभ युक्त जो ॥११॥ 
अश्ुमोदये शरातमा कुनर तिर्यच ने नारकपर्णेः* । नित्ये सदस दुः परीडित संसारमां रति श्रति ममे *॥१२॥ 
अप्येत, आत्मोत्न्न; विषयातीत, अनुप श्रनंत ने। विच्छेद ° दीन छे सुख अहो | श्चदधोपयोग “प्रसिद्ध ने॥१३॥ 
सुविदित सूत्र पदार्थ, सेयम ' तप॒ सहित वीतराग ने । सुख दुःखमां सम श्रमशने शुद्धोपयोग जिनो कंरे॥१४॥ 
जे उपयोग विश्युद्ध ते मोहादि धाती रज थकी । खयमेव रहित थयो“ थको -्ञेयन्त ने पमे सदी ॥१५॥ 
सर्वज्ञ, लव्ध सभावने त्रि जगेन्द्र पूजित ए रीते । खयमेव जीव थयो थको तेनेःखयंमू ` जिन ` कहे ॥१६॥ 
- व्ययहीन हे उत्पाद्‌ ने उत्पाद हीन त्रिनाश छे । तेने“ ज वली उत्पाद प्रौव्य तरिनशिनो समवाये ॥१५७॥ 
उत्पाद तेमः विनाश दे सौ ° कोई वरस्तु मात्र ने । वली” कोई परैय धी देकः पदीर्थ छे सद्‌ मूत खरे * | १८॥ 


१को} र्ये । &.अनवर। सब ५ दीन ६ भी | ७:इस |, ८ उपाध्पार्योद्नो। ९.पराह्क्के। 

` १० -जिसते | ११ हो। १२ है} १३ वह.¡ १७जो। १५ नौर |-१६-जिसख । १७ परिणमित हो ।:१८ अतएव । 

१९. ही 1 2० अधवा | २१ होकर | ०२ विना|| २३ "यदि । २४ श्राप करता चै । २५ नारकरू्पं 1. २६ श्रमे । 

( मण करे.) । २७ छेद रदित ¡ रय शु्ोपयोगी को.। २९ होता .हुभा | ३० उसको ही | -३१ इकट्ापन 1 
२२ उसीभरकार । ३३ सव । ३४ जौर । . ३५ प्रत्येक | ३६ अवदय ! 
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अ्र्॑ीण धाति कमै, ्नहद वी, अधिक प्रकाशने । इन्दरिय-मतीत थयेल . आतमा ` ज्ञानसौल्ये परिणमे॥१९॥ 
वैः देहगत. नथीः सुख के नथी दुःख केवलक्ञानीने । जेथी अतीद्रियता धै ते कारणे ९ जारजो ॥२०॥ 
प्रत्यत छे सौ द्रव्यप्ेय ज्ञान परिणमनारने" । जणे नहीं ते तेमने अवग्रह -दहदादिक्रिया वडे ॥२१॥ 
न परोक्त वंड पण सर्वतः. सरवाक्तगुण समूृद्धने । इन्दिय-अतीत .सदेघ्र ने ` ` खयमेव ज्ञान थयेलने ॥२२॥ 
जीर द्रव्य ज्ञान प्रमाण भार्यः ज्ञान ज्ञेयप्रमारा छे । ने ज्ञे लोकालोक -तेथी सर्वगत ए“ ज्ञान दे ॥२३॥ 
जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण नहि-ए मान्यता दं जेह'› ने | तेना मते जीव ज्ञानथी हीन के अधिक अवश्य छे ॥२४॥ 
जो हीन आत्मा होय, नव जे यचेतन ज्ञान ए | ने चधिकज्ञानथी शेय तो वश ज्ञान क्थम जणे अरे ॥२५॥ 
छे सर्वगत, जिनवर नने सौ अर्थं जिनवः प्र छे | जिन ज्ञान-मय ने सवै श्र्थो विषय जिनना ˆ -होई'* ने ॥२६॥ 
छे ज्ञान श्रातमा जिनमते अघमा विना नहिं ज्ञानद्धे । ते काणे धे ज्ञान जीर, जीवज्ञानद्के वाः अन्य ` हे॥२७॥ 
ठे कानी ज्ञानसभाव अर्थो जञेयरूय दे ञानी". ना । जयम ˆ -र्प छे नेत्रो त्श + नहि वर्तता -अन्योन्यमां | २८॥ 
्ेये प्रविष्ट न, अणश्रविष्ट न, जाणतो जग सव ने । नित्ये अतीद्विय आतमा, ज्यम. नेत्रजाणे ख्पने ॥२९६॥ 
` ज्यम्‌ दूरमा स्थित इन्द्रनीलमणि सकीय प्रभावे ।. दृधे तरिषे व्यापी-रहे स्यमः^ ज्ञान परा अर्थो विपि ॥२०॥ 
ल॑ कषेय अर्थो ज्ञानां, तो ज्ञान सौग पणःनहि। ने सर्वगते ज्ञान तो क्म ज्ञानस्थित चरथो नहि १।२१॥ 
्रसुकेषली न प्रहे, न -दछोडे, "पर॒ रूपे नवपरिणमे । देखे अने जणे निःशेषे सवैतः ते. स्ैःने ॥३२॥ 
्ुतज्ञानथी जे खरे ज्ञायक्रस्भावी श्रसने । ऋष्यो ` प्रकाशक लोकना श्चतवेव्रली - तेने -कटे ॥२३॥ 
पुद्गलस्त्रहष वचनोथी जिन-उपदिष्ट जे" ते” सूत्र.छे । छे ज्ञप्ति तेनी ज्ञान, तेने ~ सूत्री - कपि कहे ॥२४॥ 
जे जाणतो ते ज्ञान, नहि जीवर ज्ञानथी ज्ञायकवने । पोते“ प्रीमतो ज्ञानरूय, ने ज्ञान स्थित सो“ र्थ छे-॥३५॥ 
छे ज्ञान तेथी जी ज्य त्रिधा कैल द्रव्ये । ए द्व्य्‌ प्र.ने ्ातमा, परिणाम. संयुन जेः ेः॥३ 
ते दरन्थना सदृ भूत.-खकषदुभूत पयंयो सौ ^ वर्तता । तत्कालना पर्याय जम, विशेष -पूरवैक - ज्ञानम 1 २७॥ 
जे प्रययो शरौ नात छ, वैली जन्मीने प्रिन्ट जे । ते. सौ अकतदूभूत पर्ययो पर ज्ञानमां -्रयक्त छे ॥२८॥ 
ज्ञाने अजात-वरिनष्ट पर्यायो .रतेशी ` ्र्यत्तता । नुव होय जो तो. ज्ञाने ए दिन्य कोण कटे मला-॥३९॥ 
ईहादि पफ जाणता जे अक्तपतिक्ं पदार्थं ने + तेने परोक्त पदाथ जाशवुं शक्यर्भी-जिनजी -कटे ॥४०॥ 
जे जाणतु ` अप्रदेशने सप्रदेश, . मूते. अमूतैने । पर्याय नष्ट-गश्नौतने, माद्य अ्तीद्िय -ज्ञान ते 1४१॥ 
जो ्ञेय अथै परिणामे ज्ञाता, न क्षायिक ज्ञान छे । ते कर्मने ॐ अनुमते छे एमं जिनदेवो कं '॥४२॥ 
भाष्या जिने-कर्मो उदयगत नियमथी. संसारीने। -ते कम ॒होतां^. मोही-रगी द्वेषी वधे -अनुमते - ॥४३२॥ 


१ हये ।, २ङछ। ३ नहीं| » हईै। ५ परिण्मित होनेवाछेको! ६द्वारा। ७ सी! स कदा। 
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धू्मपिदेश, विहार, आसन, ` खान ॒श्रीअर्हतनेः। वतै सहज ते कामां मायाचरण व्यम नारीने ॥४४॥ 
छे पुणफल अरत, ने अर्हैतकिरिया उदयिकी । मोहादि थी विरहित तेथी ते क्रिया क्तायिक गणी ॥४५॥ 
श्रासा स्वयं निज भाव थी जोःश्ुम अशम वने .नहि ।तो सर्वं जीवनिकार्ये ने संसार पण वर्त नहि. १ ॥४६॥ 

, सौ" -वर्तमान शवर्मेमान, विचित्रं विषम पदार्थं ने.। युगपत सक्तः जाणतुं ते ज्ञान ज्ञायिक जिनके ॥४७॥ 
, जाणे नहि युगपदं तरिकालिक त्रिसुवनस पदार्थ ने । तेने संपर्ययै एक पण नहि द्रव्य जाणवु शक्य देः ॥४८॥ 
, जो एक द्रव्य श्ननन्त पर्थ तेम द्र्य अनन्तः ने. युगपद न जणे जीव, तो ते केम जणे स्वने १॥४९॥ 
जो ज्ञान ञानी" नु ऊपजे कशः. शर॑तरलंवी ने । तो नित्य नहि, क्षायिक नहि ने स्वगत नहि ज्ञान ए ॥५०॥ 
नि्ये विपे, विधति, सकलपदार्थगण सर्व्रनो । जिनज्ञान जाणे युगपदे, महिमा अहो ए ज्ञाननो ॥५१॥ 
-ते अर्थूप नं परिणमे जीव नवर प्रहे नव उने । सौ अभर ने जाणे रतां तेथी अर्वधक्र जिन कदे .॥५२॥ 
 अर्योनु ज्ञान. श्म, मूर; श्रतीद्रिने रेन्दरिय छे | ` ठे सुख पर पवू व्यं परधानं जे ते ग्राह्य ठे ॥५२॥ 
देखे श्रमूतिक, मूराः श्रतीद्रि -ने प्रच्छन्न ने। "ते सर्वे प्रर के स्वक्रीय ने, ज्ञान ते `प्र्यत्त छे ॥५४॥ 
पोते" श्रमूर्तिक . जीवः मूर शरीरगत ए मूष थी । . कही योग्य मू अवप्रही जाणे कैदीक.जाे नही-॥५५॥ 
रस गंध, स्प वरी बश ने शब्द जे पौदरलिक ते । छे इन्दि विषयो, तेमने यै न इन्द्रियो धुगपदं प्रहे ॥५६॥ 
ते इन्द्िधो प्रश्रव्य, जीवस्वभाव भाखी ने तेमने । तेनाशी . जे उपलब्ध ते प्रव्यक्त ईः रीतं जीवने ॥५.७॥ 
रमो तश जे ज्ञान परतः धां तेह. परोक्त दे 1 जीप्रमान्रशरी ज जणाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्त के-॥५८॥ 
स्वयमेव जात, समे" श्रध -अनन्तमां विस्तृन ने । श्रवम्रह-ईदवादि रदित, निर्मल ज्ञान घुल एकान्त हे .॥५६॥ 
ञे ज्ञानः चेव तेज सुख, परिणाम पा वली तेज. । भाट्यो न तेमां सेः जशी घातिकर्मःविनिष्ट छे.॥६०॥ 
शर्यनतगन छे ज्ञान; लोकालोक विस्तृत दृष्टि .छे। के नष्ट सवै.भनिष्ट ने जे इष्टःते” सौ प्राप्त हे ॥६१॥ 
सृणी श्वातिकर्मविदीननुं सुख सौ सुखे उक्कृ के । श्रद्धे न तेह. अभव्य दे, ने भन्य ते संमते ` करे ॥६२॥ 
सर-्रुर-नग्पति पीडित वंत संज इद्धियो बडे“ । न सदी स्के ते दुः तेथी रम्य विषयोमां -रमे.॥६२॥ 
विषयो विपे रति जेमने * दुख छे स््रामाविक ते्मँ ने।. जोतेन होय स्वभाव तो व्यापार नहि विषयो विप्रे ॥६४॥ 
इन्द्रिय -समाश्चिन इष्ट विपयो, पैपीने, निज भव्रथी । जीवर प्रमीतो स्यमेवर सुखरूप .थाय, देह तो नथी, ॥६५॥ 
एकन्तशी स्वर्मेय देह करेन. सुल देदीने” । प्रण विषयवरश स्व्रयमेव प्रमा सुल. दुःख थाय छे ॥६६॥ 
जो दृष्टि प्राणीनी तिमिष्दर.(तो) कायै छे नदि दीपथी । ज्याः जी स्यं सुख परिणमे, विषथो करे दे श्‌. ॥६७।) 


वयम श्चामभां स्वमेव भास्कर उष्ण, देव, प्रकाश द, स्वयमेव लोक सिद्ध पण स्यम ज्ञान, सुखने देव छे ॥६८॥ 

१ ठडरना। २ जघ: ३ श्नैदयिक | ४ जीवर समूको | ५ संपूर्णं । ६ सर्वतः| ७ पर्याथसहित। 
८ अनन्त पयय वाला | ९ के. |' १० अर्थे | ११ सष््ायत। | १२ असमानजोतीय | १३-अनेक प्ररारके [१४ तौमी । 
१५ पेन्छियक्र | १६ देस्नाही | १७ प्रधान (उत्तम ):।1 १८ मूको रो सी (-मूर्तपदार्थो कञो मी )। १९ स्यं | 
२०. कश. | ,२१ कदाचित्‌ | २२ तथा |. २३ भी | ९४ किसप्रक.र | २५ से | २६ होवे | २७ समसत, भखंड । 
५८ मात्र यथवा केचलन्ञाना्मक । २९ आङ्करुता | ३० वे । ३१ स्वीकार करते हैँ । ३२ स्वाभाविक । ३३ द्॑रा। 
३४ नीं | ३५ जिध्रक्रो ` ३६ उसङ़ो | ३७ प्राच करके | ३८ परिणमता है ¡ ३९ होता ˆ| ५० आत्मको 
४१ जद | ४्र्क्या| ४३ वहां.। ४४ जेते | ४५ चस | 





१४० ~~ प्रण॑चनसखार ~ 


गुरु-देव यतिप्रूना विषे वली दान ने शीलो विषे । जीव र उपवासादिके, श्ुभ-ऊपयोग स्वरूप दे ॥६९॥ 
श्ुभयुक्त आत्मा देव वै तिर्य॑च वा मानव वने। ते प्ये तावप्समय इन्दिय सुख विधविपै लहे ॥७०॥ 
घुरवेय सौर्य स्वमावसिद्धं न-सिद्ध छे आगमविषे । ते देहवेदन थी पीडित रमणीय विप्रयो मां से ॥७१॥ 
तिच नारक दु-नरो जो देहगत दुख अवुमवे । तो जीवनो उपयोग ए शमने श्रम कई एति छे ॥७२्‌॥ 
चक्ती अने देवेन्द शुम-पयोग मूलक भोगी । पुष्टि करे देदहादिनी, खी सम दीसेः श्रमिरत र्दी ॥५७३॥ 
परिणामजन्य अनेक विध जो पुण्यं अस्ति छे । तो पुण्य दै देवरान्त जीवने विपयतृषणोद्धन करे ॥५४॥ 
ते उदित वृष्ण॒ जीवो, दुःखित तृम्णा धी विषयिर्द युखने । इच्छे रने आमैरण दुःलसंतत् तेने मोगवे ॥७५॥ 
पदयक्त, पाासहित, खडित, बंधकारण, विप छे । जे इन्दियो थी लब्ध ते छख ए रीते दुःखज खरे ॥७६॥ 
तहि मानतो-ए रीत पुण्ये पामां न विशेष दे । ते मोदथी श्च्छुन्न घोर अपार संसारे भमि ॥७७ 
विदिकी्थं ए रीत, रगद्धष श्वंहे न जे द्रव्यो विये | शु्रोप्योगी जीव ते कय देहगत दुःखनो करे ॥७८॥ 
जीव छोड़ी पापारेभने शभचरितमां उदयत मले ¡ जो नवै तजे मोदादिने तो नवर लहे शुद्धात्मने ॥७९॥ 
जे जाणतो अहते युर, दन्य ने पर्यय पणे । ते जीवर जे शरासने तयु मोह पामे लय दरे“ ॥८०॥ 
जीव मोने करी दूर, आतमस्वरूप सम्यक्‌ मीने । जो रागद्रेय परिदरे तो पांमैतो शृदधामने ॥८१॥ 
अर्हत सौ कमो तको करी नाश ए ज विधिषडे । उपदेश पण रमर करी, निर्वृत थया; नमु तेमने ॥८२॥ 
दश्थादिके -मूढ माव वते जीवने, ते मोह छे । ते मोही धाच्छुन रागी-देषी यई कोमित बने ॥८२॥ 
रे ! मोदरूप वा रागरूप वा द्वेष परिणन जीवने । विधव थये वेध, तेयी सवै ते क्षययोग्य दे ॥८४॥ 
अर्थोतमु श्चयथा्रहरै, करुणा मतु ज तिर्वचमां | विषयो तशो चली संम +-लिगो जारवां चा मोहना ॥८५॥ 
शासो बडे पर्यक्शयादिथी जाणतो जे श्रथ ने । तसु मोह पामे नाश निश्वय; शाल समप्यव॑नीय छे ८१] 
दन्यो, गुणो ने पर्ययो सौ श्वर्थ संज्ञा थी कट्यां । गुण-पर्थयो नो श्रातर्मी छे द्रव्य जिन उयदेशमां ॥८७्‌] 
जे पमी जिन-उपदेश इरत राणदेष विमोहने । ते जीव पामे श्रल्पकाले सर्य दुःख विमोकने ॥ ८८ 
जे ज्ञानरूप निज शरासने, पर्ने बली निश्चय वडे | दरव्यर््री संबद्ध जणे मोह नो य ते करे ॥८९॥ 
तेथी यदि जीव इच्छतो निर्मोहता निज श्चा्मने । जिन माग थी द्रव्यो भैहीं जाणो स्व परने.गुण डे ॥६०॥ 
श्रामय्यमां सत्तामयी सविशेष घा द्रव्यो तणी । श्रद्धा नदि, ते श्रमणा ना; तेमांथी धर्मोद्मव नदि ॥६१॥ 
आगम विषे कोश छे, ने मोहद विनष्ट दे । वीनराग--चरितारुद के, ते सुनि-हासा 'धर्म' छे ॥६२॥ 





१ भसक्त, रवलीन, आरूढ । २ अथना । ३ विधिध । ४ स्वाभाविक, आत्मीक । ५ किस ¡ दे भालस पड । 
७ यद | = विपयजन्य । ९ मरणतङ | १० भ्ेभण करता) ११ खरूपं जानकर} १२ करे) १३ नर्ा। 
१४ उसका । १५ अवद्य | १६ पराच करके | १०७ प्राच करता है । १८ देसा दी । १९ परद्रन्यादिकोमं | २० विवि, 
अनेकप्रकार का | २१ अन्यथा अहण, ( विपरीत श्रद्धा )॥ २२ भीव्याध्रीवपरिणाम | २३ अध्ययन करने योभ्यः 


मननीय । २४ स्वरूप, सस्व, समूह { २५ नष्ट करता, क्षय करता { २६ स्वयोग्य दरभ्यस्व से। २७ म] रभ दरा) 
२९ प्रचीणता | 
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- ज्ेयतत्वे ग्रन्नापन श 


, छे र्थं द्रव्यस्वरूप; युण-श्रात्मक क्यं छे द्रव्य चे । वली द्रव्य-गुख धी पर्ययो; पर्यायमूढु परसय दे ॥९३॥ 
-पथयि मां र्त जीव जे ते पपर समयः निर्दि दे । आत्मस्वभावे स्थित जे ते स्वक समर्य" ज्गातव्य छे ॥६४॥ 
छोड्यां विना ज स्वमात्रे उत्माद्‌-व्यय ध्र व युक्त क्त । वैली गुं ने पर्यय सहिन जे न्य भा्यु तेने ॥&६५॥ 
उत्पाद-भरौभ्य-बिनाशशरी, गुणने विविध ॒पर्यायथी । अस्तितर द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह द्रन्यस्वमावै छे ॥६६॥ 
विधविध लक्लणीनु स-गर्वे सत्व" लक्ता एकदे । ए धर्मं ने उपदेशता जिनवरदृषम निर्दि्ट छे ॥६७॥ 
द्रो स्वभवे. सिद्ध ने "सत्‌, तचखतः श्री जिन कहे । ९ सिद्ध छे चागम धैकी, मनिन्‌ ते परसमय छे ॥६८॥ 
दन्यो स्वमाव विपे अवस्थित, तेथी सत्‌" सौदरव्य छ । उत्पाद-धौन्य-विनाशयुत परिणाम द्व्यस््माव छे ॥९९॥ 
उत्पाद भै -विना नहि, संहार सम विना नहि | उत्पाद तेमज भग, धौन्य-पदार्थं विण वर्ते नदि ॥१००॥ 
उत्पाद तेमज धौव्य नेः संहार वत प्रथय“ ने पर्थयो द्रव्ये नियमथी, सवं तेथी द्रव्य छे ॥१०१॥ 

, उत्पाद -धौन्य-विनाशसंत्नित अर्थं सह समवेतदधे ! एक ज समयमां द्रव्य निश्चय, तेथी ए त्रिक द्रष्य छे -॥१०२॥ 
उपने दनो न्य परथैय अन्य 'फरो विणसे यज्ञी । पश द्रव्य तो नथी नष्ट. के उत्पन्न द्रव्य नथी तदी ॥१०३॥ 
श्ननिशिष्टीत्व स्वयं दरव गुणथी युणांतर परिणामे । तेथी वली -ढरन्य ज कट्या ` छे -सर्वगुणपर्यायने ॥१.०४॥ 
जो रव्य हय न सत्‌, ैरे ज भक्तत्‌ वने क्यम दरन्यए £ वा भिन्न ठत सती । तेथी स्वयं ते सत छे ॥१०५॥ 
जिन वीरनो उपदेश ए्-प्रथक्त्व भिनप्रदेशता । न्यत्र जाणा श्रतत्पशु; नहि ते-१ये ते एक क्यं १ ॥१०६॥ 
“त्‌ दन्यः 'सत्‌ पर्यायः, सत्‌ गुण'- सतनो विस्तार छे । नथी ते-प्रणे'* अन्योन्य तेह भतत्पयु ज्ञातव्य हे ॥१९७॥ 
खरूपे नथी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते नदि द्व्य दे । भने अत्वं जाणवुं, न श्चमावने; भ्यं जिने ॥१०६॥ 

, परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण "सत्‌, अविशिष्ट धे । श्रव्यो स्वभावस्थित सत्‌ देए ज शा उपदेश छे ॥१०९॥ 
पर्याय के गुराएुं कोई न द्रव्य विण विश्वे दीसे । द्रव्यत छे बली भाव; तेथी द्रव्य पोते ^ सत्व छे. ॥११०॥ 

, धवं दख ` दर्यार्थपर्यायार्थयी निजभाव - मां । सदूमाव-्पसदूमावयुत - उत्यादने -पामे -सदा ॥१११॥ 

“जीव परिणमे तेथी न॑रादिक ए थे; प्रण ते-खूपे । श-छोडतो द्रन्त्वमे ? नहि छे उतो कथम अन्य ए.॥११२॥ 

. मानव्‌ नथी सुर, सुर पण नहि मनुज के नहि सिद्ध छे। एरीत्‌ नहि होतो यैर कर्थ ते अनन्यपु धरे ६.।११२॥ 

 द्रव्यार्थके वं द्रव्य दधे; ने ते ज पर्यायार्थिके । छे अन्य, जेथी* ते समय. तद्रूप होई अनन्य --ङे ॥११४॥ 
अस्ति, तथा छ नास्ति, तेप ज दन्य श्चणवक्तव छे । बली उभय क्षो पर्याय थी, वा अन्यरूप करय द ॥११५॥ 
नधीश््ा कोई ज्यां किरिया स्वमाव-निपम्र छे । किरिथा नथी फलदीन, जो निष्फल धरम उत्रष्ट छे ॥११६॥ 


= 
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१ मिथ्याद्षटि । २ म्वस्षमय । इ द्ब्यस्व । * सर्वगत | ५ उपदेष्टा | ६ द्वाग, से । ७ व्यय } > उष्पाद्‌ | 
९ सौरं । १० पर्याये । ` ११ चया्मक । -१२ कोई । १३ तथा| १४ सह््तामान्यं । १५ निधित होवे । १६ एला । 
१७ सदृश } १८ एकपेनेका अभोव । १९ अथवा | २० स्वतः स्वयं | २१ देसा ।-२२.कैसे | २३ हभ | "२४ कैसे, 
क्यों । २५ जिषसे ¡ २६ भवक्तव्य । २७ किसी । २८ कहानाता | २९ यही । ३० एसी । ३१ निष्पन्न । ' 
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तामाह्य कर्म स्वभाव थी निज जीवद्रव्य-स्वमावने | अमिभूतं करी तिर्यच, देव, मनुष्य वा नारक करे ॥११७॥ 
ति्षच.घुर-नट-नात्की जीव नामकर्म-निपन्न छे 1 निज करम रूप परिणमन थी ज खभावलब्ि न तेमने ॥११८॥ 
नहि को$ ऊपजे विणासे क्षण भग संभव मय जगे । कारण जनम ते नाश छे; वली जन्मनाश विमि छे ॥११९॥ 
“ते थी स्वमव्रे स्थिर ण्वुं न कोई.छे संसार मां । संसार तो संसरण कता दन्य केरी छे क्रिया 1१२०॥ 
क मलिन जीव करम संयुत पामतो प्रिणामने । ते थी करम धाय दे; परिणाम तेथी कम ठे ॥१२१॥ 
परिणाम पोते जीवद्छेनेद्े क्रिया ९ जीव मवी | किरिया गी हे कम; ते थी कर्मनो कर्ता नथी ॥१२२॥ 
जीव चेतना ङ्प परिणगे; वली चेतना त्रिषिधागसौी । ते ज्ञान विंययक्र, कर्मीवियषक, कर्म फलव्रिपयकः की ॥१२३॥ 
छे श्ञानः श्र्थविकल्प, ने जीवथी करीतुं "कर्म छ ।-ते छे श्ननेक प्रकारनु, "फलणसौख्य अथवा दुःख छे ॥१२४॥ 
परिणाम श्चातक्र जीव दे, 'रिणाम ज्ञानादिकं बने । तेथी करभफल, कमम तेमन ज्ञान श्चासा जाएजे ॥१२५॥ 
(र्ता, करम, फल, करण जीव देः एं जो निरचय करी | सुनि अन्य रूप नव परिणमे, प्राप्ति करे शुद्धात्मनी ॥१२६॥ 
छे द्रव्य जीव, श्यजीव; चित-उपयोगमयैते जीव छे । पुद्गल प्रमुख जे हे श्चेतन द्रव्य, तेह श्रजीवदे ॥१२७॥ 
प्याकाशमां जे -माग धूर्म-घधर्म-काल सहित दे ! जीव-पुद्रलोथी युक्त छे, ते सर्वके लोक टे 1१२ब्न. 
उत्पाद, च्य, ने ध्रूबता जीवपुद्रलापमक्त' लोकने | परिणामे द्वारा, मेद वा -संघात द्वारा थाय छे ॥१२९॥ 
जे लिंगथी द्रव्यो दीं (जीवः (जीवः एम जाय छं । ते जण मू-चमू गुण, श्रतणाधी विशिष्ट जे ॥१२०॥ 
- गुण मूतं इन्वियग्रह्म ते पुद्रलमयी बहुविध दे. { दन्यो मूर्ति जेह तेनः गुरा श्रमूरतिंक जाणजे ॥१२१॥ 
छं वी तेम ज गंध वली रस-स्पद पुद्रलद्रव्यने ।-घतिसुदमथी पृथ्वी सुवी; वली शब्दः पुद्रल विविधं जे ॥१३२॥ 
अवगाह -गुश जाकाशनो, गतिहेतुता ड ध्र नो 1.वली स्थानकारएताख्यी गुरा जाण द्रन्य अधर्म नो १२३॥ 
छे पाल नो गुण वर्ना उपयोग भाद्यो जीवमां । ए रत्‌ मूतिं विहीनता गुण जाणा . संचेपमां ॥१३४॥ 
जीवद्रन्य, पुद्शलकाय, शरम ्चधर्मे वली आक्राशने ! छे खप्रदेश अनेक, नहि वत प्रदेशो कालने ॥१३५॥ 
लोके लोके आभ, लोक चअधर्मै-ध धी व्याप्त छे ] छे शेष-घ्ाभ्रित काल, ने जीव-पुद्गलो ते गेष डे ॥१२६॥ 
जे रीत श्राम्‌ प्रदेश, ते रीत शेष द्रव्य प्रदेश दे | प्रदेश परमाणु 9 उदूमव प्रदेश तशो बने ॥१२७॥ 
छे काल. तो अग्रदेश, एक प्रदेश परमाणु यश्व । ्काशब्रव्य तशो प्रदेश. अतिक्रमे कं तर्य १३८ 
ते देशना अतिक्रमण सम॒ "समय, तदूर्वापरे 1 जे अर्थ दधे ते काल चे, उत्पन्नधवंसी समय, छे ॥१३९॥ 
आकाश. जे अणुव्याप्य, आम॑प्रदश, सन्ना तेह ने । ते एक सौ” परमाणु ने अश्रकाश दान समर्थं दे ।॥१४०॥ 
वर्त ्रदेशो द्रव्यते, ञे, एक रयता वे अने } वहु वा असह्य, श्चन॑त छे; वली होय समयो कालने ॥१४१॥ 
एक्र ज सपयमां व्व॑स ने उत्पाद नो सद्भाव छे | .जो कलने तो काल तेह स्वमर्वि-समवरस्थित ठे ॥१४२॥ 
रत्येक समये जन्म-प्रौन्य विनाश श्रयो कालने । वर्तं सदा, आ ज वक कालाणु नो सद्भात्र छे ।१४३॥ 





$ पराजित । २ स्वरूप प्राप्ति ! ३ रोकमे | * मानीग$ ] ५ क्रिया जावा | ६ रेखा । ७ चेतन्यटपयोगा- 
ष्मक | ८जो | ९ परिणभन | १० मध्य,में.¡ ११ आकाश 1 १२ का| ३ जब] १४ तब] १५ माका प्रदेश | १६ सब। 
१७ ध्रुव | १८ मत्र! 


~- श्री प्रवचनसार पय ~ ८३४६ 


;जे श्र्थने न बह प्रदेश, न एक.वा परमार्थथी °. `ते र्थं जाणो शन्य केवल-अन्य जे -भस्तित्वथी ॥१४४॥ 
सप्रदेश धर्थोथी ` समाप्त समग्र. लोक सुनिव्यं छ ! तञ्च जाणानारो जीव, प्राण चतुष्क ` थी. संयुक्त जे ॥१४५॥ 
इन्दियप्राण, तथा वली बलप्राण, आयुप्राशने । बली प्राण श्वासोच्छास-ए सौ जीव केरी प्राण छे ॥ १४६ 
जे चार प्राणे जीवतो व, जीवेद, जीर्शेः । ते जीव द्धै; पण प्राण तो पुद्रल दख निष्पन्न छ ॥१४७॥ 
मोहादिकमै निवर्धथी सेवन्धपामी प्राण नो । जीव कर्मफल-उपभोग -करतां वेध ` पमे कर्म नो -॥ १४] 
-जीव- मोहद्ेषः वडे करे बाधा जीरो. ना भरारा ने। तो बध ज्ञानावरण-खादिक कर्मं नोते थाय. छे ॥१४९॥ 
कर मलिन जीव त्यां लगी प्राणो धरे दे फैरी फरी |. ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लेगी. छोडे ` तरीं ॥१५०॥ 
"करी `इन्दियादिक-विजय ध्यवि आत्मने उपयोगने । ते कर्मेथी रंजित नहि; क्य प्राण तेने अनुसरे १॥१५.१॥ 
श्रस्तित्र निथित अर्थनो को चन्यश्र उपजतो | जे श्रथ तेपर्याय छ, ज्यां मेद संस्थानादि . नो ॥१५२]॥ 

~ तिथैच, नारक, ,देब, नरए नामकर्मोदय बडे । छं जीवना पर्याय, जेह विशिष्ट॒संस्थानादिक्े* ॥१५३॥ 

` अस्तित्वथी निष्पन्न द्र्य स्वमाने श्रिविकल्पने । ञे जाणतो, ते आत्मा नहि मोह ॒पृशन्ये लहे ॥१५४॥ . 
छै आतम उपयरोगरूप, उपयोग दीन-ज्ञान छे । उपयोग ए`आमा तशो शुम वा श्र्चुमरूप होय द ॥१४५॥ 
उपयोग जो श्युम होय, संचय थाय पुण्य तो तीं | ने प्रापसंचय अश्युभधी; ज्यां उभय नहि संचय नदि ॥१५६॥ 

.` जणे जिनोने जे, श्रद्धे सिद्धने, अगारं ने! जे सानुक्रम्प जीवो प्रति, उपयोग द्धे शुभ तेहने ॥१५७॥ 
कुविचार-तेगति-्रघरणायुत, विषये कप्रयि मग्न जे ! जे उग्रने उन्मागैप, उपयोगं तेह अशम हे ॥१५८॥ 
मध्यस्थ परद्रव्ये थतो अश्चुमोपयोग रदितने । शुभमां अयुक्त, ह ध्या छु निज आत्मने ज्ञानात्मने ॥ १५९॥ 

डं देष नहि, चाणी न, मन नदि, तेमनुः कारण नहि । कर्ता न, कारयिता न अनुपरत हँ कर्ता नो नहि 1१६०॥ 
, मन, बाणी तेमज देह पुद्रलद्रन्य रूप निर्दि छे ] ने तेह पुद्गलद्रन्य बह परागुश्यो नो पिंड ड ॥१६१॥ 
ह पौद्रलिक नथी, पुद्रलो मे पिंड रूप कर्यो नेथी । तेथी नथी देह वा ते देहनो कर्ता नथी ॥१६२॥ 

¦ परमागु जे श्वग्रदेश, तेम प्रदेशमात्र, अशब्द छे । ते स्निग्ध रूत्त अनी प्रदेशद्वयादिवत्व अनुभवे ॥१६२॥ 

एकाशथी श्नारेमी ज्यां अविभाग अंश शनत हे । सिनिग्धत्व वा शक्तस ९ परिणम थी परमाणुने ॥१६४॥ 

. हो स्निग्ध भयवा रुत श्रगु-परिणाम सम चा विषम हो । वधाय जो गुणद्वय अधिक; नहि वेध होय जघन्यनो ॥१६५॥ 
चतुरश को स्निग्धागु सह द्य-अंशमय लिनग्धाशुनो । प॑ंचांशी अगु सह वध थाय न्यांशमय रक्ञाणए नो ॥१६६॥ 
स्कन्धो प्रदेशद्यादियुन, स्थूल सूदय ने साकार ञे । ते पृथ्वी-वायु-तेज-जल परिणामथी निज धाय छे ॥१६७॥ 

श्चवगाद्‌ गाढ़ मरेल छे सर्वत्र पुद्रलकाय थी । श्रालोक बादर-सुच्छथी, कर्मखरथोग्ध-अयोग्यथी | १६८॥ 

स्कधो करम ने.योग्य पामी जौवना परिणाम . ने । -कर्मत्ने . पामे; नहि जीवे परिशामघ्रे तेमने ॥१६९॥ 

. कर्मत परिणत पुद्रलोना स्कन्ध ते ते फरीफरी ।- शरीरे बने के जीवने, -सं्ौन्ति पामी देहनी ॥१७०॥ 

जे देह श्रोदारिक, ने - वत्रिय-तेजस देह छे । कार्मण-अहारक देष ञे, ते सवै पुद्रलरूप छे ॥१७१॥ 


१ निङ्चयसे। २के। द जीवित रहेगाः। ४ संवन्ध | & पुनः पुनः, बारंबार 1 & आञ्ति, आाकरूर । 
७ निमरेन्यं ¡ ८ उनका । ९ नटीं | १० पररिवतन | 
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छे वेततनायस, गंध-ख्य रस-शब्द व्यद्विं न जीवने वली िगग्रहणा नथी श्चने संस्थान -माल्युं न तेहने ॥१७२्‌॥ 
धन्योन्य स्पदीधी वंधःथाय खूपादि गुरुत पूर्लनि । पररा जीव मूरतिरहित वयि के पुद्रल करम ने ? ॥१७३॥ 
ले रीत; दरशन-ज्ञान थाय रूपादिनु-गुणद्रन्यनुं । ते रीत ` वेधन जाण॒ मृतिं रहितन पण मूतनुं ॥१७४] 
विधवित्रै विपयो पमन उपयोग श्चानमक जीव्‌ जे] प्रद्वेप-एग-विमोह भावे परिणमे ते बन्ध छे ॥१७५। 
.जेः भावथी देखे ्ने.जणि - विषयगतः भ्र्थःने। तेमाथी छे ` उपरक्तता वली कर्म वरधन ते बडे ॥१५७६॥ 
.रागादि 'सह-्रात्मा तो, नै स्पश सद -पुद्रलतणो । अन्योन्य जे अव्रगाह, तेने वेध उमयातमक क्यो ॥१७५॥ 
प्रदेश छे ते जी, जीवप्रदेशमां आप्र नने | पूद्रलसमह रहे यथोचित, जाय छे. वधाय दे ॥१७८॥ 
जीर रक्ष वपि कर्म, रागरहित जीव सुकार्धि दे! -्ा जीव करेय वधनो संत्तेप निश्चयं जाणजेः॥१७९॥ 
परिणाम धीमहे वध, राग-विमोह-दपथी युक्त ज । छे मोहे श्रश्युम, राग श्रशरुम वाश्युम होये -॥१८०॥ 
पर माही शुभपरिणाम पुण्य, अशुभः पस्मां पप छ । निजद्रत्य गन परिणाम समये दुः नतय नो हत॒ छ ॥१८१॥ 
स्थाधर अने त्रस पृथ्वीश्चदिक जीवकाय केलं ज | ते जीवथी दे श्चन्य तेमज. जीवर ॒तेधी ` अन्यक्धे ॥१८२॥ 
परते, खने नहि जतो ए रीत पामी खभावने । ते "आ हुं, चा मुज" एम चव्यवसांन मोह यंकी करे ॥१८३॥ 
निज भाव करतो जीव छ कर्ता हरे निज भावनो । पण ते नथी कर्ना सकल पुद्रल दरखमय भावनो ॥१८४॥ 
जीत्र सर्वक्राले पुद्रलो नी मध्यमां वत भले | पण नत्र प्रहेन तजे, करे नहि जीवर पुद्रलकर्मने ॥१८५॥ 
ते हा द्रव्य .जनित निज्परिणामर नो कर्ता बमे। तेथी ग्रहाय अने कदापि मुक्ाय द्धे कर्मो वरे ॥१८६॥ 
जीवर. रागदवेषथी युक्त यारे परिणमे शभ-अशरुभमां । ज्ञानवरण ' इत्यादि मवे क्रम धूलि प्ररेश त्यां ॥१८अ 
सश्रदेश जीव सम्ये कपायितत मोहगादि क्डे |, कबन्ध पमी कर्मीरजनो वेधर्प कथाय द ॥१८८] 
श्ना जीव केरा-वंधनो संते निश्वथ मलियो | अहतदेवे योगीने; भ्यवहार श्चन्य रते क्यो ॥१८९॥ 
द्ंश्या. श्रमे श्रा मार, ए ममता न देह-धने तजे | ते छोड़ी जीव श्रामर््ैने उन्मा नो श्चाश्रथ करे ॥१९०॥ 
डे पर तणो नहि, पर न मारं, ज्ञानकेवल एकह | जे एम ध्यात्रे, ध्यानकाले जीर तेः ध्याता वने ॥१९१॥ 
ए रीत. दशन-ज्ञान छि, इन्दिय-अतीत महार्थ क । मानु ह--्ासंघन रहिन, जीवर शुद्ध निश्वल ध्रुव छे ॥१९२॥ 
ल्ली, शरीर, सुख दुःख शयुत्रा शत्रु मित्र जनो श्रे { जीने नथी.कंई धू व, घर च उपयोग-अ्मक नीरद ॥१९२॥ 
-्रा- जारी. शुद्धात्मा. नी ध्यात्रे परम निज आत्मने 1 साकार अण-आक्रार हो ते मोहमरथिं ° त्तधकरे ॥६९४॥ 
„ हं0ी .मोहग्रथि, क्षये करी रागादि समल दुःख जे । जीव परिणमे श्रामण्यं, ते सौर्य अ्तथंने लहे ॥१६१॥ 
जे भोहमल करी नष्ट, विषय विरक्त यई, मन रोक्रीने । ्रात्मस्वमवरे स्थित छ, ते आसने ध्या्नीर छु ॥१२६॥ 
:` शँ अर्थं ने ध्यव श्रमण, जे नष्टधातिकर्म दे | प्रत्यक्त सर्वपदार्थ~ ने ज्ञेयान्त प्र्तनिःशंक द? ॥१९७॥ 
वाधरिहितं सकलासमां संपूर्ण सुख. ज्ञाना्टव ञे | ` इन्दिय-अतीत ` धरनि ते व्यवे परथ श्रानदने ॥१९८॥ 
` , ९. अभिव्यक्ति, भरच्टपना | ए्‌ऊसे, किसभरकरि। ३ विविध, अनेकपरशार | ४ जत्ना | ३ योग्य । ६ छोड़ता । 
७ कहे गये} फयहमेदह्] £ यह मेग-है 1.१० मिथ्या भसिपाय | ११ से, द्वारा! १२ बास्तवमे) १३ अभी) 


१४ कहागयो है, निर्दिष्ट किया दै | १६ सुनि मार्गो, श्रमणताको ¡ १६ होकर | १७ मोहरूपी गांड । १८ नष्टकर । 
१९ होकर । २० ध्यान करने वाडा, ध्याता | २१ किष । २२: अनिन्द्रिय ] ` ` । 


~ श्री प्र्वष्वनसास्पद्यय - २३४५४ 


श्रमणो, जिनो. तीर्कसे भा रीत सेवी मार्ग नेः सिद्धि वरया; नस तेमने, निर्वाण नाते माग नै ॥१रला 
ए रीत तेथी आमने ज्ञायक खमावी जाणीनि.। निर्ममे रदी . स्थित भा परिव छं हं भमलने ॥२०० 


5-चरखानुयोगम सूचक - चालिका 


ए रीत प्रशमी. सिद्ध, जिनवीदृषम, सुनिने एरी फरीः। श्रासिण्य अंगीकृत करो, मिलाप जो दुःखरोक्ति नी ॥२४१॥ 
वेषु जनोनी विद्य लड, खी-पुत्र वडीलो थी द्धूटी { दग-क्ञान-तव-चारितर-वीर्याचार अंगीकृत करी ॥२०२। 
पुज ने रहो करी, प्रणतरथई, अचुगृहीत याय गैरी बडे। -वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, गुणाढये ने सुनिष्ट ७॥२५३। 
परी न इ, परेन मुज, मारं नथी करई परण जगे] -९ रीत निशितं ने जितेदिय साहजिकरुपरधरवने ॥२०४॥ 
जन्मयप्रभणे -खूप, लंचनकेशम, शद्धवने । हिसोदिथी श्यत, ` देह-अरंस्करणं-९ ` सिंग छे ॥२.०५५॥ 
भारम. मृदधश्िन्येता, उपयोग योग विशुद्धता । निरपेकचता परथी-जिनोदितं मोच्तकारण लिंग चा ॥२०६॥ 
ही परमयुरु-दीपेक्षं सिंग नमस्करण करी तेमने । ब्रत ने क्रिया सुन, थेई उपस्थित, थाय छे सुनिराज ए ॥२०७॥ 
बैत, समिति, लंचन, आाघरसयक, शरणे ईदियोधनं, नहि स्तान दातर्श, एक भोजन, भूशयनस्थिति भोजनं ॥२०८॥ 
भा. -मूलगुख श्रमणो तणा -जिनदेव्थीप्रज्ञपले । तेमां प्रमत्त थता. श्रमण हेदोपस्थापकं थाय डे ॥२०९॥. 
ले सिगम्रदणे साधु ` पद देनार तेगुरुं जाणवा । शेदद्ये स्थापन `कंरे -ते शेषः सुनि निर्यपंकर.॥२१०॥ 
जी द थाय. प्रयल सह कृत कार्यनी वेष्टाविषे । ्रालोचनो पूरक त्रिथा कर्तव्य दै, ते `सधुनेः॥२११।( 
छेदोपयुक्त युनि, श्रपण व्यवहार विज्ञ वैनि जई. । नंज दोष श्चालोचन करी, श्रमणोपद्ि्ट करे विधि ॥२१२॥ 
्रतिवध परित्यागी सदा श्चधिवास श्रणर विवास. मां ¡ सुनिराज बिहरो सवैदां थडेदटीनः श्र(मपथमां ॥२१३॥ 
जेःश्रमख ज्ञान-दणादिक प्रतिवरद् विचरे-स्वदा.। ने प्रयत मूलगुणो "विषे, श्रामण्य छे परिपूर्ण -त्यां ॥२१४॥ 
सुनि दपं माहीं, निवासस्थान; विहार वा भोजनमहीं । उपधि-श्रमणा-विकथा नही प्रतिनधैन सच्छे -नर्हीः ॥२६५॥ 
आसन-शंयन-गमनादिके, चर्था प्रयल विहीनजे । ते. जाणवी-हिसा ' सदा ` संतानतरीहिनी श्रमणं ने ॥२१६॥ 
जीवो-मरो जीव, यत्नदीन्नाचार व्यं हिसा. सक्षी । -समिति-प्रयनतदहितने नषि बंध र्दिसा मात्रथी |[२१५) 
मुनि ` यत्ने दीन श्राचार वेत छ्रकायनो दिसं क्यो ¡ जल कमलवत्‌ निर्वप माष्यो, नित्य यतन सहित जो ॥२१८॥ 
दैहिक क्रिया थक्ी जीव मतता बंध धौय-न थाय छे | पररह थक र व बध, तेथी समसत छोड्यो योगी ९.॥२१९॥ 


जार, अरणसंयम अने सू न त्या-ए क्म बने १ पर द्रव्यत. जे होय ते कई रीत साचे भाम ने १॥२२१॥ 


| १ पराति की । २ निर्ममत्व । ६ गुरुजन, पूरयजनों 1: ४ विनययुक्त प्रणाम करके | ५ "आचाय | 
९ यगलचद्ध | ७ इछ | ८ यथाजातरूप धारी) जन्मसमयके प्रीख। रूपधारी अत्‌ निग्रन्थ | ९ निर््रन्थ, दिगम्बर | 
२० शगार न्-करना, चेकाभूपा घुक्त न.करना | ११ जिनेन्द्र निरूपित | १२ विद्व, कारण | १३ अरहण कर ` ` 
१४ दिये गये | १९ दिगम्बरस्व |*१६'दतौन । १७ नियामक, उप्देश्च आदि म्रागेग दढ करनेवाले । १८ निकट । 
१९ एुकलविहारी; गुरसे अरग रदकर | २० युक्तः| - २१ उपवासं | २२ -मन कगानेकी } *२२ सवेदा, सतत 
९४ निश्चित | २५ से, दारा ।.२६ प्रयोजन रहित ।-२७ किस प्रकार | 


२४६ -- प्रवचनसार - 


प्रहणे विसे सेवता नदि दद जे थी थाय दे । ते उपि सह. वर्तो मले सुनि काल चेतरं वि जाशीने ॥२२२॥ 
उपधि श्रनिदितने, श्रक्षयत जन थक्री श्चशंग्रा्यैने । मृच्छुदिजननरहितने ज ग्रहयो श्रमण, थोडो भले ॥२२३॥ 
कयम भरन्य परिग्रह होय ज्यां कही देहने परिग्रह अहो ¡ मोकचच्छु ने देहेय निप्प्रतिरकम उपदेशे जिनो ए ॥२२४॥ 
जन्म्या प्रमे रूप भाष्यं उपकरण जिन मागीमां । गुरुषचन मे सूत्राध्ययन, वली विनय परा उपकरणमां ॥२२५॥ 
श्रालोकः मां निरपेत्त ने प्ररलोक-श्रणाप्रतिवद्ध छे । साधु कयाय रहित, ते थी युक्त अ) - विहारी छे ॥२२६॥ 
अत्मा अनेक ते य तप, तस्िद्धिभां उदयत रदी । वण-एषणा भिल्ला वली तेश्र- ्ननाद्टारी युनि ॥२२ा 
केषलश्वरीर सुनि त्यय मारं न' जाणी वशपरतिकर्म छे । निज शक्तिना गोपन विना तप्र साय तन योजेल छे ॥२२८॥ 
प्रहार ते एक ज, ऊणोदर ने यथ-उपलव्च दधे । भिल्ला वडे, दिवसे, रसेच्छाहीन वर्णौ-पधुमासि दे ॥२२९॥ 
यद्ध, वालथणा विष, ग्लान, श्रंतदशा विपे } चर्या चरो निजयोग्य, जे रीत मूलदठेद न याये ॥२३०॥ 
जो देश-काज्ल तथा क्तपर-श्रम-उपयि ने सुनि जाणीने । वर्ते अहारविहारमां, तो ल्य लेपी श्रपण ते ॥२३१॥ 
मण्य ञ्णं रैकाण्च्‌, ने रेकाम्य्‌ वस्तुनिश्चये 1 निश्चय वने चागम वे, आगम गरन मुल्य के ॥२३२॥ 
[प्रहित जे श्रमल॒ ते जणे न परने आमने । भिज्ञु पदार्थनयजाण ते चतय कर्मनो करई रीति करे २।२३२॥ 
सुनिरज श्यगमच्ज्ञु ने सौ भूतः इन्िय चज्ञुदे। छे देव वधिचल्ने सर्वत्र चु सिद्ध ठे ॥२२३४॥ 
सौ चत्र युर पर्याय युक्त पदार्थं भगमसिद्ध दे । ते सवै ने जे श्रमण ए देखी ने श्रागम वडे ॥२३५॥ 
दृष्टि न श्रागमपूर्विका ते जीवने संयम नही | -ए सूत्र केर ° छ वचनः; मुनि केम होय अर्तंयमी ए ॥२३६॥ 
तिद्धिं नहीं अगमधक्री, श्रद्धान जो र्थो ती । निर्वाण नदीं अर्यो ती श्रद्वाथी, जो संयम नहीं ॥२३७॥ 
अज्ञानः जे कर्मो खपात्रे ल्त कोटि भवो वड । ते कर्म ज्ञानी त्रिगु वस उच्छवास मात्र धी क्षय करे ॥२३८॥ 
अगु मात्र पण॒ मूर्छा तणो सदूमाव जो ठेहादि के । तो सवै आगम भले पण॒ नत्र लहे सिद्धत्वने ॥२३९॥ 
जे पंचसुमित, त्रिगु, इन्दिनिरोधी विजयी कप्रायनो । परिपणे दशन ज्ञानधी ते श्रमण ने संयत क्यो ॥२४०॥ 
तदा प्रहास, दुःख घु्ठ, अरि धुमा उयां साम्ये । वली लोष्ट-कनके, जीवित-मरणे साम्ये ते श्रमण छे 1२४१॥ 
ट्श, ज्ञाते ` चास््ि, त्रपां युपदे श्रारूढ जे । तेने क्यो एकाम्रबगतः; श्राप्णय स्यां परिप्णं छे ॥२४२्‌] 
पृ्रन्य ने आश्रय श्रमण शक्ञानी पमि मोहने। वा रागने वा देषने, तो विविध वरि कर्म ने ॥२४३। 
नहि मोह, ने नहि राग, द्वैप करे नहि श्र्थोविषे | तो नियमधी सुनिराज्‌ ए विधविध कर्मो क्षय करे ॥२४४॥ 
शुद्धोपयोगी श्रमण दे, छम युक्त पण शाले क्या । शुद्धोपयोगी छे निराश्रव. रोष साश्त्र जारवा ॥२४५] 
वात्सन्य -प्रवचनरत विपे ने भक्ति अ्हतादि के । -ए होय जो श्रामए्य मां तो चरण ते शुमयुक्त छे ॥२४६॥ 
श्रमणो प्रति वंदन, नमन, अनुगमन अम्युत्यान ने | वली श्रम निवारण छे न निंदित रागयुत चर्मा वषि ॥२४७] 
उपदेश दशन ज्ञान नो पोपण-ग्रहण शिष्यो मशँ । उपदेश जिनप्रना तणो-वर्तन तं जार सराग नुं ॥२४९८॥ 


, १ जानकर । २ अप्राथनीथ । ३ निर्पक्षता, निर्मोहिभाव | ४-आदार | ५ आहरेच्छासे रहित | £ विना; 
रहित | ७ रहित । ८ रोगीपनः, व्याधियुक्तता । ९ सदहनशक्ति | १० विचार, मनन ! ११ प्राणी ] १२ अनेक श्रक्रारके 
१३ का, उक्त, कहां गया ] १४ रमस्त शार्खोकरा ज्ञाता | १५ प्राक्च दोता है । १६ का] 


~ श्री प्रवचनसार पथं ~ ३४७ 


वरौ जीवकाय विराधना उपकार ज नित्ये करे 4 चउ.विध साधु संव ने, ते श्रमण ॒रगपररान के ॥२४९॥ । 
वगाहते उचत श्रमण षटकाय ने पीड़ा करे । तो श्रमणं नदि पण॒ छे गृही ते श्रक्को नो धर्म छे ॥२५०] 
छे अल्प लेप द्ैतां य दीन ज्ञान परिणत मैन ने । निरपक्ता पूरक करो उपकर श्रनुक्षपा चडे ॥२५१॥ 
आक्रान्त देखी श्रमण ने श्रम, रोग वा भूख, प्यास थी ! साधु करो सेवा लशक्ति प्रमाण ए सुनिराजनी ॥२५२॥ 
सेव निमित्ते रोगी-बारक-दध-गुरु श्रमणो नणी ।-लौकि जनो सह वात शुप्र-उपयोगय्ुत.निंदित नथी ॥२५२॥ 
रा शुम चर्ण श्रमएने, वली मुख्य हष -गृहख ने । तेनौःकडे ्ं॑गृहस्य पमे मोक्ुखउचछृने ॥२५५॥ 
फल होय दधे विपरीत .वस्तु. विशेष थी शुम रगने । -निष्यैत्ति विपरीत -होय. भूमि विशेषथी -ज्पम वीज ने ॥२५५॥ 

छृदास्य-अमिदित ध्यान दानि त्रत नियम पठनादि के } रत जीव मोक लहे नहि बस माव शातातमक लदे ॥२५६॥ 
परमार्थं थी अनभिज्ञ, विषयकपाय अधिक जनो परे | उपकार सेवा-दान स्वै कुदेवमतुनपणे फले ॥२५.७॥ 
शिषयो कषायो पापे जो एष निरूपण शाख मां | तो केम तथ्रतिब्रद पुरुषो होय रे निस्तारी १ ॥२५् 
ते पुरुषं जाण सुमार्गशाली, पाप-उरम जेह ने । समभावर ज्यां सौ धमक, गुणततमूहसेवन- अहं ने ॥२५६॥ 
अशुभोपयोग रहित श्रमणो-शुद्ध वा शुभयुक्त जे । ते. लोकने तरे; अने तदूभक्त पामे .पुणधने ॥२६५॥ 
रकृत वस्तु देखी श्रभ्युव्यान नादि त्रिया थक्री । वर्तो श्रमण पी वर्तनी गुणानुकतार विशेष थी ॥२६१॥ 
शुणथी अधिक श्रमणो प्रति सत्कार च्रभ्युत्यान ने । अं जलिकरण, पोषण ग्रहण सेवन अही उपदिष्ट छे ॥२६२॥ 
सुनि सूत्र-अर्थ प्रवीण संयम.ज्ञान तप समृद्ध ने ! प्रणिपे।त अभ्युतयान, , सेवा सु -ए कतैभ्य दे ।॥२६३॥ 
शान्ञे कय; तप सूत्र सेयम युक्त पण सै नहीं । जिन-उक्त ्ासप्रधान सवै पदार्थ जो श्रद्धे नहि ॥२६४॥ 
मुनि शासने स्थित देखी ने जे द्वेषी निंदाकरे । श्ुमत नहि किरिया विषे, ते नाश चदश तणो करे ॥२६५॥ 
ञे हीन गुण होवा छतां इं पण श्रमण दुः मद करे । इच्छे विनय गुण-श्रधिक पास, अनत संसारी वने ॥२६६॥ 
सनि .अधिकगुण, दीनणुण प्रति वत यदि विनयादि मां । तो शष्ट थाय चरित्र थी उपयुक्त मिध्यामाव मौ ॥२ ६.७ 
सुत्रर्थनिश्वयवत, शमितकषाय, अधिक तपी भले । पण॒ ते नथी संयत, यदि छोड न लोकिक-संगने ॥२६८॥ 
न्थ रूप दीका बडे संयम तपे संयुक्त ञे। लौकिक क्यो तेने, जो छोड न रहि कर्मने ॥२६६॥ 
ते शरी श्रमणने होय जो दुःख मुक्ति केरी भावना । तो नित्य वसरं समान अगर विरेष्र गुणीना-सगमां ॥२७०॥ 
समयस्य हो पण सेवी भरम अयथप्रहे जे अर्थ ने | अत्यन्त फल समृद्ध माची -कालमां जीव -ते. ममे ॥२७१॥ 
अयथाचर्ण हीन, सूत्रं सुनिश्वयी उपशांत जे । ते प्रण साधु अल रा संसार मां चिर नहि रहे ॥२७२॥ 
जाणी यथार्थ पदार्थ ने, तजी. संग अंतर्वह्य ने । आसक्त नहि विषयो विषे जे श्युद्ध माख्या तेमने ॥२७३॥ 
रे शद्ध ने श्रामण्य भाल्यु, जञानदर्शनशुद्ने । छे शद्ध ने निर्वाण, शद्ध ज सिद्ध प्रणसु- तेहने ॥२७४॥ 
साकार अण-खक्रार चर्यायुक्त आ उपदेशने । जे जाणतो ते अल्प काले सारमवचननो लहे. ॥२७५॥] 

ॐ समाप्त 


+-----_-~-~- 


१ विना, रहित । र सेवा; ुष्षा | ३ेतोभी | ४ द्वारा] ५ उसके दही] ७ फल.) = णार जते । 
९ प्रणाम । १० सांसारिक । ११ लिरछार, फङरदित । 
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श्नध्यासमे सद। निश्वयनय ही प्रधान है, उसीके श्राश्रंयसे धर्मं होता है । श्रमं जहां ` विक्रार 
पर्यायो का व्यवहारनयसे कथन क्षिया जरे वर्ह मी निश्वयनय.को ही मुह्य श्रौर व्यवहारनयको गौण 
करनेका जाशय है रेसा समना चाहिये । क्योकि पुर्षार्थ के द्वारा श्रपने मे शुद्ध पर्यायको प्रगट 

, कने अर्थात्‌ विकारी पर्यायको टालने कै लिये सद्‌ा निश्वयनय दी श्राद्रणीय है। उस समय दोनों 
ल्थोका ज्ञान लोता है, किन्तु धर्मको प्रगट.कनेकरे लिये द्मे दोनो नय कदापि श्राद्रणीय नीं ई । 
व्यवहार नयके आश्रयसे. कमी आशिक धर्म मी नहीं होता, प्रद्युत उसके श्चाश्रयसे रागद्वेपके विकल्प दी 
"उठा करते हं । ॥ ˆ ~: 


१ 


चहो द्र्य, उनके गुण ओर उनकी पर्ययेकि खरूपका ज्ञान कनेक लिये कमी निश्चय नयकी 

; य्या ओर व्यव्हार नकी गौराता रखकर कथम किया जाता हे, ओर कमी व्यवहार नयको सुख्य- 
करके जर निंत्वयनयको गौण रखकर कथन किया जाता है । ख्यं विचार करे उस्म मी कमी निरचय 
नयकी दौर कमी, व्यवहार नयकी सु्यता की जातत है ] ध्यास शाम मी जीवकी विकारी पर्याय 
, जीवर स्यं करता है तो होती है, ओर्‌ वह जीवका श्चनन्थ परिणाम है--इपप्रकार व्यवहार नयसे कहा 
या समसाया जाय, किन्तु उस प्रत्येक समयमे दृ्टिमे तो निश्त्रयनय एक ही मुख्य ओर आदरणीय है- 
देषा ज्ञानिर्योका कथन है । शुद्धता प्रगट करनेके लिये कमी निश्चयनय - श्राद्रणीय होता है खीर कमी 

` व्यवहारनय;- एसा मानना भूल ह । तीनों कालम एकमात्र निरचयनयके आश्रयते दी धर्म प्रगट होता - 

--एेसा समना चाहिये । 


साधक जीव प्रारभसे अंत तक निश्चय की ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौर ही करता जाता 
है, जिसे साधक दशमे निश्चवयकी सुल्यतके बक्से सं'धककरे शुद्धताकी बृद्धि ही होती जातीं है श्रौर 
` अशुद्धता टलती ही जाती हे । इस प्रकार निश्चयकी सुए्यताके बलसे पूरण केवलज्ञान . होने पर वर्ध 
मुल्यल्र गौत नदी होता, ओर नय मी नहीं होते । 


~ गाथासुची. == ३४९ 
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प 11 


॥ । 


समयसार सून गाथाश्रोका हिन्दी पयाजुवाद ।) 


अद्भवप्रकाक्रा ्रात्माका श्नुमव कराने. वाल्ला प्रथ 
( श्वध्यात्मरसी स्व० पं० दीपचन्दजी कृत ) पत्र ११६ श्रजिल्द 1) 


छत्माचलोकन ्रात्माका श्रवल्लोकन कैसे हो ? उसका उपाय 


(श्ध्यात्मरसी स्व ° पं° वीपचन्दजी कृत) पत्र १६८ सजिल्द १) 


स्तोच्चयी कल्याणमंदिर, विपापदहार, जिनचतुविंशतिका 
स्तोत्न अथं सित, पत्र ६६ अन्ञिल्द्‌ ॥) 


निमित्त नेमित्तिक संबन्ध क्या? १ 


६ विद्धिलास चैतन्यके चन्दर्बिलासको दिण्दशेन करानेवाला प्रथ 





( अध्यात्मरसी स्व पं०-दीपचन्दजी कृत ) पत्र १२४ सजिल्द १॥) 


-सोलहकारण विधान ( पूजन ) पत्र १३२ ९) 


बहत्स्वयेभू स्नोञ्च समन्तमद्राचाये विरचित भावाथ सहित . 
पत्र ८६ अलिल्द | ॥) 


श्री. समयसार प्रवचन कपडे पक्षी जिल्द्‌ सदिव पूज्य 
श्री कानजी स्वामीके समयसारकी २२ गाधाश्रों पर पूवं शौलीसे 
श्राध्यात्मिक प्रवचन (भरथमभाग) वदी साइजके पत्र ध्य का ६) 


श्री प्रवचनस्रार धवल्लाकार कपडेकी पक्षी सुन्दर जिल्द सदत 
भगवतङघन्दङ्कन्दाचायं कृत गाथासे श्रीमद्‌ चृवचनदराचाय्यं कृत 
तत्वदीपिका चृतति चनौर उसका अ्तरशः नवीन श्रपूवं हिन्दी श्रतु. 
वाद्‌ प्राचाय्यं श्री के द्वद्यके भावोको द्योतन करने वालो श्द्धुत ' 
टीका पन्चदैष्प्का ६।) 


- श्री श्रष्टपाहङ़ कपदरेकी न्द्र पकौ जिल्द्‌ सदित भगवत्ष्द- 


ङन्दाचाय्ये कृत गाथारं न्नर स्व प° जयचन्दली द्वावड़ा 
कृत मापा टीका, श्र्यात्म सरल ब गूढ म्रथपत्रध्भ्न्का 32) 
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